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( ८ ) काव्यपाठ र७2 
काव्यपाठ का वेशिप्य्य २७४, काव्यपाठ के चार गुण २७५, पदों का एथक्‌ 
उच्चारण २७६, पाठ की रसानुकूलता २७७, पान्तीय कवियों का कावध्यपाठ 
२७८, मध्यदेश का आदश पाठ २८१ | 


) 


कप 


मे 
/प 


( ९ ) कवि-कोटियाँ २८२ 
विपय-दृष्टि से कवि-सेद र्‌८ 


जशार््रकवि २८३२, शास््रकवि के त्रिविध भेद २८४, काव्यकवि के 
प्रकार २८५, (१ ) रचनाकविं २८५, (२) दब्दकवि २८५, (१ 

अर्थ-कवि २८६, (४) अलंकारकवि २८६, (५) उत्तिकवि २८६, 
(६ ) रसकत्रि २८६, ( ७ ) मार्गकबि २८६, ( ८ ) झास्त्रार्थअवि २८६ | 





विपय-सूची हद 


अवश्थाजन्य कविकोर्टि २८६ 
(१ ) काव्यविदास्नातक ३८०, (२) दृदयकवि २८७॥। (३) 
अन्यापदेशी २८७, ( ४) सेविता २८७, (५ ) घव्मान २८७, (६) 
महाऋति २८७, (७ ) किरण २८८, (८ ) आवेशिक २८८, (५ ) 
अविच्च्छेदी २८८, ( १० ) संकामयिता २८९, वामनानुसार कविमेद २८९॥ 
काव्योपासना-मूछक कविभेद्‌ २९० 
चार मेद-- (१) अमूर्यप्य २९०, (२) निधण्य, २९०, (३) 
डेत्तावसर २९०, ( ४ ) प्रायोजनिक २९० | 
प्रतिभाजन्य भेद २५९१ 
ब्रिविध भेद-- ( १) सारखत, ( ३) आम्यासिऊ, ( ३) औपदेशिक- 
रूप तथा वैश्िप्य्य २९१ । 
मौलिऊता-मूलऊ भेद र९र 
( १) उतद्यादक २९२, ( २) परिवतेक २९२, (३) आच्छादक २९२, 
(४ ) संवर्गंक कब्रि २९२ । 
अधौपहरणमूछऊ भेद २९३ 
( १ ) श्रामर २९३, ( २) चुस्बक २९३, (३) कर्पक २९३, (४) 
द्राबक २९३, ( ५ ) विन्तामगि कदि २९३ । 

(१०) फाज्य-संवाद र्ष्टट 
'काब्यसंवाद? का अर्थ २९४, काव्यमूछ का भेद २९४, अन्ययोनि के 
परमार २९५, प्रतिविस्बकषप को? लक्षण २९०, आहलेख्यप्रख्यका! छक्षश 
तथा इश्ान्त २९५, प्रतित्रिम्रकतषप के भेद २९६; आहछेख्य- 
प्रख्ष के भेद २९७) 


निहुंत योनि र१७ 
तुल्यदेदितुल्य २९७, परपुरप्रवेश २९८, दीनों के भेद २९८। 
(११) ठुल्सीडास और जयदेव ३०७० 


काव्यसामग्री २०१, भावसाइब्य ३०२, प्रसन्नराधव का सरचनाकाछ ३०४, 
मिम्बप्रतियिम्बरभाव--वाटिका भ्रमण ३०६, परशुराम प्रसग ३०७, सुन्दरू 
ऋाण्ड ३०८, छेंकाकराण्ड ३१२, उपसंदार ३१२। 


कि ल > बी 


२० विपय-सची 
चतुथे परिच्छेद 
फाव्य-रहस्य 
(१ ) काव्य की प्रेरणा ३९७ 
(ख) भारतीय सत्त ३१७, जीवन का पतन ३१९, जीवन का 
उत्थान ३२० | 
(क ) काव्यप्रेरणा और नवीन सनो विज्ञान ३२१ 
(१ ) फ्रायड का मत ३९१, (२) ऐडलछर का मत ३२४, (३०) 
युग का मत ३२५, 'पृणे आत्म-साक्षात्कार का? अर्थ ३२६, तन्निमित्तक 
उपदेश ३१२६) 


(ग) कछा में व्यक्तित्व ३२७ 
भारतीय आदर्श ३२८, इलीयट का मत ३२९ | 

(२) काव्य और प्रतिभा ३२० 
काव्य में प्रतिभा का महत्व ३२९ । 
त्रिकदशेन में प्रतिभा 29८ 
प्िमर्थ का? अर्थ ३३१, मतिभाश्क्ति, ३३४२ | 

(क ) प्रतिसा-पश्चिमी सत इ्श्र्‌ 


लरिज का मत ३१२, 'इसेमप्ल्यस्टिक” शब्द का अर्थ ३३३, शेली का 
मत ३३४, प्लेट की मान्यता ३३५, काण्ट की प्रतिभा! ३३६, व्याख्या 
तथा भेद ३३७, सम्मेलक प्रतिमा ३३७, उत्पादक प्रतिभा ३३७, सीन्द 


प्रातभा ३३८, प्रातिभा का काय २३२९ 


( ख ) प्रतिभा-भारतीय दृष्टि ३३९ 
प्रतिभा का छक्षण ३४०, प्रतिभाशक्ति ३४० । 
प्रतिमा - दृष्टिपक्ष्‌ 2४९ 


कवि दृष्टि ३४१, वेपस्चिती दृष्टि ३४२, प्रज्ञा और ्रतिभा का अन्तर ३४२, 
महिममद्द का मत ३४३ | 

प्रतिभा--सप्ठिपक्ष्‌ ३४५ 
कविनिर्माण की विशिप्टता ३४५, कुन्तक की सम्मति ३४७, ग्रतिभा का 
कार्य ३४८, काव्य और जीवन ३४९ | 
द्रष्टा और ख्रष्टा 

क्रोचे का मत ३५०, 'प्रख्या! ३००, डपाख्या? ३५१, दोनों का 
मिलन ३५२ | 


(्‌ 





खर २० 


न्प्प 


विषय-सूची र्श 


प्रतिभा का चीज 3५३ 
जगन्नाथ का मत ३५३, देमचन्द् का मत १५४, मनोवेशानिको 
का मत ३५८। 


(३) काव्य पर दोपारोपण ३५७ 
(क ) असत्याथीमिधायक फाव्य ३५६ 
कात्यतथ्य ३५७, झाम्रीय अथवाद ३५८ | 
(ख ) असद्‌ उपदेशक काव्य श्ण्षु 


उदाहरण ३५०, समाधान ३६०, रुदटका मत ३६०, वात्स्यायन का 
कथन ३६० । 
(ग) असमभ्यार्थक काव्य ३६१ 
(४) काव्य का ग्रयोजन ३६२ 
'कछा कछा के ल्यिः, इस सिद्धान्त का अर्थ ३६०, मिद्धान्त का उदय 
३६३, कला का उद्देश्य ३६४, काव्य-यस्तु का प्रभाव ३६४, कबि की 
सृष्टि ३६६, काव्य का द्विविवपक्ष ३६८, फराध्य और जीवन ३६९, 
काब्य की व्यवहार क्षमता ३७२, काव्यका उच्च जद ३७४ | 
(५७) काव्य की घस्तु ३७६ 
[के ] काज्यन्वस्तु का विचार ३७६ 
नाव्य और लोकबृत ३७८, आनन्दवर्धन की सम्मति ३७८, धंजय का 
मत ३७९, पश्चिमी मत ३८०, काव्य वस्तु और रवीख्नाथ ३८२। 


[ सर] विभाव-निर्मोण ३८४ 
ख्यातवृत्त और उत्पायबृत्त २८४, ओऔचित्य विधान २८४ ॥ 
[ग ] सिद्धरस कथावस्तु ३८७ 


'सेद्धरस का? अर्थ ३८७, सिद्धर्स के विषय में भारतीय मत ३८८। 
सिद्ध-रस त्रेडठे!--३८५९, निष्कृषे ३९५० | 

[घ] काब्यन्सय ३९१ 
इतिहास और काव्य ३९१, तथ्य और रख ३९२, तथ्य और सत्य ३९२, 
अरस्नू का मत २९४, साहित्य मे उिछ्वजनीमता ३९२ | 

[ड ] अनुकरण इण५ 
अनुकरण का कर्म ३९६ के भावमूर्ति का स्फुरएण ३९७, अनुकरण- 
पश्चिमी मत ३९८ । 


# 
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विपय-सूची 


(६) काव्य-पाक ४०० 
काव्य-पाक के विषय में आज्यार्य मंगल ४००, आचायों का मत ४०३, 
वामन ४०२, अवन्तिठुन्दरी ४०२, पाक का लक्षण ४०३, पाक-प्रकार 
४०४, पाक के नव-भेद ४०५ । 

(७) उक्ति ४५०७ 
उक्ति का अर्थ ४७७, उदाहरण ४०८, उक्ति-सिद्धान्त का विकास ४०5, 
राजशेखर का मत ४१०, भोजराज का मत ४११, उसतिदाव्द-गुग ४९१ 
उक्ति-शब्दालंकार ४१३। 


(८) काव्य-लक्षण ४१७ 
मम्मय कृत काव्यल्क्षण ४१० ॥ 
[क] अदोपी शब्दाथों ४१७ 
इसका अर्थ ४१७, अदोपी का खण्डन ४१८, समाधान ४१३ । 
[ख्र] सगुणी सालझ्ारी 523 
इसका अर्थ तथा विकास ४२१, रामायग में काव्य छक्षण ४९९२, महाभारत 
में काव्य-लक्षण ४२३, समीक्षा ४२३ | 
[ग] शच्दार्थों काव्यम 9) 


काव्य-ल्क्ष) के द्विविध पक्ष ४२५, जगन्नाथ का काव्य-लक्षण ४२६, 
'दाब्दः काव्य! का सण्डन ४२७, निष्कप ४८८, पाश्वात्यमत ५६१ ॥ 


(९) साहित्य ४३० 
[छ] ऐतिहासिक विकास ४३० 


साहित्यशब्द का अर्थ ४३०, राजशेखर ४३१, मोज ४३२, शारदातनय 
४२२२३, कुन्तक ४४३४ | 

[ख] साहिदय का अथ ४३८ 
साहित्य की परिभाषा ४३५, काव्य और साहित्य में भेद्‌ ४३६, साहित्य का 
रूप ४३७. सौशभ्रात्र सम्बन्ध ४३९, छब्द तथा अर्थ का साहित्य ४४० | 
[ग] काव्य में शब्द-बंशिष्ट ४४९ 
काव्य शब्द की विशेषता ४८१, वाह्टरपेटर ४४१२, कालाइल ४४ 
लेहन्ट ४४३, दृष्ठान्त ४४३ | 

[घ] अथे का वशिव्य ४४४ 
काव्यार्थ की विशेषता ४४४, वाच्य का विभाव रूप ४४०, मत्र झक्ति 
४४६; डिक्सन तथा साहित्य ४४६, एक उदाहरण ४४६ | 


० 


पिषय-सूची २३ 


[ड] साहित्य पाश्चाय मद । ४५१ 
[च] साहिह्य--प्रिऊमत 9५३ 
पाऊ और अर्य का सम्पन्ध ४५३, सामरस्य ४५४, प्रकाश तथा बिमसे 
४५४, कालिदास का मत ४५५ । 

छ) आलोचक ४५७ 
आछोचऊ का महत्व ४५५, प्रतिमा के दो भेद ४६७, कवि और मावऊ 
४५७, दोनों की पारस्परिक श्रेंघ्ता ४५९ । 
भावक कोटियां ४६१ 
(६) दृदय भायक ४६१, (२) वाक्‌ भावक् ४६१, (३) मूद भावफ ४६१, 
(४) तत््वाभिनिवेशी ४६९, अरोचक्री तथा सतृणाम्यपहारी ४६३, 
मत्सरी ४५३ | 


आउडछोचना ४2६५ 
आछोचना का उद्देश्य ४६०, आलोचना का आदर्श ४६६ । 
(१०) रूपफ की रम्यता ४६८ 


काव्य के भेद ४६८; नात्य और चित्रपट ४६९, रूपक-साहि त्विक कृति की 
प्रकृति! ४७०; फाव्यकछा के द्विविध पक्ष-४७२, रसवत्ता की पूर्णता ४७२, 
रसास्वाद का उत्कप ४७३, निष्कर्ष ४७५नास्य-रस ४७६, काव्य और 
नाट्य ४७६, दृश्य तथा श्रव्य काय्यों की मौछिक एकता ४७७, पाश्चात्य 
मत से साम्य ४७९, रूपक की कयावस्तु ४८०, औदात्य की कसौटी ४८२, 
कथावसतु म औचित्य ४८३, कथावस्तु के प्राण ४८५ । 


(११) रस-प्रसद् ५४८६ 
(क) सुखद खात्मको रस. ४८७, मत फी समीक्षा ४2८९ 
(ख) रस पर दाशेनिक शृष्टि घएर 


रस और न्याय दशन ४९३, रस और साख्य दर्शन ४९४, वेदान्त और 
रस ४९७, प्रह्मानन्द और रस ४९८, रसानन्द और भीहप ४९९ । 


(ग) आनन्द परमों रस, ५८८ 
पण्टितराज अगन्नाथ फी रसव्याख्या ५००१, अभिनव की व्याख्या ५०२ 
(घ) काव्य में रसबत्ता ५८छ 
काब्यत्रिकोश ५०५, कांव्य-त्रिकोण की व्याख्या ५०६ | 

(डग) फविंगत रस ६2४ 


भरत का मत ५०७, अमिनव की ज्याख्या ५०८, निष्कर्ष ५०९ । 


श्र विपय-सचो 


(१२) काउ्य और प्रकृति-वर्णन ८ ४ मर 
मानव ओऔर प्रकृति ५१० प्रकृतिका द्विविधरूप ५११ वेद ऋतु-बणन ५१६३ 
(क) प्रकृृतिका निरीक्षण ण्(्दे 
निरीक्षणका अथ॑ ५१३, उदाहरण ५१४, श्रीहर्षका प्रकृतिवणन ५१५ । 
(ख) प्रकृतिका सोन्दर्यपक्ष ०१६ 
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साहित्य शास्त्र 
का 
ऐतिहासिक विकास 


भारतवर्ष का यह सुन्दर देश सदा से प्रकृति नदी का रमगीय रंगस्थछ 
बना हुआ है। प्रकृति-देवी ने अपने कर-क्मर्छों से सब्ाकर इसे झोभा का 
आगार तथा सुपमा का निकेतन बनाया है। इसका बाह्य रूप जितना अमिराम 
है, आन्तर रूप उतना ही आमामय है | इसका बाइरी रूप कितना मुन्दर है- 
उत्तर में द्विम से आच्छादित द्विमकिरीदी द्विमाल्य है, जिसकी शभ्र शिसर- 
भेणी सौन्दय का मूर्तिमान्‌ अवतार है। दक्षिण में नीठआमामय नीलाम्बुधि, जिसकी 
घचपल छह्टरियाँ इसके चरण-युगल को धोकर निरन्तर शोमा का विस्तार करती हैं । 
पश्चिम में अरब का प्रभामण्डित अर्गव और पूरब में श्यामछ बंगाल की खाड़ी । 
मध्य देश में बहती ह गंगा-यम्रुना की विमर धाराएँ। इस बाह्य रूप के समान 
ही इसका अम्यन्तर भी सुन्दर तथा अमियम है। इसे ललित कला तथा 
कमनीय कविता की जन्मभूमि मानना सर्वथा उचित है। अत्यन्त प्राचीन काछ 
में कोमछ कविता का उद्वम इसी भारत-भूतछ पर सम्पन्न हुआ | 


नामकरण 


आछोचनाशास्त्र की उत्पति इस देश में अपेक्षाकृत प्राचीन समय में हुई 
तथा उसका विकास अनेक शतान्दियों के साद्दित्यिक प्रयास का परिणाम है। 
आलोचनाशामञ्न का प्राचीन तथा लोकप्रिय अमिधान ऐ--अलंझारशासत्र । 
साहित्यशात्र भी इसी का अमिधान है, परन्तु काल्क्म से इसकी उत्पत्ति मध्य- 
युगीन तथा अवान्तरकालीन है। 'भलकारगास्त्र? नामकरण उस युग की स्मृति 
बनाये हुए दे जब अलंकार का तत्व काव्यमवी अभिव्यंजना के लिए सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता था । अलकार युग इमारे शात्र के आय आचार्य 
भामह से भी प्राचीनतर है तथा वह उद्धद, वामन तथा इद्रट के समय तक 
विध्मान था । इन आचार्यों के ग्रन्थों के नाम से इसका पूरा परिचय मिल्ता 
है। भागद के ग्रन्थ का नाम है-काव्याछकार। इसके टीकाकार उद्धट के 
ग्रस्थ का अमिवान है--काव्यालकार-सार-सग्रह । वामन तथा रुद्गट के ग्रन्थों 
का नाम भी इसी शैली पर 'काव्यालंकाए है। दण्डी फे ग्रन्य का नाम 'काव्या- 
दशे? अलकार के तत्व पर आश्रित नहों है, फिर मो, दण्डी अलंकार! को 
काव्य में आवश्यक उपकरण मानने में इन सब्र आचायों में अप्रतिम हैं। 
सादित्यशासत्र के आरम्म॒वुय में 'अलंकारः दी कविता का सबसे अधिक महत्त- 
शाली उपकरण माना जाता था। अल॑कारयुग इस झा के इतिद्ास में अनेक 


(२) 


हृष्टियों से महत्व रखता है। कारण यह है कि अलंकार की गहरी मीमांता 
करने से एक ओर क्रोक्ति? का सिद्धान्त उद्धृत हुआ, और दूसरी ओर दीपक, 
पर्यायोक्त, ठुब्ययोगिता आदि अलंकारों के द्वारा काव्य में प्रतीयमान अर्थ से सम्पन्न 
ध्वनि? के सिद्धान्त का भी उद्गम हुआ | वक्रोक्ति! तो अलंकार-युग फी ही देन 
है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। इसी लिए इसके अप्रतिम आचार्य कुन्तक 
ने अपने ग्रन्थ बक्रोक्तिजीवित' को “काव्यालंकार! के नाम से अमिह्तित किया 
है। | कुमारस्वामी का यह कथन ब्रिल्कुल ठीक दे कि रस, ध्वनि, गुण आदि 
विषयों के प्रतिपादक होने पर भी प्राधान्य-दृष्टि से ही इस शासत्र का 'अलंकार- 
शातत्र! अमिघधान युक्तियुक्त है" | इस आलोचनाशाञ्न में विवेच्य विषय तो 
अनेक हैं--रस, ध्वनि, गुण, दोष आदि; परन्तु प्राधान्य है अलंफार का ही। 
और प्राघान्यतो व्यपदेशा भवन्ति? इस न्याय से प्रधानता के हो देत यह 
“अलंकारशाढ्? के नाम से प्रख्यात है । 

वामन ने “अलंफारः शब्द के अभिप्राय को और भी मद्त््वपूर्ण तथा उपादेय 
बना डाला । उनकी दृष्टि में अलुंकार केवल शब्द तथा अर्थ की बाह्य शोभा 
का वर्धक भूषणमात्र न होकर काव्य का मूलभूत तत्व है। वामन के लिए 
अलंकार सौन्दर्य का ही प्रतीक ह--सौन्द्यमलंकारः ( वामन--काव्यार्ुकार 
११)२ ) | काव्य में जितने शोमाधायक तत्त्व ईं--दोपों का अमाव तथा मु्गों 
का सद्भाव--जिनके द्वारा काव्य की विशिष्टता अन्य प्रकार के शब्दार्थों से 
सिद्ध द्ोती दे उन सबका सामान्य अभिधान इ--अलंकार। वामन के द्वाथ में, 
भाकर इस झब्द ने अत्यन्त मदहत््य तथा गौरव प्राप्त कर लिया और यह 
सौन्दयशात्न का प्रतिनिधि माना जाने छगा । 


सौन्दर्य ९ 
पाच्दयशा्त 
इमारे आलोचकों की सूक्ष्म गवेषणा काव्य के तस्वों में 'सौन्दर्यः पर जाकर 


टिक्री थी। वे भली भांति जानते थे कि काव्य में सौन्दर्य ही मौलिक तत्त्व है 
बिकके अभाव में नतो अलंकार में अलंकारत्व रहता दे ओर न ध्वनि में 





१--काबध्यस्यायमर्लूंकारः कोउ्प्यपूर्वों विधीयते। 
“+चं० जी० १।२ 
२--यद्यपि रसाढुंकाराथनेकविपयमिर्द शारत्व तथापि चद्तन्निन्यायेन 
अटंकारशास्म्ुच्यते । ; 
-प्रतापरुद्रीय की टोका-रलापण, एछ० ३ 


(रे) 


ध्यनित्व। दण्डी के शब्दों में काव्य में शोभा करनेवाले घ्॒मो का ही नाम 
अलंकार है। 
काब्यशोमाकरान्‌ धर्मान्‌ अछंकारान्‌ प्रचक्षते । 
++काब्यादश २॥३ 
यदि अलंकार में शोमाघायक गुण का अमाव हो, तो यह “भूषण” ने होकर 
निःसन्देद दुपग! बन जायगा | अमिनवगुप्त मे अल्कार के छिए चादत्व के 
अविशय को नितान्त आवश्यक माना है* । चारुत्व के अतिशय से विरदित 
अलंकार की काव्य में कोई मी उपादेयता नहीं द्ोती । जो सोने की अंगूठी 
अँगुलियों की शोमा बढाने में समर्थ नद्वीं होती, वद्द सर्वया त्याज्य होती है, 
रपद्णीय नहीं | अतः अलंकार का स्व॑मान्य गुण है चारुत्व, सौन्दर्य । 
भोजराज का मी यदी मत है । उन्होंने दण्डी के मत का अनुसरण कर 
काब्यशोमाकरत्व? को अलंकार का सामान्य लक्षण माना दे । और 'धूमोड्यमम्रे ? 
( अम्नि के कारण यद्द धूम है )--वाक्‍्य किसी प्रकार के सौन्दर्य के अभाव में 
किसी भी अलंकार का उदाहरण नहीं बन सकता; ऐसा वे मानते हैं। अप्पग 
दीक्षित मे अपनी (चित्रमीमासा? में इसी बात पर विशेष जोर देते हुए छिछा है- 
सबों$पि झलकारः कविसमयप्रसिदयजुरोधेन हथतया काग्यशोभाकर पुत्र 
अरलकारवां भज़ते । अत, गोसदशः गययः? इति नोपमा । 
“-चित्रमीमांसा प० ६ 
“गाय के सदश गवय होता है? इस वाक्य में साहश्य होने पर भी उपमा 
£ अलंकार का इसी लिए अभाव है कि यहाँ झिसी प्रकार का सौन्दर्य नहीं है | 
अछकार के लिए यद्द सामान्य नियम दे कि वह दृदयावर्जक होता हुआ काव्य 
की शोभा का विधायक ही द्वोता हे । 
अबद्भार फे लिए ही इस आवश्यक उपकरण छी अपेक्षा नहीं रहती, 
प्रयुव ध्वनि के लिए भी। किसी काव्य में प्रतीयमान अर्थ का सद्भाव ही 
ध्वनि? के लिए पर्याप्त नहीं होता, प्रत्युत उसे सुन्दर भी होना ह्टी चाहिए। 
असुन्दर प्रतीयमान अर्थ से 'ध्यन्िं! का उदय कमी नहीं होता। अमिनवगुत्त 
का इस विषय में स्पष्ट कथन दे कि ध्येनन व्यापार होने पर भी युग अछकार 
३-पतथा जातीयानामिदि । चारुत्वातिशयवतामिल्ययंः॥ सुछक्षिठा इठि 
यव्‌ किलैपां वद्‌विनिमुक्त रूप न तत्‌ कान्येउम्यर्यतीयस्‌। उपसा हि यथा 
गौस्ठथा गवय० इति, . .. . .पुवमन्‍्यत्‌ । न चैबमादि काव्योपयोगीति । 
हे २ --छोचन, ए० ३१० 
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के औचित्य से सम्पन्न, सुन्दर शब्दार्थ शरीरवाले वाक्य को काव्य की पदवी दी 
जाती है" । इसलिए ध्वनन व्यापार होने पर ध्वनि? सत्ता सर्वत्र मानी नहीं 
जा सकती, क्योंकि ध्वनि के .लिएः केवल ध्वनन व्यापार की ही अपेक्षा नहीं 
रहती, प्रत्युत उसके सौन्द््य-मण्डित होने की भी नितान्त आवश्यकता रहती 
है। अमिनवगुप्त की उक्ति नितान्त स्पष्ट हैं-- 
सेन सर्वन्नापि न ध्वननसद्भावे5पि तथा व्यवद्वारः । ( लोचन, ए० २८ ) 
इसलिए अभिनवगुप्त का यह परिनिष्ठित मत है--सौन्दये ही काव्य की, 
कला की, आत्मा हे-- 
यचोक्तमर--चारुत्वप्रतीति: वहिं काव्यस्य आत्मा? इृति तद अंगीकुर्म 
एवं । नास्ति खल्वय॑ विवाद इति | ( छोचन, ए० ३३ ) 
इस अनुद्यीलन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारतीय आलोचकों की दृष्टि 
काव्य के वाह्य उपकरणों को हृदाकर अन्तस्तलू तक पहुँची हुई थी। वे केवल 
बाह्य अलंकार को काव्य का भूषण मानने के लिए तब तक उद्यत नहीं होते ये 
जब तक उसमें 'सोन्दर्य” को सत्ता नहीं होती थी। यही सौन्दर्य मिन्न-मिन्न अमि- 
धानों से श्रसिद्ध था | ,चमत्कार, विच्छित्ति, वैचित्र्य तथा वक्रता इसी सौन्दर्य- 
तत्व की भिन्न-भिन्न संशाएँ हईं | भारतीय आलोचनाशात्र के अन्तरंग से अपरि- 
चित ही विद्वान्‌ यह दोपारोपण किया करते हूँ क्रि यह केवल बहिरंग की समीक्षा 
को द्वी अपना सर्वस्तर मानता है तथा अलंकार जैसे बाहरी अस्थायी झामातत्त्व 
को ही काव्य का मुख्य आधघायक मानता है। परन्तु तथ्य इससे नितान्त भिन्न 
है। यह आरोप एकदम मिथ्या तथा निराधार दे । यह शास्त्र काव्य की आत्मा 
के समीक्षण में दी अपनी चरितार्थता मानता है। फलतः यहाँ बहिरंग के साथ 
अन्तरंग की, शरीर के साथ आत्मा की, पूरी समीक्षा भारतीय आलोचनाशास््र 
का मुख्य तात्पय है | 
सौन्दर्य को अत्यन्त महत्वशाली मानने पर भी हमारा शात्र सौन्दयशास््रः 
के नाम से अमिद्दित द्ोते-होते बच गया। ऐसा होने पर यह पास्चात्यों के 
“एसथेटिक्स? का पर्यायवाची झात्र बन गया होता | परन्तु सीन्दर्यशात्र का 
क्षेत्र साहित्वशात्न के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक तथा विद्याल है। साहित्य- 
शास्र तो केवल शब्द के माध्यम द्वारा नि्तित कला की ही बद्योतना करता है, 
परन्तु सौन्दर्यश्यात्न ललित कछाओं ( जैसे भास्कर्य, चित्र तथा संबीत आदि) में 





६-गुणालंकारीचित्यसुन्दरशव्दार्थशरोरस्य॒ सति ध्वननात्मनि आत्मनि 
काज्यरूपवाब्यवहारः । +जछोचन, ४० १७ 
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निर्दिष्ट चाबत् को भी अपने क्षेत्र के अंतर्गत करता है। अतः दोनों का पार्थक्य 
मानना न्यायसगत है। 
साहित्यशास्र 

मध्ययुग में इमारे झाख्त्र के लिए साहित्यशासत्र/ का अमिधान पडा। सबसे 
प्रथम राजशेखर ने ( १० शतक ) इस झब्द का प्रयोग हमारे शाम्र के लिए 
किया है--पश्चमी साहित्यविद्या इति यायावरीय: ( काव्यमीमासा, १० ४)। 
साहित्य शब्द को उत्तत्ति के मूल में शब्द तथा अर्थ के पररपर वैयाकरण सम्मन्ध 
की घटना जागरूक है। इस शब्द की उत्पत्ति भामहकृत काव्यलक्षण से हुई । 
भामह का छक्षण है--शब्दार्थों सद्दिती फाव्यम्‌ ( काम्यालंकार ११६) और 
खाहित्य की ब्युपत्ति है-सहितयोः छब्दाथयो भावः साहित्यम्‌। आनन्द- 
धन के समय में इस शब्द की महत्ता अंगीकृत हो चली थी, परन्तु मोज और 
कुन्तक ने इस शब्द के वास्‍्तव महत्त्वपूर्ण ताप का प्रकाशन कर इसकी महद्दिमा 
का स्कुटीकरण किया । कुन्तक साहित्य! के अमिप्राय-प्रकाशक हमारे मान्य 
आलोचफ हैं। उनके पश्चात्‌ इस झब्द का भौरव बढने छगा और रुय्यक ने 
'साहिस्यमीमासा? तथा कविराज विश्वनाथ ने 'साहित्यदपंण! लिखकर इस अमि- 
धान को और भी लोकप्रिय बनाया । विश्वनाथ कविराज के ग्न्थ के समधिक 
रोकप्रिय द्वोने से यद नाम अधिकतर व्यापक हुआ । इस प्रकार अर्कारशास्रर 
के समान आरचीन न होने पर मी यह नाम उतना ही लछोकप्रियतया व्यापक है। 
- क्रियाकल्प 

इन अमिधानों की अपेक्षा इस झाखतरका एक प्राचीनतम नाम है--क्रिया- 
कल्प, जिसका उल्लेख चौंसठ कछाओं की गणना में कामझाश्न में क्रिया गया 
है। काव्यक्रिया? के अनन्तर दो सहायक उिद्याओं के नाम आते हं--( १ ) 
अमिधानकोश, ( २ ) छन्दोशान | तदनन्तर क्रियाकल्प का नाम कछाओं की 
गणना में आता है। यह विद्या भी काव्य-विद्या से ही सम्बद्ध होनी चाहिये। 
और है भी यह वैसी दी । क्रियाकर्प का पूछ नाम है काव्यक्रियाकल्प अर्थात्‌ 
काव्यक्रिया की विधि या आलछोचनाशासत्र | इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग 
साद्दित्य-पँथों में मिलता भी है। लल्तिविस्तर में कछाओं की गणना में 'क्रिया- 
कह्प! का उल्लेख दै। कामशास्र की टीका जयमंगठ्ा के अनुसार इसका अर्थ 
है-क्रियाऊल्प इति काव्यकरणविधिः फाव्यालंकार इत्यथेः ( अछकार- 
शाघ्ष ) । दण्डी इस नाम से परिचित प्रतीत द्ोते हैं | उनका कथन है-- 

बाचां विचित्रसागौणां निबबन्धुः क्रियाविधिम्‌ ( काब्यादश $॥९ ) 
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यहाँ क्रियाविधि! क्रियाकल्प का ही नामान्तर है और दण्डी के टीका- 
कारों ने इस शब्द की व्याख्या इसी अर्थ में की है। रामायण के उत्तरकाण्ड में 
अनेक कलाओं और विद्यार्थों के साथ इस शब्द का भी प्रयोग उपलब्ध होता 
है। ९४वें अध्याय में ( छोक ४-१० ) वाल्मीकि ने छवकुश के गायन को 
सुननेवाले विद्वानों की चर्चा की है जो राम की समा में उपस्थित थे | उनमें 
पण्डित, नैगम, पौराणिक, शब्दविद्‌ ( वैवाकरण ), स्वरलक्षणश, गान्धर्व, कला- 
मात्रविभागश, पदाक्षरसमासज्ञ, छन्‍्दसि परिनिष्ठित लोग उपस्थित थे | इनके 
साथ उपस्थित घे-- 

क्रियाकल्पविदृरचैव तथा काब्यविदो जनान्‌ ( छोक ७ ) । 


व्याकरण तथा छन्दःशासत्र के साथ अल्कारशाञ्न का ही निर्देश युक्ततर 
प्रतीत होता है। इस छोक में दो प्रकार के व्यक्तियों का निर्टेश किया गया 
है। एक तो वे हूँ जो काव्य को जानते हैं सामान्य रूप से ( काव्यविदः ) और 
दूसरे वे हैँ जो काव्य की समीक्षा के वेत्ता हैं। दोनों में यह सृक्ष्म अन्तर अमीष्ट 
है | एक तो सामान्य रूप से काव्य को समझते-बूझते हैँ और दूसरे काव्य के 
अन्तरंग को पहचाननेवाले हैं ( क्रिया-कल्पविदः ) । एस व्याख्या से इस शास्त्र 
के नाम तथा गुण की गरिमा का पता भली मोँति चलता है। 

अतः दण्डी, वात्य्यायन तथा रामायण के साक्ष्य पर यह निस्तन्देह प्रतीत 
होता है कि हमारे आलोचना-झात्र का प्राचीनतम नाम 'क्रियाकटप? था और 
यह सुप्रसिद्ध चतुःपष्टि कछाओं में अन्यतम कला मानी जाती थी । 


शा का शारत्स 


भारतीय साहित्य में . अलंकारशात्र एक महनीय तथा सुप्रतिष्टित झात्च है 
निसके छसिद्धान्त का म्रतिपादन विक्रम के आरम्मकाल से लेकर आज तक-- 
लूगभग २००० वर्ष के सुदीर्घ काल में--होता चछा आ रहा है। परन्तु इस 
शात्र का आरम्भ किस काल में हुआ ! यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता | राजशेखर ने काव्यमीमांसा के आरम्भ में इस झास्र के उदय की चर्चा 
की है। यह वर्णन किसी भी अलंकार-अन्थ में अब तक उपलब्ध नहीं हुआ है। 
परन्तु अब तक अज्ञात होने के कारण इस वर्णन की इम अवद्देलना भी नहीं 
कर सकते । बहुत संभव है कि राजशेखर किसी प्राचीन परम्परा का अनुसरण 
कर रहे हों जो या तो सर्वथा उच्छिन्न हो गयी है या बहुत ही कम प्रसिद्ध है।। 
राजशेखर के अनुसार काब्यमीमांसा का प्रथम उपदेश भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा, 
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विष्णु आदि अपने ६४ शिष्यों को रिया। स्वय॑भू ब्रह्मा ने भी अपने मानसबन्मा 
विद्यार्थियों को इस शात् का उपदेश दिया। इन्हीं में सबप्ते वन्दनीय सर्वे- 
शाज्रवेत्ता ये सरस्वती के पुत्र सारखतेय काब्यपुरुष | प्रजापति ने प्रजाओं की 
द्वितकामना से प्रेरित होकर इन्हीं काव्यपुदष की काब्य विद्या की प्रततना के 
लिए नियुक्त किया। उन्होंने इस विद्या को अठारद अधिकरणों में लिखकर 
अठारद शिष्यों को अलग-अलग पदाया। इन शिष्यों ने गुद के द्वारा प्रदे 
बिया के बहुल प्रचार के लिए काव्य के अठारदों अड्डों पर अठारह ग्रन्थों का 
निर्माग किया" | सहसाज्ञ ने करिरदस्य का, उक्तिमर्म ने औक्तिक का, मुवर्ण- 
नाम ने रीतिनिर्णय का, प्रचेतायन ने अनुपरास का, चित्राज्ञद ने यमक्र और 
चित्र का, शेष ने शब्दछेष का, पुरुछ्त्य ने वास्तव का, औपकायन ने औपम्य 
का, पाराशर ने अतिशय का, उपध्य ने अर्थश्हेष फा, कुबेर ने उमयाल्कारिक 
का, कामदेव ने बिनोद का, भरत ने रूपक-निरूपण का, नन्दिकेशर ने रसाधि- 
कारिक का, घिपण ने दोपाधिकरण का, उपमन्यु ने गुमोपादानिक का तथा 
कुचमार ने ओपनिषदिर का स्वतन्त्र झा्तों में वन किया । 

इन आचार्यों में कतिपय आचार्य वात्स्थायन के कामदून्न! में भी वर्णित 
हैं। भुवगनाम और कुचमार ( अथवा कुचुमार ) फामशास्त्र में उपजीन्‍्य 
आचार्यों के रूप में उछ्लिखित किये गये हैं. ( कामयूत्र १११३, १७ )। नाट्य- 
शाम्न के रचयिता भरत को रूपक का शात्लकर्ता मानना उचित ही है। नन्दि- 
क्रेश्वर का रसविधयक अन्य अमी तक उपलब्ध नहीं हुआ है | परन्तु कामशात्र, 
संगीत तथा अमिनय के विशेषज्ञ के रूप में उनका उल्लेख मिलता दे | उद्दा इर- 
णार्थ पंचसायक तथा रतिरदस्थ में नन्‍्दीख्वर कामशात्र के एक आचार्य माने 
गये देँ। अमिनय-विषयक इनका ग्रस्थ अमिनय-दपश के नाम से प्रसिद्ध है* | 
संगीतरक्षाकर में झाईदेव नन्दिकेशवर को सग्रीत का आचार्य मानते हें। इन 
आचार्यों के अतिरिक्त राजशेखर के द्वारा उद्धिल्षित अन्यकारों का परिचय 


नहीं मिलता | / 





$--राजशेखर-काब्यमीमासा, घू० ३ 

३--अमिनव-दपंण! संस्कृत मूछ तथा ज॑ग्रेजी जनुवाद के साथ कलकत्ता 
संस्कृत सीरीज़ सें ( नं० ५, १९३४ ई० ) भकारित हुआ दे | इसके पहले 
डा& कुमारस्वामी ने इसझा केवछ अंग्रेजी अजुवाद 'मिरर आफ जेश्वरएः के 
भाम से प्रकाशित किया है । 


का 


हे 


( ८ ) 


| लक । 
वेदों में अलंकार 
वैदिक साहित्य में अलंकार शासतत्र का कहीं भी निर्देश नहीं मिलता और न 
बेद के पडज्ों में ही अलंकार शासत्र की गणना है । परन्दु इस शास्त्र के मूलभूत 
अलंकार--उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति आदि--के अत्यन्त सुन्दर उदाहरण हमें 
वैदिक संहिताओं और उपनिपदों में उपलब्ध होते हैं। अलंकारों में उपमा तो 
अत्यन्त प्राचीन है । इसका सम्बन्ध कविता के प्रथम आविभवव से ही है। 
आयों की प्राचीनतम कविता ऋग्वेद में उपनिषद्ध है। बहुत से अलंकारों के 
उदाहरण #ऋ्वेद की ऋचाओं में मिलते हैं। उपा-विषयक इस क़चा में चार 
उपमाएँ एक साथ दी गई है-- 
अश्नातेव पुंस एति प्रतीची, गर्तारुगिव सनये घनानाम्‌ | 
जायेव पत्य उशत्ती सुवासा, उपा हलस्लेव नि रिणीते अप्सः ॥ 
+-ऋण० वे० १॥१२४।७ 
अतिशयोक्ति अलंकार का यह उदाहरण देखिये-- 
दवा सुपर्णा सथुजा सखाया, समान वृक्ष परि पस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पल॑ स्वाद्रत्यनइनज्नन्यो अभि चाकशीति ॥ 
“-+ऋण बे० १।१६४|२० 


रूपकालंकार का सुन्दर प्रयोग कठोपनिपद्‌ के इस छ॒प्रसिद्ध मन्त्र में है--- 
आत्मानं॑ रथिनं॑ विद्धि शरोर॑ रथमेव तु। 
घुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रश्नहमेव च॑ ॥ 
--कंठोपनिपद्‌ १३॥३ 
इन डदाहरणों से स्पष्ट है कि वेदिक मन्त्रों में अर्लकारों की सत्ता स्पष्टतः 
विद्यमान है। यही क्‍यों १ उपमा शब्द भी ऋग्वेद में ( ५।३४।९;१।३११५ ) 
उपलब्ध होता है जिसका सायण ने अर्थ किया है--उपमान या दृष्टान्त ! परन्तु 
इसका अर्थ यह नहीं है कि इतने प्राचीन काल में उपमा का शाज््रीय विवेचन 
प्रस्तुत किया था | यह फेवल सामान्य निर्देश है । 


निरुक्त में 'उपमा! 


उपमा के वर्णन तथा विभाजन का निश्चित रूप से विवेचन निधण्टु तथा 
नियक्त में मिलता है । भाषा के सामान्य विवेचन के अनन्तर उसे शोमित करने- 
वाले अलंकारों की ओर लेखकों की दृष्टि जाना स्वाभाविक है। निरुक्त में 
अलंकार शब्द पारिमापिक अर्थ में उपलब्ध नहीं होता, परन्ठ यास्क ने 


(६९) 


“अर्लकरिष्णुः शब्द का प्रयोग अंत करने के शीलवाले व्यक्ति के अर्थ में 
अवश्य ऊिया है। यद्द शब्द इसी अर्थ में शतपथ ब्राक्षण ( ३५।१२६ ) तथा 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ (८।८।५ ) में मी उपलब्ध होता है। परन्तु निषण्द में 
बचैदिक उपमा के द्योतक बारह निषातों--अव्ययों का उल्लेख किया गया है | 
इसी प्रसंग में यारक ने उपमा के अनेक भेद तथा गाय नामक वैयाऊरण द्वारा 
उपमा के छक्षण का वर्णन अपने अन्य में किया है। गाग्ये निरक्तकार यास्‍्क से 
भी प्राचीन आचार्य थे। उनका उपम्ा का छक्षण इस प्रकार है*--ठपसा यत्‌ 
अतत्त्‌ तत्सहशमिति--अर्थात्‌ उपमा यहाँ होती है जहाँ एक वस्तु दूसरी 
बस्तु से भिन्न द्वोते हुए भी उसी के सदश द्ो | दुर्गाचार्य ने इसकी व्याख्या 
करते हुए स्पष्ट लिखा है कि उपमा वहाँ होती हे जहाँ स्वरुपतः मिन्न द्वोते 
हुए भी कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के साथ गुण की समानता के कारण सदृश 
मानी जाय* । माग्य॑ का यह भी उल्लेख है कि उपमान को उपमेय की अपेक्षा 
मुर्णों में श्रेट तथा अधिक द्वोना चाहिए; | इसके विपरीत मी उदाहरण दिये गये 
हूं जहाँ हीन गुणवाले उपमान से अधिक गुणवाले उपमेय की तुलना की गई 
है और इस प्रसंग में फम्वेद से उदाहरण भी दिये गये हैं। गारग्य के इफछ 
उपमा-छक्षण को देखकर किसी भी आलोचक को मम्मद के युप्रतिद्ध उपमा- 
छक्षण का स्मरण आये बिना नहीं रहेगा । इससे स्पष्ट है कि निरक्तकार से 
( ६०० ईसा-पूर्व ) पूर्व ही उपमा की शास्त्रीय कल्पना दो चुदी थी । 

यास्क ने पाँच प्रकार की उपमा का वर्णन अपने ग्रन्थ में किया है । 
उपमा के योवक निपात इब, यया, न, चित्‌, नु और आ हैं। इन वाचक 
पदों के प्रयोग होने पर यास्‍्क के अनुसार “कर्मोंपमा” होती है। “प्राजन्तो 
अग्नयो यथा? ( ऋ० बे० १५०३ ) «'अप्नि के समान चमकते हुए! यह 
कर्मोपमा का उदाहरण है। 

भूतोपमा वहाँ दोती है जहाँ उपमित स्वय उपमान बन जाता है। रूपो- 
पम्मा वहाँ होती है जहाँ उपमित उपमान के साथ स्वरूप के विषय में समता 

१-अथौव्‌ उपसा यत्‌ अतत्‌ सद्‌ सदशमिति गाग्ये-। तदासां कर्म ज्यायसा 
वा शुणेन प्रस्यावतमेन या कनीयांस वा श्रण्यात॑ बोपमिमीते, अथारि कनी- 
यसा ज्यायांसम्‌--निरुक्त ३३३ 


२-एवं एठत्‌ तश्स्वरूपेण गुणेन ग्रुणसामान्यात्‌ उपमीयते हस्येय गाग्यों- 
चार्यो मन्यते । दुर्माधायं-मिरक्त की टीका । ३॥३३ 


ई-साधम्य॑ उपमा भेदे--काव्यप्रकाश १०।१ 
४-यास्क-निरुक्त ३५४३।६८ 





( १० ) 


रखता है। सिद्धोपसा में उपमान स्वतः सद्ध रहता है और एक विशेष गुण 
था कर्म के द्वारा अन्य वस्ठ॒ुओं से बढ़कर रहता है। वत्‌ प्रत्यवय के जोइने पर 
यह उपमा निष्पन्न होती है--व्राह्षणबत्‌र, 'इपल्वत्‌ः । अन्तिम भेद अर्थोपसा 
है जिसका दूसरा नाम लुप्तोपसा हैं। यद्ट पिछले आलंकारिकों का रूपका- 
लुंकार है । इस उपमा के डदाहरण एं--सिंहः पुरुष: तथा काकः पुच्प/ । 
यारक के अनुसार सिंह तथा व्याम्र ऋब्द पूजा के अर्थ में और झ्वा तथा काछ, 
निन्‍्दा के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इस विभाजन से बह्द प्रतीत होता है कि 
यास्क के समय में अलुंकार का शाल्रीय विवेचन आरम्म हो चुका था । 


पएणिनि और उपसा 


पाणिनि के (५०० इंसा-पूर्व ) समय में उपमा की यह झाल्ीय कल्पना 
सर्वत्र स्वीकृत की गयी थी। इसो लिए पाणिनि की अष्टाध्यायी में उपमा, 
उपमान, उपमित तथा सामान्य जैसे अलंकार शात्र के पारिमापिक शब्द 
प्रयुक्त किये गये हैं* | पूर्ण उपमा के चार अंग होते एँ--उपमान, उपमेय, 
साह्श्यवाचकर तथा साधारण घमम । और इन चारों का स्पष्ट नि्ेश पाणिनि ने 
अपने व्याकरण शास्त्र में किया है। इतना ही नहीं, ऋत्‌ , तद्धित, समासान्त 
प्रत्ययों, समास के विधान तथा स्वर के ऊपर साहझ्य के कारण लो व्यापक 
प्रभाव पड़ता है. उसका पाणिनि के सूत्रों में स्पष्ट उल्लेख है। कात्यायन इस 
विषय में पाणिनि के स्पष्ट अनुयायी हैं। झ्ञान्तनव नामक आचार्य ने अपने 
फिद्‌ सूत्रों में (२।१६, ४१८ ) स्वरविधान पर साहब्य का जो प्रमाव पड़ता 
है उसका स्पष्ट वर्णन किया है। पतज्जलि ने पाणिनि के द्वारा प्रदुक्त डपमान! 
झब्द की व्याख्या महाभाष्य में (२।१८५ ) को है। उनका कह्दना है कि 
सान वह वस्तु हे जो किसो अज्ञात वस्तु के निर्धारग के लिए अयुक्त की जाती 
है| उपमान! मान के समान होता है ओर वह किसी वस्तु का अत्यन्त रूप 
से नहीं, अत्युत सामान्य रूप ते निर्देश करता है; जैसे--गीरिव गवयः? गाय 
के समान नील्याय होती है* | काव्यपद्धति से गौरिव गवयः चमत्कारविद्दीन 








१--छल्वाबैरतुलोपसाभ्यां ठृवीयान्यतरस्याय्‌ २।३६॥७२ 


् 


उपसानानि सासान्यवचने: २.५५ 
इपसितं व्यातादिसिः सासान्याग्रयोगे | २।१॥५६ 
२-साने हि. नाम अनिहांता्थट्रपादीयत अनिश्चोद्मय क्वास्थामीति । 
तत्समीपे यत्‌ नाव्यन्तायथ मिमीते चढ़ ठपसाने ग्रौरिद्र गबय हृति । पाणिनि 


२।१।५८ पर सद्दासाध्य | 








( एशः) 


होने के कारण उपपालंकार का ददादरण नहीं दो सझता, तथापि शास्त्रीय तथा 
ऐतिदातिक दृष्टि से पतज्ञलि का यह 5पमा-निरुपण मदस्व रखता है। 


व्याकरण का अलंकारशाद्ध पर प्रभाव 


अल्कारशास्र के उदय फा इतिहास बानने के लिए उम्रपर व्याकरण- 
शास्त्र के व्यापक प्रमाव को समझ लेमा भी आवश्यक है। उपमा का भौती 
तथा आर्थों रूप में विमाजन पामिनि के सूत्रों पर ह्वी अवलम्बित है। जहाँ यथा, 
इब, वा आदि पदों के द्वात साधम्ये की प्रतीति होती है वहाँ आर्थी उपमा 
होती है | पाणिनि के 'तत्र तस्येव! दूत्र के अनुसार 'इबः के अर्थ को द्योतित 
करने के छिए जब बत्‌ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता दे तन भौती उपमा होती 
है, यथा--मशुरावत्‌ पाटलिपुत्रे प्रासादा” अथाोत्‌ मधुर के रूमान पादलिपुत्र 
में महल हैं। यहाँ 'मथुरायत्‌ः पद में 'वत्‌ः प्रत्यय सप्तमी विमक्ति से युक्त होने 
पर जोड़ा गया है। यहाँ 'मधुराबत! का अर्थ है 'मघुरायामिव' | इसी प्रकार 
“चैश्नवतू गोविन्दस्य गावः? इस वाक्य में 'बत? भत्यय पष्टी विमक्ति से युक्त पद 
में जोडा गया है, चैत्रवतू--वैभस्थ इव | परन्तु जहाँ क्रिया के साथ साहश्य 
का बोध कराना अमीए द्वोता है वहाँ भी 'वति! प्रत्यय जोढा जांता है और 
बह्ाँ आर्थी उपमा हीती है । “ऋ्राइणवत्‌ क्षत्रियोष्पीते! इस याक्‍्य में आर्थी 
उपमा है और यह 'त्ेन वु्य क्रियाचरेद्रति? सूत्र के अनुसार है। इसी प्रकार 
समासगा श्रौती उपमा 'इबः पद के प्रयोग करने पर इदेन सद्द नित्यसमासों 


*  विभत्तयलोपअ! बार्तिक के अनुसार द्वोती है । इसी तरद कर्म तथा आपार में 


क्यूँ अत्यव के प्रयोग होने पर तथा क्थिड/ प्रत्यय के विधान करने पर कई 
प्रकार की लुष्तोपमाएँ उत्पन्न होती हैं | उपमा का यह समग्र पिभाजन पांगिनि 
सूत्रों के आधार पर द्वी किया गया है | इस विभाजन को सर्वप्रथम आचार्य 
उद्धठ ने किया था | अतः यह अर्वाचीन आलंकारिकों के प्रयज्ञ का फल नहीं 
है, वरन्‌ अलंकारशासत्र के आदिम युग से सम्बन्ध रखता है। 
उपमा के विषय में द्वी व्याकरण का प्रमाव नहीं लक्षित द्वोता, प्र्युत 
'सकेतः के विषय में मी | संकेत ग्रह के विधय में भी आलकारिक वैयाकरणों 
का दी अनुयायी हे* । नैयायिक लोग जातिविशिष्ट व्यक्ति में संकेत मानते हैं 
मीमांसक केवल जाति में ही झब्दों का सक्ेत मानता है और जाति के द्वारा 
बह व्यक्ति का आक्षेप स्वीकार करता दै। परन्ठ आलंकारिक वैवाकरणों के 
१--संकेतितश्रतुर्भेदो जात्यादिजौठिरेव वा । 
“-काब्यप्रकांश २।४ 








( १२ ) 


“घचतुष्टयी हि शब्दानां प्रवृत्ति? सिद्धान्त का अनुगमन करता है। पतश्जलि के 
अनुसार छब्द का संकेत जाति, गुण, क्रिया तथा यहच्छा शब्द में हुआ करता 
है और आलंऊकारिकों का भी यही मत है | इतना ही नहीं, ध्वनि तथा व्यञ्ञना 
के मौलिक सिद्धान्त भी वैयाकरणों के तथ्यों पर ही आश्रित हैं। ध्वनि की 
कह्पना स्फोट के ऊपर पूर्णतः अवरम्बित है, यह्‌ मम्मठ ने स्पष्टतः स्वीकार 
किया है । वैयाकरण रफोट को अभिव्यज्ञित करनेवाले केवल शब्द के लिए 
ध्वनि शब्द का प्रयोग करता है। परन्तु आर्ंकारिक ध्वनि के अर्थ को विस्तृत 
कर व्यंजना में समर्थ छब्द तथा अर्थ, दोनों के लिए ध्वनि? फा प्रयोग 
करता है-- 

“घुप्चे; वेयाकरणेः प्रधानभवब्यज्ञयव्यक्षकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहार 


कृतः | तनन्‍्मताजुसारिभिः अन्येरपि न्यग्भावितवाच्यवाच कस्य शब्दाथयुगरूस्य | 
+-काब्यप्रकाश, उद्योग १ 


भारतीय दाशनिकों के मतों का खंडन कर आहलंकारिकों ने “्यजञ्ञना! 
नामक जिस नवीन शब्दशक्ति की स्वतन्त्र प्रतिष्ठा के लिए अश्रान्त परिश्रम किया 
है उस व्यापार की उद्धावना वैयाकरणों ने पहिले द्वी की थी" | स्फोट की 
सिद्धि के लिए व्यज्ञना की ऋव्पना व्याकरणशात्त्र में की गई है। इसी कल्पना 
के आधार पर आलकारिकों ने भी व्यज्ञना का अपना भव्य प्रासाद्‌ खड़ा किया 


हा | अतः आनन्दवर्धन ने व्याकरण को अलंकार का उपबीव्य रपष्टतः स्वीकार 
या है--- 


प्रथमे द्वि विद्धांसो वैयाकरणा:। व्याकरणमूलत्वात्‌ स्वेविद्यानाम्‌ 7 
--ध्वन्यालोक, उद्योत १ 

इस उपर्युक्त वर्णन से हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जिन दिद्धान्तों 

को आधार मानकर अलंकारशास्र विकसित द्वोनेवाला था वे विक्रम से बहुत 
पृव व्याकरण के आचार्यों द्वारा उद्धावित किये गये थये। अलंकारशाश्र के 
प्रारम्मिक इतिहास की खोज करते समय उपयुक्त बातों पर ध्यान देना आवश्यक 
है | इससे यद्द शात होता है कि अलूंकारशाजञ्न का प्रारम्भ भी उतना ही 


20005 जितना वैयाकरणों के हारा इस झास्र के कतिपय उऐिद्धान्तों का 
निर्देश है । 


वाल्मीक्ि--प्रथम आलोचक 
इस प्रसक्भ में संस्कृत भाषा में निवरद्ध प्राचीन काब्यों का अनुशीडन भी 
अनेक अंश में उपयोगी सिद्ध हो सकता है| रामायग के रचयिता मद॒रपि वाल्मीकि 





| 


१... पच ज्ञ छि-महासाप्य । 


( १३ ) 


संस्कृत सादित्य के आदिकवि हौ नहीं ये प्रद्युत आदिम आलोचऊ भी पे । 
कारयित्री प्रतिमा के विछास से कविता होती है और भावयित्री श्रतिमा का 
परिणाम भावकता होती है । वास्मीक्ि में यद दोनों प्रकार की प्रतिभा पूर्ण रूप 
से विद्ममान थी। व्याघ के बाग से जिंवे हुए कोश के लिए विछाप करनेवाली 
क्ौश्यी के करण ऋन्दन को मुनकर जिस ऋषि के मुँह से-- 
मा निषाद प्रतिष्ठा रउमंगमः शाश्वतीः समाः। 
यरक्रौद्धमिधुनादेकमबघीः. काममोदितम्‌ ॥ 
यह छोक बर॒बस निकर पढ़ता दे यह निःसन्देह सच्चा कवि है। जो व्यक्ति 
इसकी व्याख्या करते समय-- 
समाक्षरैश्वतुर्मियं:.. पादैर्गती. महर्षिणा । 
सोश्नुब्याइरणाद्‌ भूयः शोक: 'छोकध्वमागत:ः ॥ 

--याद्काण्ड २४० 
डिख्वकर 'शोक? का 'इलछोक! के साथ समीकरण करता है वह निःमन्देद एक 
मइनीय भावक है, आलोचक दे । कविता का मूल खोत भावाभिव्यक्ति है। 
कब्रि के द्धद॒य में उद्देह्लित द्वोनेवाले मावों को शब्दों के द्वास प्रकट फरने- 
बालो छलित बछ्छु का ही नाम कविता? है । जब्र तक कवि का ह्व्य भावों के 
द्वारा पूर्ण दोकर उन भावों को अपने श्रोताओं तक पहुँचाने के डिए. छलक नहीं 
उठता; अपनी अमिव्यक्ति के लिए. शब्द का कमनीय कल़ेयर जब तक माव 
धारण नहीं करता तब तक “कविता? का जन्म नहीं होता । इसका व्याण्याता 
एफ महनीय आलोचऊ है। मद्दाकबि कालिदास* तथा आनन्दवर्धनः ने शोक 
तथा छोक का समीकरण करनेवाले वाल्मीकि को मदहान्‌ कबि दोने के अतिरिक्त 
महान्‌ आलोचक मी माना है | तथ्य यह है कि सस्कृत कठिता के जन्म के साथ 
ही साथ संस्कृत आलोचना शास्र का भी जन्म हुआ । जिस प्रकार वात्मीकि- 
रामायण को उपजीव्य मानकर पिछले मद्दाकवियों ने महाकाव्य लिखने की 
स्फूर्ति प्राप्त की, उसी प्रकार आलकारिकों ने भी काव्य-स्वरूप का सफेत इसी 
आदिम महाऊाब्य से प्रहण किया । 





१--वामस्थगच्छद्‌ू रुदिताजुसारी, कवि. कुशेध्मादरणाय यात, । 
निषादविद्धाण्डजइशंनोत्थ,, छोकट्वसापद्यत चस्थ शोकः ॥ 
रघुदंश १४७० 
२--कांब्यस्थास्मा स एवार्यः, तथा चादिकवरेः घुरा। 


ऋक्षद्वन्द्रवियोगोत्यः, शोकः छोकध्यमागतः ॥4 
ध्वन्याछोंक ३॥८ 


( १४ ) 


वात्मीकि-रामायण के आधार पर प्रवर्तित प्रथम महाकाव्य के रचयिता महृपि 
पाणिनि ही हैँ। इनका जाम्बबतीविजया नामक महाकाव्य यद्यपि आबकल 
उपलब्ध नहीं होता तथापि यूक्ति-संग्रहों तथा अलंकार-ग्न्थों के उल्लेख से उसका 
सरस तथा चमत्कारपूर्ण होना निःसन्देह सिद्ध होता है। यह मह्याकाव्य कम से 
कम १८ सर्गों में लिखा गया था" । पतंजलि ने वरदचि के द्वारा निर्मित वारझचं 
काव्यम? का उल्लेख अपने भाष्य में किया है। कात्यायन ने अपने वातिक में 
आख्यायिका नामक ग्रन्थों का उछेख किया है, जिसकी व्याख्या करते समय 
पत॑जलि ने वासवदत्ता?, 'सुमनोत्तरा' और 'भैमरथी? नामक आख्यायिकाओं 
उदाहरणरूप में निर्देश किया है। आजकल उपलब्ध न होने पर भी प्राचीन काल में 
इनकी सत्ता अवश्य विद्यमान थी | पतंजलि ने अन्य बहुत से छोकों को अपने 
ग्रन्थ में उद्घृत किया है। बौद्ध कवि अश्वघोष ने दो महाकाव्यों--सौन्दरनन्द 
भर बुद्धचरित की रचना की । कविता का आश्रय लेकर अपने घर्म का संदेश 
जनता के हृदय तक पहुँचाना ही उनका महनीय उद्देश्य था। इस युग के कवियों में 
हरिषेण तथा वत्सभद्टि का नामोल्लेख गोरव की वस्तु है। हरिषेण ने ३५० ६० के 
आस-पास समुद्रगुप्त के दिग्विजय का वर्णन गद्य-पद्म-मिश्रित फड़कती भाषा में किया 
है। यह शिलालेख चम्पूकाव्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। परन्तु इससे दो सौ 
वर्ष पहले ७२ शक संवत्‌ (१५० ई०) में नित्रद्ध रुद्दामन का गिरनार पर्वत पर 
उद्डंकित शिलालेख भाषा के सौन्दर्य तथा प्रवाह के कारण गद्य-काव्य का आनन्द 
देता है । इस शिलालेख में रद्रदामन को यौधेयों का उत्सादक, महती विद्याओं 
का पारगामी, स्कुट, ल्घु, मधुर, चित्र, कानत तथा उदार एवं अल्ंकारमंडित 
गद्यनयद्य की रचना में प्रवीण बतलाया है-- 
स्वेक्षत्राविष्कृतवी रणब्दजातोत्से कामिधेयानां योधेयानां प्रसझोत्साद- 
केन'* *“* शब्दाथंगान्धवन्यायाघानां विद्यानां महतीनां पारणधारणविज्ञान- 
प्रयोगावाप्तविषुलकीतिना' “ “"* * 'स्फुटल्घुमधुरचित्रकान्तणब्द्समयोदा राह 
कृतगद्यपत्य' * 'स्वयमधिगतमहाक्षन्रपनाम्ना. नरेन्द्रकन्या-स्वयम्वरानेकमाल्य- 
प्राप्तदाम्ना महाक्षत्रपेण रुद्रदाम्ता |?! 
--रुंद्रदामन्‌ का गिरनार शिलालेख | 
' इस शिलालेख से स्पष्ट है कि द्वितीय शतक में काव्य के गद्य और पद्म--दो 
भेद स्वीकृत किये गये ये । अलंकार-प्रन्थों में उल्लिखित बहुत से गुणों की कल्पना 
की जा चुकी थी | इस लेख में उल्लिखित स्कुट, मधुर, कान्ते तथा उदार काव्य 


(१५ ) 


'काव्याद्श! में निर्दिष्ट प्रसाद, माघुय, फान्ति तथा उदास्ता नामक गुशों का 
क्रमशः प्रतिनिधि प्रतोत दोता है । इन सब प्रमाणों से स्पष्ट दे दि इस काछ के 
पहले--विक्रम के आविर्माव के कम से कम तीन सौ वर्ष पहले--आछोचना की 
शास्त्रीय व्यवस्था दो चुकी थी तथा अलंकारशास्र-सम्बन्धी ग्रन्ध मी बन चुके थे 
जो आजकल उपछूब्ध नहीं होते। यदि ऐसा शास्त्रीय विवेवन प्रस्तुत नहीं होता 
तो फाब्य का गय पद्म में विभाजन, मद्दाकाव्य की कल्पना, आख्यायिका का 
निर्माण और काब्य के विभिन्न गुर्गों का निर्देश भला कैसे सम्मव या १ 
नाव्य की प्राचीनता 

ऐतिदातिक अतुशीलन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि नाव्य का 
शास्त्रीय निरूपण अलफार के निरूपण से कहीं प्राचीन है । पाणिनि के समय में 
ही नयों की शिक्षा, दीक्षा तथा अमिनय॑ से सम्पन्ध रखनेवाले ग्रन्थों की रचना 
दो चुकी थी, क्योंकि इन्दोंने अपने यृत्रों में शिलालि तथा कृषाश्व के द्वारा 
रचित नटसूत्रों का उल्लेख किया है" । पतज्ललि ने मद्दामाध्य में 'वौसबंध! 
तथा 'बलिबंधनः नामक नाटकों के अमिनय का विम्तृत उब्लेख किया है* | 
भरत का नाव्यशाश्न तो सुप्रसिद्ध ह्वी है, जिसमें अलंकारशाम्ल से सम्मद्ध चार 
अलकार, दश गुण एवं दश दोधों का वर्णन सोलद॒वें अध्याय में किया गया है। 
इस प्रकार अलंकाग्शात्र नाव्यशासखर के सहायक शास्त्र के रूप में पहले मास्य- 
अन्यों में वर्गित किया जाता था। सर्वप्रथम भामह फो इसे स्वतन्त्र शास्त्र फे 
रूप में वर्णित करने का श्रेय प्राप्त है। इन्होंने कुछ ऐसे अर्कारशास्र के 
सिद्धान्तों का उछेख किया दे जो पहले से द्वी स्वीकृत ये | मेधावीरुद्र नामक 
आचार्य के नाम का तो इन्होंने स्पष्टतः ही उल्लेख किया है । काब्यादर्श की 
इृदयंगमा टीका के अनुसार काव्यादर्श की रचना के पूर्व 'काइयप! तथा 
वररुचि? एवं अन्य आचार्यो ने लक्षण अन्धों फी रचना की थी । काव्यादर्श 
की द्वी एक दूसरी 'ध्रुतानुपाडिनी” टीफा काश्यप, बद्यदत्त तथा नन्दिस्थामी को 
दण्टी से पूर्बती अछकार का आचाये मानती है। सिंदली भाषा में निवद्ध 
पस्ेय-बस छकरः मामर अलंकास्म्न्य में भी आचाये काह्यप का उत्लेख 





4--पाराशर्यशिलालिस्यां मिप्लुनट्सूत्नयो । 
कमेन्द-कृशाश्वादिनि । 
२-ये तावदेते शोभनिका नामैते प्र्यक्ष कस घावयस्ति, पर्यक्ष्म बर्ि 
बन्धयन्वीदि । ,« 


५ “-मद्दाभाष्य साय २ ४० ३४, ३६ ( कोछद्वान का संस्करण ) 


( १६ ) 


मिलता है। फाइयप, त्रह्मदत्त तथा नन्दिस्वासी दण्डी तथा भामह के पूर्व 
वर्ती निःसन्देह प्राचीन आलंकारिक थे परन्तु इनके ग्रन्थों तथा मर्तों से हम 
आज नितान्त अपरिचित हैं । 

कौटिल्य के अर्थशास्त्र ( विक्रमपूर्व ३०० ) में राज्यशासनवाले प्रकरण में 
अर्थक्रम, परिपूर्णता, माधुये, औदार्य तथा स्पष्ट नामक गुर्णों का उल्लेख 
किया गया है" । कौटिल्य ने राजकीय शासनों ( राजाश ) को इन उपयुक्त 
गुर्णों से युक्त होना लिखा है | ये अलंकार-अन्यों में वर्णित काव्यगुरों के निश्चित 
प्रकार हैं। इन सब्र उल्लेखों से यही तात्पय निकलता है कि अलंकारशात् 
का उदय मरत से बहुत पहले हो चुका था। भामह तथा दण्डी में जो 
अल्कारशाल्न की सामग्री उपलब्ध होती है वह कालक्रम से भरत से अर्वाचीन 
भले ही हो, परन्तु सिद्धान्त-दृष्टि से भरत से अत्यन्त प्राचीन है। इस प्रकार 
अलंकारशाज्न का प्रारम्भ विक्रम संवत्‌ से अनेक शताब्दी पूर्व हुआ, इस 


आप 


सिद्धान्त के मानने में विप्रतिपत्ति लक्षित नहीं होती | 

सर्वोग सम्पूर्ण काव्य का विचार प्रथम नाटक के रूप में था और इसलिए 
प्रथमतः अलंकारशात्न नाय्यञ्ान्न के अन्तर्गत आता था। पर साहित्य की 
उन्नति होने पर, काव्य नाटक के अन्तहिंत नहीं रह सका | उसके लिए. स्वृतन्त्र 
स्थान दिया गया और समय पाकर उसमें नाठक का अन्तर्भाव होने लगा | 
इसलिए संस्कृत अलंकारशास्र का इतिहास सुविधा के लिए तीन अवस्थाओं 
में अध्ययन किया जा सकता है। पहिली तो वह अवस्था है जबच्र अलंकारशाश्र 
नाव्यशासत्र के अन्तर्गत था। दूसरी वह जब दोनों पर स्व॒तन्त्र विचार होता था 
भीर तीयरी वदद अवस्था जत्र नाव्यश्ासत्र अलंकारशास्त्र के अन्तर्गत समझा 
जाने लगा । पहिली अवस्था में वैसे ही साधारण विचार थे जैसा प्रारम्भ में एक 
नयी विद्या के लिए हो सकते हैँ | तीसरी अवस्था में विचार-गाम्भीय भा यया 
और ग्रायः साहित्वशञात्र अपनी पृर्णता को ग्राप्त दो गया । 

अब कालक्रम के अनुसार इस शाह्र के प्रधान आचारयों का ऐतिहासिक 
विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है| 





१-- कोटिल्य--अर्थशाख्ाधिकरण । 


१->भरत 

मरत का नाव्यशांसतर दो-तीन स्थानों में प्रकाशित हुआ है | प्रथम संम्करण 
काव्यमाला, बस्तई से सन्‌ १८५४ ई० में प्रथमतः प्रकाशित हुआ था। इसका 
दूसरा सस्करण काशी संस्कृत सीरीज काशी से सन्‌ १९३५ ई० में निकला है। 
यह संस्करण काव्यमाला वाके संस्करण की अपेक्षा कहीं अधिक विश्वद तथा 
विश्वसनीय है। अभिनवभारती के साथ यह ग्रन्थ गायकवाड ओस्यिण्टल सीरीज 
( न ३६, नं० ६८ ) बड़ौदा से प्रकाशित हुआ है | यह सटीक सह्करण तीन 
खण्डों में प्रकाशित द्ोने पर अभी तक अधूरा ही है। सगीत वाके अभ्यायों 
की ध्याख्या प्रकाशित द्वोने पर द्वी यह समग्र तथा पूर्ण हो सकेगा । अमिनवमारती 
की फेवल एक ही प्रति उपलूध हुई हे और वह इतनी अश्ुद् और अपूरी दै 

कि उसे ठीक-ठीक समझना दुरूह ब्यापार हे । 
यह समस्त अन्य ३६ अध्यायों में विमक्त है और छगमग ५ पाँच हजार 
डहोक हैं घो अविकतर अमुष्ठप्‌ छन्दों में ही निब्रद्ध हैं। कहीं-कट्दी विशेषतः 
अध्याय ६, ७ तथा २७ में कुछ गद्य अंश भी हैँ । कहीं-कहीं आर्या छन्द भी 
मिलता है। छठे अध्याय में रस-निरूपण के अवसर पर कतिपय सूत्र तथा 
उनके गयात्मक व्याख्यान ( भाष्य ) भी उपलरूब्ध होते हैं। भरत मे अपनी 
* कारिकाओं की पुशि में झज्लुवंद्य छोकों को उद्‌घृत किया है" । अभिनवगुप्त 
के अनुसार शिष्य-परम्परा से आनेवाले 'छोक 'अनुवश्य' कद्दे जाते हैं? | इनकी 
रचना भरत से भी किसी प्राचीन फाछ में की गई थी। प्रमाणभूत होने के फारण 
ही भरत ने अपने सिद्धान्त की पुष्टि में इनका उद्धरण किया है। वर्तमान 
नाथ्यशासतत्र किसी एक समय की अथवा किसी एक लेखक की रचना नहीं है । 
इस ग्रन्थ के गाद अनुशीलन से यह स्पष्ट प्रतीत द्वोता है कि इसका निर्माण 
अनेक लेखकों द्वारा अनेक शताबन्दियों के दी व्यापार का परिणत फल है। 
आजकल नाव्यशासत्र का जो रूप दिखाई पड़ता है वह अनेक शतानिदियों में 
कमझशः विकसित हुआ है। नाव्यशास्र में तीन स्तर दीख पडते हैं--( १ ) दूत, 

मे 4« भरत का नाम्यशाखत्र ए२ ७४-७६ | 
3 २. ता एता झार्या एकप्रघट्टकतया पूर्वांचार्यैलेक्षणस्वेन पठिताः ॥ मुनिना 
» तु सुखसंभदाय यथास्थान निवेशिताः । 





+>अभिनवमभारती अध्याय ६ 


९.३6.) 


(२) भाष्य, (३ ) छोक या कारिका। इन तीनों के उदाहरण हमें इसमें देखने 
को मिलते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि मूलग्रन्थ सून्नात्मक था जिसका रूप घंठे 
और एवं अंध्याय में आज भी देखने को मिलता है। तदनन्तर भाष्य की 
रचना हुई जिसमें भरत के सूत्रों का अभिप्राय उदाहरण देकर स्पष्ट समझाया 
गया है | तीसरा तथा अन्तिम स्तर कारिकाओं का है जिनमें नाटकीय विषयों 
का बड़ा ही विषुल तथा विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है । 
विपय-विवेचन 
नास्यशालत्र के अध्यायों की संख्या में भी अन्तर मिलता है। उत्तरी भारत के 
पाव्यानुसार उसमें ३०७ अध्याय हैं, परन्तु दक्षिण भारतीय तथा प्राचीनतर 
पाव्यानुसार उसमें ३६ अध्याय ही हैं और यही मत ही उचित प्रतीत होता है। 
अभिनव ने भरतदसत्न को संख्या में ३६ बतछाया है*--वहाँ सूत्र से अभिप्राय 
भरत के अध्यायों से ही प्रतीत होता है। नाव्यशासत्र में उतने ही अध्याय हैं 
बितने शैवमतानुसार विश्व में तत्त्व होते हैं। काव्यमाला संस्करण में ३७ अध्याय 
हैं, काशी संस्करण में ३६ और अमिनवगुप्त की मान्यता पर ३६ अध्यायों में 


अन्य का विभाजन प्राचीनतर तथा युक्ततर 
नाव्यशात्र का विषय-विवेचन बड़ा ही विपुल तथा व्यापक है। नाम के 


अनुसार इसका मुख्य विषय है नाव्य का विस्तृत विवेचन, परन्तु साथ ही साथ 
उन्दःशास्र, अलंकारशालत्र, संगीतशात्र आदि सम्बद्ध शार्त्रों का भी प्रथम विव- . 
रण यहाँ उपलब्ध होता है | इसी लिए प्राचीन लल्तिकलाओं का इसे विश्वकोश 
मानना ही न्याय्य है। इसके अध्यायों का विषय-क्रम इस प्रकार है--( १ ) 
अध्याय में नाव्य की उत्पत्ति, ( २) अध्याय में नाव्यञ्याला ( प्रेक्षारह ), (३) 
अ० में रंगदेवता का पूजन, ( ४ ) अ० में ताण्डव सम्बन्धी १०८ करणों का 
तथा ३२ अंगहारों का वर्णन, ( ५ ) अ» में पूर्वरंग का विस्तृत विधान, ( ६ ) 
अ० में रस तथा ( ७ ) अ० में भावों का व्यापक विवरण । अष्टम अध्याय से 
अभिनय का विस्तृत वण्न आरम्भ होता है--( ८ ) अध्याय में उपांगों द्वारा 
अभिनय का वर्णन, ( ९ ) अ» में हस्तामिनय, ( १० ) अ०» में शरीराभिनय, 

११ ) अ० में चारी ( भीम तथा आकाश ) का विधान, (१२ ) अ» में 





१--पदु्॑रेंशकात्मक जगत्‌ गंगनावभास- 
संविन्मरी चिचयचुम्यितविश्वशो भम्र्‌ । 
पटुलिशक भरतसूतजत्रमिद विदृण्चनू 
बन्दे शिव तद॒थविवेक्ति घास । 
--भअभिनवभारती ए० १, कछोक २ 


पु 


(१९ ) 


मण्डल ( आऊाशगामी तथा भौम ) का पिघान, (१३ ) अ« में रसानुकूछ गति- 
अचार, ( १४ ) अ» में प्रदेत्तपम की व्यज्ञना, ( १५ ) अ०» में छन्दोविमाग, 
(१६ ) अ७ में बत्ती का सोदाहरण लक्षण, ( १७ ) अ० में वागभिनय जिसमें 
लक्षण, अलंकार, काव्यदोष तथा काव्यगुग का वर्णन है ( अछक्ारशन्त), 
( १८ ) अ» में मापाओं का भेद तथा अभिनय में प्रयोग, ( १९ ) अ«् मे 
काकुख्र व्यज्ञना, (२० ) अ में दशरूपकों का छक्षण, (२१) अ« में 
नाटकीय पंचसन्धियों तथा सन्ध्यगों का विघान, (२२ ) अ» में चहुर्विध 
बृत्तियों का विधान, (२३ ) आ० में आह अमिनय, (२४) अश में 
सामान्य अमिनय, (२५) अ» में बाह्य उपचार, (२६) अ० में 
चित्रामिनग, (२७) अ० में सिद्धि व्यज्ञन का निर्देश। अठाईसबें 
अध्याय से संगीवशासत्र फा वर्णन ( २८ अ० से ३३ अ० तक ) हुआ है-- 
(२८ ) अर में आतोय, (२९) अ» में ततातोश, (३०) भश में 
मुषिरातोद्य का विधान वर्णित है। (३१) अ० में ताछ, (३२) अ» में 
प्रवाविधान, (३३) अ» में वाद का विस्तृत विवेचन है। अन्तिम तीन 
अध्यायों में विविध विषयों का वर्षन है-( ३४ ) अ* में प्रकृति ( पात्र ) का 
विचार, ( ३५ ) अ० में भूमिका की रचना तथा (३६ ) अ०» में नात्य के 
भूतछ पर अपतरण फा विवरण है। यही है सक्षित्त विषय-क्रम | 
नाव्यशासत्र का विकास 

मरत का मूल सूत्रग्रन्थ किस प्रकार वतमान कारिका के रूप में विकसित 
हुआ १ इस प्रश्न का यथार्थ उचर देना अमी तक सम्मव नहीं है। नास्य- 
शाद्र के अन्तिम अध्याय से प्रवीत होता है कि फोहछ नामक किसी आचार्य 
का द्वाय इस ग्रन्थ के विकास के मूल में अवश्य हे । भरत मे स्वयं मविष्यवाणी 
की है कि--शेध अ्रस्तारतन्त्रेग कोहलः कथमयिष्यति?। इससे फोहछ को 
इस ग्रन्य को विस्तृत तथा परिवर्धित करने का श्रेय प्राप्त है । 'कोहरू? नाम के 
आचार्य का, नास्याचाय के रूप में, परिचय हमें अनेक अलकारअन्यों भें 
उपलब्ध होता है। दामोदर गुप्त ने कुट्टिनीमत (छोक ८१ ) में मरत के साथ 
कोहछ का भी नाम नाव्य के थ्राचीन आचार्य के रूप में निर्दिष्ट किया है । 
शादेव कोहल को अपना उपजीव्य मानते हैं (संगीत रलाऋर ११५)। 
दैमचन्द्र ने नाटक के विभिन्न प्रकारों के विभाजन के अवसर पर भरत के साथ 
कोहल,का भी उल्लेख किया है" | शिंगभूषाल ने भी रसार्णवरसुधाकर मे 





>अ्रपच्नस्तु भरत फोहकादि शाख्ेम्योडदगन्तब्यः | 
देमचन्द्र-ऋव्वाजुशासन ४० इे२७, ३२९ 


( २० ) 


भरत, शाण्डिल्य, द्चिल और मतंग के साथ कोहरू को भी मान्य नाव्यकर्ता के 
' रूप में निर्दिष्ट किया है--( विलास १, हछोक ५०-५२ )। कोइहल के नाम से 
एक ताल्शाज्र? नामक संगीत ग्रन्थ का भी वर्णन मिलता है। कोहल के 
साथ दत्तिल नामक आचार्य का नाम भी संगीत के ग्रन्थों में उपलब्ध होता है । 
“इत्तितकोहलीय” नामक संगीतशासतत्र का एक ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है जिसमें 
कोहल तथा दत्तिछ के संगीत-विषयकर सिद्धान्तों का वर्णन किया गया प्रतीत 
होता है। अमिनवगुप्त ने मरत के एक पद्म (६।१० ) की टीका लिखते 
समय छिखा हैँ कि यद्यपि नास्य के पांच ही अंग होते हैं तथापि कोहल और 
अन्य आचार्यों के मत के अनुसार एकादश अंगों का वर्णन मूल ग्रन्य में 
यहाँ किया गया है" । इससे स्पष्ट है कि नाय्यशात्र के विस्तृतीकरण में आचार्य 
कोहल का विशेष हाथ है । कोहल के अतिरिक्त नास्वश्नात्न में शाण्डिल्य; वत्स 
तथा धूर्विल नामक नाथ्य के आचार्यों के नाम भी उलिखित हैं| इनके 
मत का भी समावेञ्य वर्तमान नाव्यश्ञात्र में किया प्रतीत होता है | 'आदिभरत! 
तथा बृद्धमरत? के नाम भी इस प्रसंग में यत्र-तत्र लिये जाते हैँ । परन्तु 
वर्तमान जानकारी की दरशा में भरत के मूल ग्रन्थ का विक्रास वर्तमान रूप में 
किस प्रकार सम्पन्न हुआ, इस प्रइन का यथार्थ उत्तर नहीं दिया जा सकता । 
भावप्रकाशन! के अनुशीलन से पता चलता है कि शझारदातनय की 
सम्मति में नाम्यशात्र के दो रूप थे। प्राचीन नाव्वश्ात्र बारह हजार ज्छोकों में 
निब्रद्ध था, परन्तु वर्तमान नाव्यग्यात्न विषय की सुगमता के लिए उसका भाधा 
ही भाग है अर्थात्‌ वह छः हजार छोकों में ही निब्रद्ध है? | इनमें से पूव 
नाख्यशाज््र के स्वयिता को झारदातनय दद्धभरतः के नाम से तथा वरतंमान 
नात्यश्ात्र के कर्ता को केवल भरत? के नाम से पुकारते हैँ” | घनख्धव" 








६-अभिनयत्रय॑ गीवातोधे घेठि पंचांग नाव्यम्‌*******“अनेन तु 
शछोकरेन कीहऊादिमतेन एकादशांगत्वमुच्यते । 
अभिनवभारती ६१० 
२-तनाव्यशास्-३ ७२४ 
३-एुवं द्वादशसाइलेः छोकिरेक तदर्धतः 
पड़्मिः श्छोकसहसेेयों नाव्यवेदस्थ संग्रह: । 
भरतेवामतस्तेपां प्रख्यातों भरवाह्ययः 
-सावप्रकाशन छु० २८७ 
४--भावप्रकाशन छू ० ३२६ | 
०--दुशखूपक्रालोक ४॥२ । 


वि 
ट्रेन 


(२१ ) 


तथा अमिनवगुप्त* दोनों अन्यकार मरत को 'पदसाहइसीकारः के नाम से 
उह्लिसित करते हैं। अमिनवगुप्त ने मी नास्यशास््र के विषय में बढ़ो जानकारी 
की बात लिखी है | उनका कहना है कि जो आलोचक इस ग्रन्थ को सदाशिव, 
ब्रह्म तथा भरत, इन तीनों आचार्यों के मतों का संक्षेप मानते हैं वे भाश्तिक 
हूं। प्रस्तुत ग्रन्थ केवल भरत के द्वी मत और सिद्धान्त का प्रतिपादन करता 
हैं * । परन्तु उनकी सम्मति में भी इस नाव्यशास्र में प्राचीन काल फी भी 
उपादेय सामग्री संगद्दीत की गई है। भरत ने अपने मृत की पुष्टि में जिन 
अनुवंध्य छोकों या आर्याओं का उद्धरण अपने ग्रन्थ में, विशेषतः पष्ठ तथा 
सप्तम अध्याय में, दिया है वे भरत से प्राचीनतर हैं और पुष्टि तथा प्रामाण्य 
के लिए दी यहाँ निर्दिष्ट की गई हैं । 
काल 

मरत के आविमाव-काल का निर्णय भी एक विषम समस्या है। मद्दाकवि 
मबमूदि ने भरत करे 'तोर्यत्रिक यूज़णार! कहा है? जिससे भरत के अन्य का 
सुत्रात्मक रूप सिद्ध होता है। यह तो सुप्रसिद्ध ही है कि दशरूपक (दशम शतक) 
वर्तमान नाय्यशास््र का संक्षित्त रूप है। अमिनवगुप्त ने नाव्यशास्त्र पर अपनी 
"टीका अभिनवभारती की रचना ११वीं शताब्दी के अन्तिम काल में की। 
भरत का सबसे प्राचीन निर्देश कालिदास मदहाकवि की विकमोर्वशीय में उपलब्ध 
द्ोता है। कालिदास का कथन है कि मरत देवताओं के नाय्याचार्य थे तथा 
नाटक का मुख्य उद्देश्य आठ रसों का विकास करना था तथा नाठक के 
प्रयोग में अप्सराओं ने मरत को पर्याप्त सहायता दी थी-- 

सुनिना भरतेन यः भ्रयोगो भुवतीष्वष्टरसाश्रय; प्रयुक्त: । 
छलिताभिनय तमध भरता मरुता द्वष्ड्मनाः सझोकपाछः ॥॥ 
विक्रमोरशीय अंक २, छछोक १८ 

काछिदास के द्वारा उल्लिखित नाय्य की यह विशेषता बतंमान नाव्यशास्त्र 
में निःसन्देद उपलब्ध होती है। रघुबश" में भी कालिदास ने नाट्य को 
4अगसच्तवचनाश्रयम! कहा दे जो मस्लिनाथ की टीका के अनुसार भरत की 
इस कारिका से समानता रखता है-- 





१--अभिनवभारती ए० ८, २४ ( प्रथम भाग )4 
२०-अभिनवभारती पू० 4। 

३--5त्तर रामचरित ४।रे२ | 

४--रघुदंश १९।३६ । 


( २२ 


सामान्मासिनयों नाम छ्ेयो वागहुसत्वजः । 
नाव्यश्नाख । 

इससे स्पष्ट ह फि कालिदास भरत के वर्तमान 'नाव्यशारूए से पूर्ण 
परिचित थे । अतः नास्वशासत्र का समय कालिदास से अर्वाचीन कथमपि नहीं 
हो सकता। नाव्यशाल्न के निर्माण की यह पश्चिम अवधि है। इसकी पूर्व 
अवधि का पता अन्न तक नहीं लगता | व्तंमान नाव्यञ्ाल्र में दक, यवन, 
पलल्‍लव तथा अन्य बैदेशिक जातियों का वर्णन है किन्‍्द्रोंने भारतवर्ष के ऊपर 
ई० सन्‌ की प्रथम शताब्दी के आसपास आक्रमण किया था। वर्तमान 
नाय्यशात्र का यही सम्रय है। मूल सत्रग्रन्थों की रचना सम्भवतः ईसापूव 
चत॒थ शताब्दी में हुईं, क्योंकि संस्कृत के इतिहास में सृन्नकाल? यही है जब 
सन्नरूप में शाह्वीय ग्रन्थों के स्चने की परिपाटी सर्वत्र प्रचलित थी । इतना तो 
निश्चित है कि कारिकाग्रन्थ मूल सत्रग्रन्थ के बहुत द्वी पीछे लिखा गया था, 
क्योंकि इसमें भरत नाव्यवेद के व्याख्याता एक प्राचीन ऋषि रूप में उल्लिखित 
किये गये हूँ) | इस प्रकार भरतनाव्यश्ात्र का रचना-काल विक्रमपृव द्वितीय 
शतक से लेकर द्वितीय शतक विक्रमी तक माना जाता है । 

मरत के दीकाकार « 

भरत का ग्रन्थ विपुल व्याख्यासम्पत्ति से मण्डित है। अमिनवगुप्त तथा 
शाईदेव के द्वारा उल्लिखित काल्पनिक तथा वास्तविक टीकाकारों के नाम 
नीचे दिये जाते हैँ--( १ ) उद्ध०, ( २ ) छोछट, (३ ) शंकुक, ( ४) भह- 
नायक, (५ ) राहुल, (६ ) मह्यन्त्र, ( ७ ) अमिनवगुप्र, (८ ) फीर्तिधर, 
(९) मातृगुप्ताचार्य । हे 

(१ ) उद्धर---इनका नाम अभिनवगुप्त ने अमिनवभारती (६१० ) में 
दिया है। शाईदेव ने भी इनको भरत का टीकाकार बतछाया है? परन्तु 
इनकी टीका अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है । 

(२) लोहट---वे भरत के निश्चित रूप से दटीकाकार थे। इनका परिचय 

-भरत के काल-निणय के छिये विश्येप विवरण के छिये देखिये-- 
द्वा० डे, हिस्ट्री आफ संस्कृत पोयटिक्स, भाग १ ए० ३२-३६ | 
डा० काणे-लाहित्यद्पण की भूमिका पछ्ु० ८-१३ | 
२-च्याख्यातवारों भारतीये लोछटोदमव्शंकुकाः । 
भद्दासिनवमुप्तश्न श्रीमतकीतिघरोड5परः ॥ 
--संगीतरत्ञाकर 


( २३ ) 


केवल अमिनवगुप्त के उल्लेखों से ही नहीं मिलता, प्रत्युत मम्मठ ( काव्यप्रकाश 
४६ ) देमचन्द्र ( काव्यानुशासन परृ० ६७, टीका पृष्ठ २१५ ), मछिनाथ 
६ तरव्य ए० ८५, ८८ ) और गोविश्दव्कर (काव्यप्रदीप ४५) के निर्देशों 
से भी प्राप्त होता है। छोछलट के कतिपय छोकों को देमचन्द्र तथा राजशेखर ने 
'आपराजिति' के नाम से उल्लिखत किया है। इससे इनके पिता का नाम 
“अपराजित? होना सिद्ध द्ोता है" | अभिनवगुप्त ने काइ्मीरी उद्धट के मत का 
खण्डन करने के लिए लोल्छड का डल्लेख किया है, जिससे इनका उद्धद के 


बाद होना सिद्ध दोता है। नाम की विशिष्टता से स्पट्ट है कि छोल्छट काइमीर 
के ही निवासी ये । 


(३ ) शकुझ--अमिनवगुप्त ने शकुक को भद्दछोल्छट के मत के खण्डन- 
कर्ता के रूप में चित्रित किया है। कब्हण पण्डित ने राजतरंगिगी मे किसो 
शकुक कवि तथा उनके काव्य 'भुवनाम्युदय” का नामोब्डेख किया है* । यह 
निर्देश काइ्मीर-नरेश अज्ितपीड के समय का है जिनका फाछ ८१३ ई० के 
आसपास है। यदि हमारे आल्ूंफारिक झकुक कवि शकुक के साथ अमिन्न 
व्यक्ति माने जायें, तो उनका समय नवम शताब्दी का आरम्मफाल (८२० ई०) 
माना जा सकता है। 

(४ ) भट्टनायक--इन्‍्होंने शंकुक के अनन्तर नास्यशासत्र पर टीका 
लिखी थी, क्योंकि ये अमिनवभारती में शैकुक के सिद्धान्त का खण्डन फरने 
हुए दिखछाये गये हैं। इनके कतिपय छोकों को देमचन्द्र, महिममह्ट, 
मांगिक्यचन्द्र आदि अन्यकारों ने अपने अलंकार ग्रन्थों में उद्भुत किया है । 
ये छोक इनके 'द्ृदयदर्पण! नामक अन्य से उद्धुत किये गये हैं | यह मरत के 
नाव्यशाज॑र की ब्याख्या से नितान्त प्रयक्‌ भ्न्य प्रतीत होता है जो अनुष्दधप्‌ 
छन्हों में लिखा गया यथा और ध्वनि का मार्मिक खण्डन होने के काए ध्वनि- 
ध्वंस,के नाम से विख्यात था। भद्दनायक आनन्दवर्धन के ध्वन्यालोक? से 
पृर्णत. परिचित ये । अभिनवगुप्त ने ही सईप्रथम इनका उल्लेख किया है | 
अतः इनका आविर्भावझलछ आनन्दवर्धन तथा अभिनवगुप्त के मध्ययुग मे 
हुआ था । अतः इनवा नवम के अन्त तथा दशम शतक के आस्म्मकाछ में 
आविभूंत होना सिद्ध है। फहृहण ने काझ्मीर-नरेश अउन्तिवर्मा के पुत्र तथा 





>द्ृएव्य इस प्रन्य का द्वितीय खण्ड, ए्ठ ७५३। 

२-कबिबुंधमना। सिन्धुशशांक, शंकुकासिध- । 
यमन दिश्याकरोत्‌ काब्यं म्ुवनास्युद्यासिधस्‌ ॥ 
++राजवरंगिणी ड७०५ 


( २४ ) 


उत्तराधिकारी शंकरवर्मा के समय के किसी भट्टनायक नामक विद्वान्‌ का 
राजतरंगिणी में उल्लेख किया है" | बहुत सम्भव है किये दोनों शक ही 
व्यक्ति हों | 

५ ) राहुल--अभिनवगुप्त ने इनके मत का उल्लेख अनेक स्थलों पर 
अपनी अभिनवभारती में किया है। अमिनबभारती के प्रथम खण्ड में दो स्थानों 
पर इनका प्रामाण्य उद्धत हुआ है। 9० ११५ ( अ० ४९८ ) पर राहुलझत 
'रेचित? शब्द की व्याख्या उद्धत की गई है तथा एृ० १७२ ( अ० ४।२६७ ) 
पर राहुल के नाम से यह पद्म निर्दिष्ट किया गया है-- 


परोक्षे3पि हि. वक्तच्यो नाया प्रत्यक्षवत्‌ प्रियः । 
सखी च नाव्यधर्मो5्य॑भरतेनोदितं हृयम्‌ ॥ 


(६ ) भद्टयन्त्र तथा (७) कीर्तिधराचाये के नाव्यविषयक मत का 
उल्लेख अभिनवमभारती में पृ० २०८ पर एक वार किया गया है | प्रतीत होता 


है कि ये प्राचीन नाव्याचार्य ये। भरत के टीकाकार होने की बात सन्देह- 
हीन नहीं है| 


(८ ) वार्तिक--अभिनवभारती के अनुशीलन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
अभिनवगुप्त से पहिले नास्यशासत्र पर (वार्तिक ग्रन्थ” की रचना हो चुकी थी 
। उल्लेख उन्होंने नावय तथा नृत्य के पार्थक्य दिखलाने के अवसर पर 
किया है ( पृ० १७२, १७४ )। इस वार्तिक के रचयिता कोई हथ॑ थे। अतः 
उनके नाम पर यह ग्रन्थ हर्षवातिक! के नाम से प्रसिद्ध था। यह ग्रन्थ 
अधिकतर आर्या उन्द में निबद्ध था; परन्तु कहीं-कहीं गद्माष्मक अंश भी इसमें 
विद्यमान थे | 
(८ ) अभिनवगुप्त--इनकी सुप्रसिद्ध दीका का नाम अभिनवमारती? 
है | भरत की यही एकमात्र टीका दे जो सम्पूर्णतया उपलब्ध होती है। पूर्व 
टीकाकारों का नाम तथा सिद्धान्तों का परिचय केवल इसी टीका से हमें मिलता 
है। इस टीका के पत्येक पृष्ठ के ऊपर टीकाकार की विह्वता की छाप पड़ी हुई 
है। भरत के रहस्यों का उद्घाटन इस टीका की सहायता के बिना कथमपि नहीं 
हो सकता । भरत का नास्यशात्र अत्यन्त प्राचीन होने के कारण दुरूद बन 
: गया था, परन्तु अमिनवगुप्त ने ही अपनी गम्भीर टीका लिखकर इसे सुब्रोध 


१--राजत्तरंगिणी ७५१०९ । 
२--इनका विद्योप वर्णन आगे दिया जायगा । 
३--द्वष्टव्य अभिनवभारदी ( प्रथम खण्ड ) पृ० २०७। 
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तथा सरल बघनाबमा। इनके देश तथा काल का विस्तृत वर्शन आगे 
किया जायगा। 

(९ ) सातगुप्ताचाये--अमिशन शाकुन्तल की टीका में राघयमंद् ने 
मात्गुप्त के नाम से अनेक पद्चों को उद्धृत किया है। ये छोक नाइक के पारि- 
भाषिक दब्दों की ब्याख्या में उद्धुत किये हैं। विशेषतः सृत्रपार (ए० ५), 
नान्‍्दी ( ए० ४ ), नाटक-छत्षण ( ४० ९ ) और यवनी ( पृ० २७ ) के लक्षण 
के अवसर पर इनके पय दिये गये हैँ। राघवमद्द ने अपनी टथीका में एफ 
स्थान ( पृ० १५) पर भरत के आरम्म तथा बीच के विषय वाले पदों को 
उद्धुत किमा है और यद्द छिखा है हि मातृगुप्ताचाये ने इसका विशेष वर्णन 
किया है-- 

अपश्न॒ बिशेपों मातृगुप्ताचाय्येंसक्तः--- 
कचित्‌ कारणमात्रन्तु क्चिद्ध फलदर्शनम्‌ । 
लडड 980 2००५ «०5००॥ 

सुन्दर मिश्र ने अपने नाव्यप्रदीप ( रचनाकाछ १६१३ ६० ) मे भरत के 
ग्रन्थ से ( नाब्वशासत्र ५२५, ५१२८ ) नान्दी का लक्षण उद्धृत किया दे और 
मातृगुप्ताचायं के उठ पथ की ब्याख्या की ओर सफेत किया है-- 

“अस्य ब्यास्याने माठृगुप्ताचाय्वें: पोडशांमिपदापीयम, उदाह्ृता |? 

सुन्दर मिश्र के इस उल्लेस से मातृगुत मरत के व्याय््याता प्रतीत होते हैँ 

/ 'स्यु राघवद्ध के निर्देश से यइ जान पड़ता दे कि इन्होंने नाव्यशास््र के 
दिपय में कोई ख़तन्त्र ग्रन्य लिखा था। राजतरणिणी में हप विक्रमादित्य के 
द्वारा काश्मीर के सिंहासन पर प्रतिष्ठित किये जानेवाले कवि मातृगुम का 
वर्णन मिलता हे। परन्तु यह कहना कठिन है कि माठ्गुप्ताचाय कवि माठ्गुप्त से 
अभिन्न व्यक्ति ये या मिन्न* । 


*२--मेधाविरुद्ध 


मेधाविरद्र नामक अन्यकार का उल्लेख भामद, नमिसाधु तथा राजशेखर 
ने अपने मन्यों मे किया है। राजशेखर के अरुसार मेघाविदद्र कवि ये और 
जन्म से ही अन्चे बे। इनके नाम का उल्लेख राजशेखर ने प्रतिमा के प्रमाव- 
निरूपण के प्रसंग में किया है। प्तिमावाडे कवि को कोई भी विषय ने दिखाई 


१--विशेष वर्णन के छिये देखिये-- 
गछदेव उपाध्यय-१, संस्कृत सादित्य का इतिदास इ० १ 
न्३ संस्कृत-कवि-च्चो, चू० 438<< झ््बा 
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देने पर भी प्रत्यक्ष के समान ही प्रतीत होता है, जेसे मेघाविरुद्र, कुमारदास 
आदि जन्मान्ध सुने जाते हैं) । नमिसाधु ने मेभाविरुद्र को अलंकार ग्रन्थ का 
 रचयिता माना है*। विचारणीय प्रश्न है कि मेघाविदद्र एक नाम है अथवा 
मेधावी और रुद्र दो नाम हैं। भामह ने अपने अलंकार ग्रन्थ में मेधावी नामक 
आचाये के नाम का उल्लेख दोचार किया है? | अतः मेधावी भागद से 
प्राचीनतर आचार्य निःसन्देह हैं| परन्तु मेधावी और मेधाविरुद्र एक ही व्यक्ति 
हैं; इसका यथार्थतः निर्णय नहीं किया जा सकता | 


मेधावी के सिद्धान्त 


(१ ) भामह के अनुसार मेघावी ने उपमा के सात दोपों का वर्णन किया 
है ४“--हीनता, असम्मव, लिंगमेद, वचनभेद, विपयेय, उपमानाधिक्य, उप- 
मानासाच्श्य । इन्हीं उपमा-दोषों का निर्देश करते हुए नमिसाधु ने मेधावी का 
नाम अपनी रुद्ठट की टीका में उल्लिखित किया है" । इन दोनों निर्देशों से 
स्पष्ट है कि उपमा के दोषों का प्रथम निर्देश करने का भय मेधावी को दी 
प्राप्त हे । इन दोपों का उल्लेख वामन ने काव्यारूुंकार में तथा मम्मठ ने भी 
काव्यप्रकाश में किया है। वामन ने ऊपर निर्दिष्ट विषय दोष को द्दीनता और 
अधिकता के भीतर ही सम्मिलित कर दिया है । अतः उनकी दृष्टि में उपमा- 








अ-+ + >> » 


१-भ्रव्यक्षप्रतिभावतः पुनरपश्यतोपि प्रत्यक्ष दृव, यतो सेथाविसरुद्ध कुमार- 
दासादयों जात्यन्धाः कवयः श्रयन्ते ।--काब्यमीमासा ० ३१-१२ 


२->-ननुदण्दिमेधाविरुद्रभामहादिकृतानि सन्त्येव जरलंकारशाखाणि | 
रुद्धर-काव्यासंकार की टीका १॥२ 
३इ--भामद्-काव्यारंकार २४०; २।८८। 
४--होनता5संभवो लिंगवचोसेदों विपमंयः। 
उपमानाधिकत्वन्च॒ त्ेनासद्शतापि च॑ ॥ 
त एत उपमा दोपाः सप्त मेघाबिनोदिताः । 
सोदाहरणलक्ष्माणो वण्यन्तेष्त्न च ते पृथक ॥ 
भामह-काव्यारुंकार २३९, ४० 
७--अम्न च स्वरूपोपादाने सत्यपि चत्वार इति अहणायन्म्तेधाविश्रम्द॒ति 
सिरुकत यथा लिंगवचनसेद!ं हीनताधिक्यमसंभवों विपर्ययोी सारश्य- 
मिति सप्तोपमादोपा;' * ** ** तदतन्निरस्तम्‌ ॥ 
झुद्ब--काव्यारुंकार की टीफा ११॥२४ 
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दोष छः ही अकार के होते हैं? | मम्मट ने भी इस विषय में वामन का ही 
पदानुसरण किया है। रे 

(२) भामद ने अपने ग्रन्थ में ( २८८ ) मेधावी का उद्छेख इस 
प्रकार किया हे-- 

अयासंस्यमथोसप्रेक्षामठंकारदय विदुः 
संख्यानमिति मेघाविनोस्प्रेक्षामिद्दिताक चित्‌ ॥ 

इस छोऊ का यह पाठ अश्चद प्रतीत द्ोता है। इसके उत्तराधे का यह 
तासये है कि मेधावी उत्पेक्षा अछकार को संख्यान नाम से पुकारते हैं । परन्तु 
दण्डी के कथनानुसार बुछ आचाये ययासंख्य” अलंकार को 'सख्यानः नाम से 
पुकारते हैँ? । दण्डी के इस कथन के अनुसार मेघादी ही यपासंज्य अलकार 
को संख्यान के नाम से उक्लिखित करनेबाले आचार्य प्रतीत होते हैँ । यहि 
यह्द बात सत्य द्वो तो उपयुक्त पाठ के स्थान पर होना चादिये-- 

संज्यानमिति मेधादी नोट्प्रेक्षाम्िद्धिता कवचित्‌ । 

(३ ) नमिसाधु के अनुसार मेघाबिरुद्र ने शब्द के चार हो प्रकार माने है 
यथा--नाम, आख्यात, उपसम और निपात। इन्हींने कर्मप्रवचनीय को 
नहीं माना है? । 

इन उल्लेखों से शात होता है कि भेवाविरुद्र मामदपू्व युग के एक 
मदहनीय आचार्य थे। इनका अन्ध उपछर्ध नहीं द्वोता, परन्तु मतों का परिचय 
ही उपर्युक्त आरकारिकों के निर्देश से मिलता है | 


३--भामह 
आचाय॑ मामद भारतीय अलंकार-शात्ल के आय आचार्य माने जाते हैं। 
भरत के नाव्यशाज्ञ? में अलंकार झास्र के तत्वों का विवेचन मौण रूप से 
किया गया ६, अधान रूप से नहीं । मरत के अनुसार अमिनय चार प्रकार के 
होते हैं जिनमें वाचिक अभिनय के प्रसज्ञ में मरत ने अलकार शास्त्र का सन्निवेश 


१--भनयोदोंपयोविंपर्ययारूपस्थ दोषस्यान्दभोवात्ष प्थगुपादानस्‌ । अत 
एवास्मार्क मते पदू दोपा इति। 
घामन-काब्यालंकारसूप्र ६२११ की पृत्ति। 
२--यथासं॑ख्यमिति प्रोक्त सख्यान क्रम इत्पि। काब्यादश-रारे०३ 
३६--एत एुब चत्वार' शब्दजिधाः इति येपा सम्यद्‌ मर्त तत्न तेघु नामादिप 
सध्ये मेधाविरद्प्रस्टृतिमिः कर्मप्रवचनीया नोक्ता भवेशु. ॥ रवेंट की 
डीका २।० ४० ९ देखिये। 
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किया है। भागमद का अन्य ही मरत-पश्चात्‌ युग का सर्वप्रथम मानव ग्नन्थ हे 
जिसमें अल्कारशात्र नाव्यक्ात्न की परतन्त्रता से अपने को मुक्त कर एक 
खतन्त्र झात्र के रूप में हमारे सामने प्रस्ठुत होता है। निश्चय रूप से हम 
नहीं कह सकते कि भामह किस देद्य के निवासी थे तथा किस काल को 
उन्होंने अपने आविर्भाव से विभूषित किया था। अनेक अनुमानों के आधार 
पर उनके देश ओऔर काल का निर्णय किया जा सकता दै। काश्मीर के 
आलंकारिकों के ब्रन्थों मं ही इनके नाम तथा मत का प्रथम समुल्लेख इन्हें 
काझ्मीरी सिद्ध करता है। कास्मीर के ही मान्य विद्वान्‌ भट्ट उद्धद ने इनके 
'काव्यालंकार? के ऊपर 'भामह-विवरणः नामक एक अपूर्व व्याख्या अन्य लिखा 
था जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। यद्रि यह ग्रन्थ उपलब्ध होता तो 
इससे भामह के ही सिद्धान्तों का पूर्ण परिचय नहीं मिलता प्रत्युत अलंकार- 
शात्र के आरम्मिक युग की अनेक समस्याओं का भी अनायास समाघान हो 
जाता । काह्मीरी पष्डितों का मी प्रवाद दै--भामह ने काइ्मीर देश को ही 
अपने जन्म से अलंकृत किया था | 
जीवनी 
भामह के पिता का नाम 'रक्कि्गोमी? था" | यह नाम छुछ विलक्षण 
सा य्रतीत होता है। ऋतिपय आलोचक सोमिलछ, राहुल, पोत्तिठ आदि 
ब्रीद्ध नामों की समता से रक्किछ को भी बोद्ध मानते ह। चान्द्र व्याकरण के 
अनुसार पूज्य अर्थ में गोमिनः शब्द का निपात (गोमिन्‌ पूज्ये ) होता है। 
चान्द्र व्याकरण के रचबिता चन्द्रगोमी स्वयं बाद्ध थे। इस प्रकार रक्रिल तथा 
गोमी, इन दोनों पदों के सान्निध्य से यही प्रतीत होता दे कि भामद के पिता 
ब्रौद्ध ही थे। इस सिद्धान्त के इृदीकरण में भामह के अन्य का मंगलाचरण भी 
सहायता करता है? | भामह ने अपने मंगलुछोक में सार्व सर्वश्ञ को प्रणाम 
किया है। अमरकोश के प्रमाण से--सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो मारजित्‌ छोकजिजिन:--- 
सर्वक्ष ऋब्द भगवान्‌ बुद्ध का ही दूसरा नाम दे। साथ शब्द भी सर्वेम्यो 
१--अवलोक्य मतानि सत्कवीनामवगम्ब स्वधिया च काव्यलक्ष्म । 
सुजनावगमाय भामद्देन, अथिदं रक्तिलमोमिसूनुनेदम्‌ ॥ 
--भामदार्लकार ६।६४ 
२-प्रणम्त्र सा सर्वज्ध मनोवाक्ायकर्ममिः । 
काव्यालंकार इत्येप यथाबुद्धि विधास्यते ॥ 
"+कांब्या० १।१ 
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दितम्‌? इस अर्थ में सर्वे शब्द से “शः प्रत्यय करने से सिद्ध होता है । अतएव 
यह झब्द भी परोपकारियों में अग्रगण्य बुद्धदेव का ही सूचक सिद्ध होता है। 
अतएव सर्वश की स्तुति करनेवाले रक्रिल्गोमी के पुत्र भामद को बौद्ध मानना 
ही न्यायसंगत प्रतीत होता है ॥ 

कतिपय आलोचकों का यह उपयुंक्त सिद्धान्त तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। 
अमर ने 'सर्वश्” शब्द फो बुद्ध का पर्यायवाची अवश्य माना है परन्तु इसका 
यह अर्थ नहीं है कि सर्ववेचा भगवान्‌ शकर के लिये इस शब्द का अमिधान 
दो ही नहीं सकता । शंकर का नाम भी सर्वश्ञ है, इसे अमर सिंह ने स्वय दी 
लिखा है* । बौद्ध व्याकरण के अनुसार गोमिन्‌ मले ही सिद्ध दो परन्तु इसका 
क्या प्रमाण है कि वह बौद्धों के ढिये दी पूजा के अर्थ में प्रयुक्त होता या ! 
“काब्यालकार! में भामह ने बुद के जीवन की किसी भी घटना का कहीं मी 
उल्लेख नहीं किया है। इसके विपरीत, रामायण, मद्दामारत तथा बृददत्कया के 
प्रख्यात आख्यान, उनके नायकों के नाम तथा काम का स्कुट वर्णन स्प० 
शब्दों में वर्णित किया गया है। अतः इससे हम इसी निश्चित सिद्धान्त पर 
पहुँचते हं कि भामह बौद्ध न होकर वैदिक धर्मावलम्ती आक्षण ये । 

समय 

एक सप्य या जनत्र दण्डी और भामह के काछ निर्णय के सम्बन्ध में 
विद्वानों मे बडा मतभेद था | कुछ आलछोचक दण्डी को ही भामह से पूर्वी 
मानते ये । परन्तु अन्न तो प्रबल्तर प्रमाणों से भामह ही दण्डी से पूर्ववर्ती सिद्ध 
ते हैं। बौद्धाचाय झान्तरक्षित ने ( अष्टम शतक ) अपने “तत्वसंग्रह! नामक 
अन्य में भामद के मत का निर्देश करते हुए इनके अन्य से कतिपय छोकों को 
उद्युत किया है। अतः इनका अष्टम झतक से पूर्बवर्ती होना शरुव सत्य है। 
आनन्दवर्धन ने भामद के एक छोक* को बाणमद्द के एक वाक्य5 से प्राचीन 
तर बतलाया है। आनन्द की सम्मति में बराणमद्द का वाक्य भामद के पद्म 
न॒ुयायी द्ोने पर भी ध्वनि की सत्ता के कारण दी नवीन प्रतीत होता है। अवः 





६-छशाजुरेता सर्वशो,धूर्जटेः नीललोहिद,। 
“+भअमरकोश । 
२-दोपो हिमगिरिस्टवत्य मदान्तो गुरवः स्थिरा । 
यदलूघितमर्यादाश्वछन्ती बिञ्रते भुवम्‌ ॥ 
ज+>काब््या० शर्ट 
३-घरणीधारणाय अघुना स्व शेप ॥ 
१. _-हप॑चरिता बष्ब्य ध्वन्यालोरू उचोठ ४ 


( ३० ) 


आनन्द की सम्मति में मामह वाणमद्द से ( ६९५ ई० ) प्राचीन थे | 
भामह ने अपने अन्ध के पंचम परिच्छेद में न्याय-निर्णयय के अवसर पर 
. बौद्ध दा्शनिकों के सिद्धान्तों से अपना गाढ परिचय दिखलाया है | इस अवसर 
पर इन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण का जो लक्षण दिया है वह आचार्य दिद्याग के 
ही मत से साम्य रखता है परन्तु वह उनके व्याख्याकार धर्मकीति के मत से 
भिन्न है* । दिडनाग का प्रत्यक्ष लक्षण है--पत्यक्षं ऋलपनापोढमू--अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष कल्पना से रहित होता है। और “कल्पना? कहते हू किसी वस्तु के 
विषय में नाम तथा जाति आदि की कल्पना को। इस लक्षण में घमंकीर्ति ने 
'अश्नान्तः पद जोड़कर इसे श्रान्तिरद्ित बनाने का उद्योग किया है। भामह 
धर्मकीर्ति के इस लक्षण-सुधार से परिचित नहीं हैं। प्रतिज्ञानदोष के भेद और 
दृष्टान्त दिडनाग के न्यायग्रवेश? से साम्य रखते हैं। अतः भामह का समय 
दिडनाग के ( ५०० ई० ) पश्चात्‌ और धर्मकीति ( ६२० ६० ) से पूर्व मानना 
चाहिये | अतः इनका समय पष्ठ शतक का मध्यकाल है| 
ग्रन्थ 
यह कहना नितान्त असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है कि हमारे पन्य- 
कार ने प्रसिद्ध काव्यालंकार को छोड़कर और कोई ग्रन्थ लिखा या नहीं । इसमें 
सन्देह नहीं कि मामह का नाम बहुत से ऐसे वाक्यों के साथ लिया जाता है 
जो काव्यालूकार में नहीं मिलते । राघवभद्द ने अपने अभिज्ञान शाकुन्तल की 
टीका “अर्थय्ोतनिका? में दो बार भामह के नाम से ऐसे वाक्‍्यों को दिया हे जो 
काव्यारुंकार में कहीं नहीं मिलते । एक वाक्य तो किसी छन्दःशास्त्र से लिया 
गया है और दूसरा अलंकार-शासत्र सेरे | दूसरा वाक्य, आश्रये है कि, कुछ 
परिवर्तन के साथ उद्भव के काव्यालंकार में मि्ता है और उसका उदाहरण 
_काव्यप्रकाश में मिलता है। कुछ छोक नारायण मद्ट ने “इत्त रलाकर! पर 








१-काध्या० ७६ | 
२-क्षेस सब गुरुदते सगणो भूमिद्देवतः । 
इृति भामहोक्ेः । 
--असिन्ञान-झ्ाकन्तछ टीका छू० ४ .(नि० सा० )। 
३-वल्लक्षणमुर्क्त भामह्देन-पर्यायोक्त'॑ प्रकारेण यद॒न्येनासिधीयते | वाच्य- 
वाचक दशक्तिम्यां झछ्येनावसमात्मना इति। उदाहर्त व हयग्रीववधस्थ॑ ;ल्‍ 
पद्म थं भ्रेक्ष्य चिररूढापि निवास-प्रीतिरुज्धिता । मदेनेरावणसुखे मानेन ' 
हृदये हरे: इति पएू० १०। ; 


ड़ 


( ३१ ) 


अपनी टीका में मामदइ के नाम से कद्दे हैं! यह शायद किसी छउन्दः्शास्र' से 
छिया गया है । 

इन वाक्यों के सिवा जो इमें भामह के नाम से सुनाई देते हैं और जो 
शायद ऐसे ग्रन्थों से लिये गये हैं जो अन्र छत्त द्वो गये हैं, हम लोगों को 
भमामहमद्ट के नाम से उस प्राकृत प्रकाश की प्रसिद्ध दैका मिलती है जिसके 
द्वारा बरूचि ने सूत्र रूप मे प्राकृत का व्याऊरण लिखा है। यह आकृत-मनोरमा? 
कद्दछाती है और बची हुई टीऊाओं में रुचसे प्राचीन समझी जाती है । 

इमारे पास इस बात के ठिद्ध या असिद्ध करने के लिये कोई साश्षात्‌ 
प्रमाण नहीं है कि काब्यालकार के रचयिता ही इन ग्रन्थों के भी छिखने- 
वाले थे | कौन कह सकता है कि।इस एक ही नाम के कई व्यक्ति न हों | पर 
एक ही नाम के हर ८क पुरुष उसी प्रकार प्रसिद्ध नहीं होते । कुछ छोग 
तो प्राकृत-मनोरमा के रचयिता को काव्यालकार के लिखनेवाले से मिन्न 
नहीं समझते | पिदर्सन का अनुसरण करते हुए डा० पिशेड* को इसका 
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१-तदुक्त भामदेन-- 

अवर्णात्‌ सम्पत्तिर्भवति झुदि वर्णोद्दनशवा- 

न्युव्णादुस्थाति:ः सरभसमस्वर्णोद्धरद्दितात्‌ । 

तथा दोचः सोरूषे छमणरद्वितादक्षरगणात्‌ 

पदादौ विन्यासात्‌ भरबहछुद्वाह्विरदितादू ॥--ृत्तर्ञाकर ए० ६ 
तदुक्त॑ भामद्वेनेव -- 

देवतावाचकाः शब्दाः ये व भव्वादिवाचकाः । 

से सर्वे नैव निनन्‍धा. स्युर्लेपितों गणतो5पि चा ॥ 

कः खो गो घद्च छक्ष्मीं वितरति, वियशों दुस्तथा वा! सुर्ख छः। 

भ्रीदि जो मिन्नरला्म भयमरणकरों झूजों थ्ठी सेद-हुःखे ॥ 

ढा शोमां ढो विशज्ञोभां अम्णमथ च णस्तः सुख थश्र युद्धम । 

दो था सौढ्यं सु्दं न सुखभयमरणक्लेशदु ख॑ पवर्गः ॥ 

यो छक्ष्मी रश्व दाहं व्यसनसथ छवी शा सुख पद्च सेद॑ ! 

सः सौख्य दश्न खेद विल्यमप्ति च॒ छः क्ष: समर्दि करोति॥ 
» स्युर्त चेह न स्यात्‌ सुख-मरण-पदुवं्ण-विन्यास योगः । 

पद्मादी गद्यवक्‍््ने चचसि वर सकछे भाकृतादी समोज्यम ॥ 
+ बृत्तद्याकर ए० ७ (काशी सं०) 
२--पिशेछ $ आमातिक देर प्राकृत स्प्राखेन ( ज० ) पृ० ३इ७। 


( ३२ ) 


सन्देह भी नहीं हुआ कि यह दो भागह मिन्न थे" | जहाँ तक हमें मालूम 
होता है, उनका कहना पण्डितों के कथनों के आधार पर है। कितना ही 
विश्वास योग्य उनका मत हो, दम छोग यही चाहगे कि उनके मत को पुष्ट 
करने के लिये कोई ऐतिहासिक प्रमाण हो जिससे उनका मत दृद हो जाय । पर 
यह विश्वास करना विलकुछ असम्मव माल्म होता है कि काब्यालंकार के 
रचयिता के ऐसा प्रखर विद्वान्‌ अलंकार शात्र के ऐसे अपूर्व अन्थ लिखने के 
पूर्व या अनन्तर बिलकुल चुप बैठा हो । एक शब्द में श्तना ही कह सकते 
हैं कि किसी ओर हम अपना निश्चित मत नहीं दे सकते । 

काव्यालंकार 

इस ग्रन्थ" में ६ परिच्छेद हैं जिनमें पोच विषयों का विवरण है | वे इस 
प्रकार हैं-- 

(१ ) काव्य-शरीर--इसमें ६० शोक हैं जिनमें काव्य, उनके प्रयोजन 
लक्षणादि दिये हैं | ( प्रथम परिच्छेद ) 

(२ ) अलंकार--इसमें अलंकारों के लक्षण भौर उदाहरण दिये है । 
यहाँ थोड़े कवियों के नाम भी सौमाग्यवश सुनाई पड़ते हैं जिनको हम अन्न 
ब्रिलकुल नहीं जानते | इसमें १६० छोक हैं | (द्वितीय तथा तृतीय परि० ) 

(३ ) दोष --काव्यों के दोष ५० छोकों में यहाँ दिये हैं । ( चतुर्थ 
परि० ) ; 

(४ ) न्याय-निर्णय--इसका विशेष वर्णन ७० छोकों में है। ( पंचम 
परिच्छेद ) * 

(५) शब्द-शद्धि--व्याकरण सम्बन्धी अश्वुद्धियों का वर्णन कर विशिष्ट 
शब्दों की साधुता प्रदर्शित की गई हैं। ६० छोक हैं। ( पष्ठ परिच्छेद ) 

भामह के मान्य सिद्धान्त हैं-- 

(१ ) शब्द और अर्थ दोनों के मिलने से काध्य की निष्पत्ति होती है । 

शब्दार्थों सहितं काव्यम्‌ | 
१-सुभमापितावलि पू० ७९ | 
२--भामह ने काव्यालंकार के अन्त सें इस प्रकार सबका सार दे दिया दें 
पष्व्या शरीर निर्णीत दातपप्व्या च्वलुकृतिः। 

पञ्माशता दोपदृष्टि: सप्तत्या न्‍्यायनिर्णयः ॥ 

पप्व्या शब्दस्य श॒द्धिः स्थादित्येव॑ वस्तुपंचकम्‌ | 

उक्त पद्सिः परिच्छेदर्भामहेन क्रमेण वः॥ 





डर हर 


(२) भरत-प्रतिपादित ददगु्णों के स्थान पर ओज, माधु्य तथा प्रसाद 
इस गुगनय का निर्देश तथा निरूपग | 


( ३ ) वक्रोक्ति का सम्तस्त अलंकारों का मूछभून होना। इसका चरम 
विकास कुन्तक की वक्रोक्ति-डीवित? में दौख पड़ता है। 


(४ ) दशविध दोषों के अतिरिक्त अन्य नवीन दोषों की कल्पना" | 


३--द॒ण्डी 


भामद के बाद द॒ण्डी अलंकार-शात्र के प्रधान आचार्य माने जाते हैं। 
इनका समय-निरूपण अत्यन्त विवाद का विषय है। आनन्दवर्धन ने जिस 
प्रकार मामद को अपने अन्य में उद्धत किया है उस प्रकार दण्डी को नहीं किया 
है। दण्डी का सर्वप्रयम निर्देश प्रतिद्वारेन्दुराज ने (५० २६) किया दे। 
दक्षिग भारत की भाषाओं के अलंकारशाज्र विषयक ग्रन्थों से--जिनकी रचना 
सम्मवतः नवम शताब्दी में की गई थी--दण्डी एक तिद्ध तथा प्रामागिक 
आलंकारिक फे रूप भें दिखाई पदते हैं। सिंइली मापा के अर्ूकार ग्रन्थ 
पसिय-बंघ छककर!--( स्वमाप/छकार ) जिसकी रचना नव शताब्दी से 
कथमपि पश्चात्‌ नहीं मानी जा सकती--दण्डी को अपने उपजीब्य अन्यकारों में 
मानता है। कन्नदू मापा में लिखित 'कविराजमार्ग! नामक अन्य में--जिसकी 
रचना का श्रेय राष्ट्कूट-नरेश अमोषवर्ष दपतुंग ( नवम शतक का प्रथमार्ध ) 
को दै--अछफारों के उशइरण में जो अनेक छोक उद्धृत किये गये वे 
द्रण्डी के काव्यादर्श के अध्षरद्वः अनुवाद ई। इन प्रन्यों के अतिरिक्त वामन के 
ाव्यालंकार! के अनुशौलन से प्रतीत द्ोता दे कि वामन दण्डी से परिचित 
थे ) दण्डी ने केवल दो दी रीति या मांगे का बणेन किया है परन्तु वामन ने 
एव मध्यवर्तिनी रीति--प्चाछी--का भी निर्देश कर अपनी मौलिकता का 
परिचिय दिया है। इससे स्पष्ट है कि दण्डी बामन से प्राचीन हैं। अतः इनके 
कार की अन्तिम अवधि अष्टम शतक के पश्चात्‌ नहीं दो सकती | 


इनके काछ की पूव॑ अवधि का निश्चय करना सरल नहीं दै। दण्डी के 
एक शोक में बराणभद्ट के द्वार कादम्बरी में वर्णित योवन के दोषों के वर्भन की 





१--भामदइ के काल, प्रन्थ तथा सिद्धान्द के विस्तृत वर्णव के छिए इस 
खंड का परिशिष्ट देखिये । 


( रे४ ) 


छाप स्पष्ट दीख पड़ती &ै१ | दण्डो के एक अन्य पद्म में माघ के शिश्षपाल्वध 
की छाया है* | डाक्टर के० बी० पाठक के अनुसार दण्डी ने कर्म के निर्व्॑त्य, 
विकार्य तथा प्राप्य नामक भेदबय की कब्पना, भर्ठेंहरि के वाक्यपदीय के 
अनुसार की है) । दण्डी ने अपनी अवन्तिहुन्द्री-कथा? में बराणभद्ट की पूरी 
कादम्बरी का सरस सारांश उपस्थित किया है । इन निर्देशों से स्पष्ट है कि 
बाण, भतृंदरि और माघ ( सप्तम शतक ) से प्रभावित द्ोनेवाले दण्डी सप्तम 
शतक के उत्तराध में उत्पन्न हुए थे । 


टीका 


भामह की अपेक्षा दण्डी अधिक भाग्यवान्‌ थे । भामद्द की प्राचीन व्याख्या 
( भामह-विवरण ) अभी तक उपलब्ध नहीं है। भागमह के अन्य का मूल पाठ 
भी विशृद्ध रूप से अभी उपलब्ध नहीं हैं। इनके अन्थ का उद्धार भी अभी 
कुछ दिन पू्व ही हुआ है। परन्ठ दण्डी का व्यापक प्रभाव प्राचीन काछ से 
ही ठक्षित दो रह्य है। तिंदढी भापा में मान्य अलंकार श्रन्थ 'सिय-वस-छकर? 
पर दण्डी के काव्याद्! की छाप है। कन्नढ़ भापा का कविराजमार्ग तो दण्डी 
के प्रमाव से ओोतप्रोत द्वी नहीं हैँ, प्रत्युत उसके अलंकारों के उद्ाहरणों में 
दण्डी के खछोकों के निःसंदिग्ध अनुवाद हैं। सम्मवतः तिब्बती भाषा में मी 
इनके ग्रन्थ का अनुवाद हुआ था | इनके ग्रन्थ के ऊपर अनेक टीकाएँ लिखी 
गई हैं जिनसे उसकी लोकप्रियता का पता चलदा है । "काब्यादर्स! की सबसे 
प्राचीन टीका तदणवाचस्पति द्वारा विरचित है। इनकी दूसरी टीका का नाम 
८ुद्यंगमा? है जिसके लेखक के नाम का पता नहीं चलता । ये दोनों दीकाएँ 
मद्रास से प्रकाशित हुई हैं । 





१--भरतालोकसंहाय, अवार्य सूर्यरश्मिसिः । 
इष्टिरोधकर यूनां थोवनप्रभ्व तमः।... काब्यारकार २६९७ 
कादम्बरी की निश्चललिखित पंक्तियों से इसकी छुझना की जिये--- 
केवर्ल च निसर्गत एवासानुसेचमरत्ाछोकोच्छेयमप्रदीपप्रसापनेय- 
मतिगहने दम्ो योवनप्रभवस । 
२--दण्डी २४१०२ रू साथ २॥४। 
३०-दण्ठी २२४० 5 भर्वृहरि ६४५ | 


( रे५ ) 


दण्डी ने तीन अन्धों की रचना की है--( १) काव्यादर्श, (२) दश- 
कुमार-चरित और (३) अउन्ति-सुन्दरी-कया | दशकुमार-चरित में दस 
राजकुमारों का जीवन चरित वर्णित है। यह उपन्यास अन्य है जिसमें गजऊुमारों 
को शिक्षा दी गई है। अवन्ति-सुन्दरी-कथा मुन्दर भाषा मे लिखा गया सुन्दर 
गय्काव्य है। परन्तु इनका सपसे प्रसिद्ध प्रन्य फाव्यादश है बिस पर अनेक 
टीकाएँ छिखी गई हैँ | इस ग्रन्थ में तीन परिच्छेद हैं तया समस्त छोकों की 
संख्या ६६० है। प्रयम परिस्छेद में काव्य-कक्षण, काब्य-मेद, गय के दो भेद-- 
आख्यायिका और कया, रीति, गुघ्य तथा कवि के आवश्यक गुणों का वर्णन 
किया गया है। द्वितीय परिच्छेद मे अलंकार की परिभाषा, ३५ अलंकारों की 
परिंगशना तथा उदाइरण का विवरण दे । तृतीय परिच्छेद में यमक, चित्रभस्ध-- 
जैसे गोमूत्रिका, सवंतोभद्र और बर्णनियम आदि, १६ प्रकार की प्रदेलिका और 
१० प्रकार के दोषों का सुविस्तृत वर्णन है | 

दुण्डी केवल आलंकारिक ही नहीं ये प्रत्युत सरस काव्य-कछा के उपासक 
सफल कवि ये | उनका दशऊुमार-चरित रुस्कृत गद्य के इतिद्ास में अपनी 
चादता, मनोरंजकुता तथा सरसता के लिए सदा स्मण्ीय रदेगा। काब्यादर्श 
के सम्रप्र उशहरण दण्डी की निम्ी रचनाएँ ह। इन प्यों में सरसता तथा 
चाझुता पर्यातत मात्रा में वियमान है । अतः आलकारिक दण्डी की अपेक्षा कवि 
दुण्डी का स्थान कुछ कम उन्नत नहीं हे | इसी हिये प्राचीन आछोचकों ने 
वाल्मीकि और व्यास की मान्य भेणी में दण्डी को स्थान दिया है | 

जाते ज़गति घाल्मीकौँ कविरित्मम्रिधाभवत्‌। 
कवी इति ततो व्यासे कवयस्टथयि दण्डिनि ॥ 


७५--उद्भूय भरट 
प्रसिद्धि 

संस्कृत अलेकार-शास्र के आचायों में उद्धद भट्ट का भी स्थान बढ़ा ऊँचा 
है। पीछे के बड़े-बड़े शाख्रझारों ने बडे आदर के साथ उनका और उनके 
मत का उल्लेख किया है। जो उनका मत नहीं भी मानते, अनेक बातों में 
उनके पूरे विरोधों हैं, वे भी जब उनका नाम अपने ग्रन्थों में छेते हैं, उनके 
प्रति पूरा सम्मान दिखाने का प्रवत्ञ करते हैं। घ्यालोफ के 38: 
आजनन्दवर्द्धनाचा्य कितने बड़े पण्डित ये, यह बताने को आवश्यकता नें 
है। डे मो अपने अन्य में एक स्पान पर यो दिखते ईैं--सन्यतर वाच्यलेन 


( ३६ ) 


प्रसिद्धो यो रूपकादिरिलकारः सोन्यत्र प्रतीयमानतया चाहुल्येन प्रदर्शितस्तत्न- 
भवद्निर्मट्लोद्दधादिमिः?" | रुव्यक का अलंकारसव॑स्व प्रसिद्ध ही है? । उसी के 
आधार पर अप्पय दीक्षित ने अपने अलंकार-प्रन्थों में बहुत कुछ लिखा है। 
इसमें भी भट्ट उद्धट का नाम आया है। ब्कि यह कहना चाहिए कि भामदह 
और इनके नाम से ही गन्थ प्रारम्म होता है--/इद हि तावद भामहोदभद- 
प्रभतयश्चिरन्‍्तनालंका रकारा २” इत्यादि । यही रुय्यक् जत्र व्यक्तिविवेक ऐसे 
बड़े महत्व के प्रन्य की टीका लिखने बैंठे, तब भी उद्मद भट्ट को न भूले 
ये। वहाँ वे यों लिखते इद् हि चिस्न्‍्तनेरलंकारतन्त्रप् आपतिमिर्भट्टेद्धट- 
प्रभतिमिः शब्दधमों एवालंकाराः प्रतिपादिता नामिधाधर्मा?४। इन प्राचीनों 
की बात द्वी क्या ६; पीछे के जो उद्धत से उद्धत भी नवीन आचार्य हुए 
हैं, उनको भी भट्ट उद्धठ के सामने सिर नवाना ही पढ़ा है। जिसने 
ससगंगाधार एक वार भी पढ़ा है, वह अच्छी तरह जानता है कि पण्डितराज 
जगन्नाथ कैसे थे। किसकी उन्होंने खबर नली! अपपय दीक्षित के धुरे 
उड़ा दिये, विमर्पिणीकार के छक्के छुट्टा दिये । पर वे भी जहाँ कहीं उदभट 
का नाम लेते हैं, आदर द्वी दिखाते हैं। कहीं उनके श्रन्थ के लगाने क 

प्रयक्ष किया, क॒द्दीं उन पर किये गये आशक्षेपों का उत्तर दिया, और कहीं 
अपने कथन के समर्थन में उनका उल्लेख किया । एक स्थान से छिये हुए 
वाक्य को नमूने के तीरपर देखिए---“अन्नाहुरुदूभटाचा4ः । येन नाप्ताप्ते य 
आरभ्यते स तस्य बाधक इति न्यायेनालंकारान्तरविषय एवायमाभारायमाणोडरल- 
कारान्तरं बाघते”" इत्यादि । और कद्दों तक कहें, "भट्ट उद्भट की प्रसिद्धि 
इतनी जोरों की हुई कि वेचारे भामह सत्रसे प्राचीन आचार्य कोर्सों दुर पड़े रद्द 
गये । इनके आगे वे फीके से जँचने लगे | यही कारण दे कि भामह के काव्या- 
लंकारकी पुस्तक तक नहीं मिलती | 





१-ध्वन्याोक, ए० ३०८ ( निर्णयसागर )। 

२--दक्षिण के दीकाकार समुद्रवन्ध का कष्टना हूँ कि रुय्यक ने फेवछ 
सूत्र ही लिखा । उन सूत्रों की ध्वक्ति का द्वी घाम अछंकार-सर्वस्व है, जो उनके 
द्विप्य मंखुक ने लिखा । किन्तु यह मत कह कारणों से ठीक, नहीं ठट्टरता । 

३--अकंकार-सर्वेस्व, ए० ३ ( निर्णयसागर )। 

४--व्यक्तिविवेक-टीका, ० ३ ( अनन्तशयन )। 

०--रसगंगाघर, छ० ६१३ ( काशी ) । 


न 


( ३७ ) 
देश और समय 


/उद्मद”” नाम सुनते ही कौन न कह बैंठेगा कि ये काइसीरी होंगे। 
कैयद, जैयठ, वैयट, मम्मट, अस्लठ, मस्छट, कल्छठ सरीखे नाम काइमीर दश 
में ही उपलब्ध होते हैं। इन्दीं नामों की समता पर इम नि-सन्देद कह सकते 
हैं कि उद्मठ काझ्मीर के द्वी निवासी ये। केवठ नाम हो को बात 
नहीं, और भी दूसरे विश्वासाद प्रमाण हैं, जिनसे उनका काझ्मीर को होगा 
अच्छी तरदद दिद्ध द्ोता है। 

राजतरंगिणी में कह्ृण किसी एक मद्ध उद्मद को मद्दाराज जयापीड़ का 
समापति बतलाते हैं | मद्दाराज जयापीड़ का वर्णन करते हुए वे छिखते हैं-- 

विद्वान. दीनारकसेण . पअध्यई कृतवेवनः । 
भद्टोडभ्दुद्धसस्तस्य भूमिमतृ-... सभापति, ॥-४५ ४९५, 

उठ राजा के समापति विद्वान उद्मठ मद्ट ये, जिनका दैनिक वेतन एक 
साख दीनार था। यह उद्भट, जिनके सरक्षक मद्दाराज जयापीढ़ थे, और 
जिनका उल्लेख हम ऊपर कर आये हैं, जद्दाँ तक पता लगा है, दोनों का एक 
व्यक्ति द्ोना डॉ० ब्यूडर की काश्मीर-रिपोर्ट में बहुत ग्रमाों से घिद्ध किया 
गया है" ( डॉ० ब्यूलर ने दी पदले-पहल काइ्मीर जाकर अन्य ग्रन्थों के साथ 
भद्द उद्‌भठ के अलंकारसार समग्र का पता लगाया या । 

मंद्दाराज जयापीड़ बै० सं० ८३६ से ८७० तक राज्य करते रदे। अपने 
राज्य के अन्तिम फाल में ये कुछ बदनाम से दो गये थे । इनसे प्रजाओं को 
पीड़ा द्वोते देखकर ब्राझगों ने सब्र सम्बन्ध छोड़ दिया था। इसी कारण डॉ० 
याकोब्री मद्द उद्भट को इनके राज्य के पहले माग में रहना अधिक उचित 
समझते हैं। यही समय इनका दूसरी तरदसे भी प्रमाणित दोता है। 
ध्वन्याओेक के रचयिता आनन्दवर्दगाचार्य ने इतका नाम कई बार ढिया है* । 
आनन्दवरद्दनाचार्य का भी नाम राजतरंगिणी में आया दै-- 

ज्युकाकणः शिवस्वामी कविरानन्द्वर्द्धन: 
भ्थां रब्ाकरश्ागात्‌ साम्राम्येड्वन्तिवमेणः )। ७-३४. 





१-०४, एछ, छष्पाकड एचपशं०्प छ०ए0०5 ०8 70 7व डि6800णो 
डिथ्याधोंडयक (88 एछ90० 4 छू 6७काएई ७८०७. ए:५:8 ए्रपा्रए४2 0089 व. 
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३--ध्वन्याढोक, (० ९६ और १०८ ( निर्णयसायर ) । 


्ः 
3४ शा! 


( रे८ ) 


मृक्ताकण, शिवस्वामी, कवि आनन्दवर्द्धन तथा रज्ाकर, ये सब अवंति- 
वर्मा के राज्य-काल में प्रसिद्द हुए। महाराज अवन्तिवर्मा बै० स॑० 
१९११ से ९४५ तक काश्मीर का शासन करते रहदे। आनन्दवर्द्धन का भी, 
पूर्वोक्त इलोक के अनुसार, यही समय मानना चाहिए। इसलिए इस बात से 
भी भट्ट उद्धठ का पूर्वोक्त समय ही ठीक प्रमाणित होता है । एक दूसरी बात 
भी यहाँ ध्यान रखने योग्य है। वह यह कि भट्ट उदक्धट ने कहीं आनन्द- 
वरद्धनाचार्य का क्या, ध्वनि-मत का भी अच्छी तरह उल्लेख नहीं किया है। 
इससे यही अनुमान किया जा सकता है कि उनके समय तक ध्वनि-मत की 
पूर्ण रूप से स्थापना नहीं हुई थी । ऐसा ही पता ग्रतिह्ारेन्दुराज की ठीका से 
तथा अन्य ग्रन्थों से भी चलता है) | इन सब वातों का विचार करने से यहददी 
सिद्ध होता है कि भट्ट उद्धट विक्रमी नवम शतक के पूर्वार्द में अवश्य 
विद्यमान थे* | 
ग्रथ 
अभी तक भट्ट उद्धद के तीन ग्रन्थों का पता लगा है । वे ये ईँं-- 
( १ ) भामह-विवरण, (२ ) कुमारसंभव काव्य और ( ३ ) अलंकार- 
सार-संग्रह । 
हः €> 
भसामह-पवरण 
भामह-विवरण का केवल नाम ही नाम मिला है, पुस्तक कहीं नहीं 
मिली है। प्रतिद्ारेन्दुरान अलंकारसार-संग्रह्द की लघु-विद्वति नाम की टीका 
में एक स्थल पर लिखते ईं--“विशेषोक्तिलक्षये च भामद विवरणे भद्दोद्धटेन 
छुएकदेशशब्द एवं व्याख्यातो यथैतास्मामिनिरूपितः?३ | इस कथन से स्पष्ट , 


१--भरूुंकारसारलघुविद्वति, ४० १९--“कैश्वित्‌. सहृदयेध्वनिनोम 
ब्यंजकभेदात्मा काश्यधर्मोडसिद्धितः । प्त कस्मादिह नोपदिष्ट:। उच्यते । 
एथ्वलंकारेप्वन्नभौवात्‌ ।” जअलंकारसर्वस्थ टीका ( णलंकार विमर्पिणी ) 
प्ृ० ३ ( निर्णयसागर )--“ध्वनिकारमतमेमिरन दृष्टमितिभावः ।?! 

२०-िए70एमंट, 6635०फऑं०॥४० १67 ॥7080607 ॥700780ए०, १0. 
पा, छ. 77; 97. 5, ८. 096, प्रांझा0त:ए 00 5&70तक ?000४03, ए0. 7, 
9. 76; 2. पर. एछ&76, वगञा700, ६0 साहित्यदर्पण 9. झ,ए,  . ' 


३-- ७० १३ | 
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द्वी प्रतीत होता है कि भामद-विवरण नाम का ग्रन्थ मद उद्धद ने लिया 
था। इस कथन की पुष्टि अमिनवगुत्ताचा्य भी कई स्थलों पर करते हैं! । 
एक स्थल पर थे यों. लिखते ईं--“भामदोक्त 'शब्दछन्दोमिघानाथैः इत्यमि- 
धानस्प शब्दाद्‌ भेद च्याख्यातु भद्दोद्नटो बभाषे]९* इससे तो स्पष्ट ही निकछता 
है कि भट्ट उद्धद ने भामद के ग्रन्थ पर ध्याख्या लिखी थी। अन्य स्प्ों से 
मी यही सिद्ध होता है। देमचन्द्र मी अपने काव्यानुश्ञासन की अल॑कार- 
चूडामणि नाम की दीका में भद्ट उद्धट कृत भामह-विवरण का कई बार 
उल्लेख करते हैँ 3 | रुय्यक्न अपने अलकाससदंस्व में इस मामह-वरिवरण का 
'प्रामहीय-उद्धय-लक्षण” कहकर उल्लेख करते हैं५ | इसी अलकार-सर्वस्थ फी 
टीका में समुद्रक्ध इसको 'काब्यालंकार गिशति! कहते हैं । भद्ट उक्ठ के 
अलकारणाससंप्रह से पता चलता दै कि इन्होंने मामद के अलेकार रक्षणों फो 
बहुत स्थलों पर चैसे का बैठ! ही उठा लिया है । इससे भी यही मादूम होता 
है कि इनका भामद के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था । 
फुमारसम्भव काव्य 

भट्ट उद्धठ के दूसरे ग्रन्थ की भी यही दद्या है। इस ग्रन्य का नाम था 
कुमारतम्मव काच्य । प्रतिद्यारेन्दुरान के कथन से उसके अस्तित्व का पता 
चलता है, तथा यह माद्म द्वोता हे कि अलंकारसास्सप्रह में आये हुए 
उद्ादरण प्रायः उसी काध्य से छिये गये हैं। प्रतिद्दरेन्ट्राब अपनी छाघु- 
विदृति में एक स्थान पर यों. लिखते हैं---/“अनेन प्रन्थकृता स्वोपरचितकुमार- 
समवैकदेशो&त्रोदाहरणत्वेन उपन्यस्तः' [” जैसा कागे मदाशय कहते ईं*, 
इन ोकों को देखने से स्पष्ट यद्दी प्रतीत होता है कि मानों कालिदास के 
कुमारसभव की नकरू की गई हो। यद्द सादश्य केवछ शब्द और अर्थ का 
ही नहीं है, बिक घय्नोस्लेख का भी है। यहाँ एक-दो उदाहरण दिखाना 
अप्रासंगिक न होगा। 


१--्वन्यालोकछोचन ( नि्णेयसागर ) ए० $०॥ 

२-७ वही घू० ४०, १५९।॥ 
इ--काव्यालुशासन टीका ( निर्णयसागर ) ए० १७, ३१०। 
४--अलंकारसर्वस्व छए० १८३ ॥ 

७५---अछकारसवंस्व टीका ( अनंतशयन ) एू० ८९ ॥ 
६--अछकारसार संग्रद, छघुविदति, ए० १३ ( निर्णेयसागर )। 
७--०४:०१७५०४०० ५० साइिददुपंण ए- >/प१५ 
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उद्धट का छोक--प्रच्छज्षा शस्वते द्वत्तिः द्रीणां भावपरीक्षणे । 
प्रतस्थे धृजव्रतस्तनुं स्वीकृत्य. वाटवीम्‌ ॥ 
(३, १० )” 
कालिदास का छोक--विवेश . कश्रिजटिछस्तपोवर्न 
शरीरबद्धः प्रथमाश्रमों यथा । इत्यादि । 
(२. १२ ) 
उद्धट का छोक--णपर्यघ्यातिकष्टानि तप्यमानां तर्पास्थुमाम्‌ । 
असंसाब्य पतीच्छानां कन्यानां का परा गठिः ॥ 
(२, १२ )* 
कालिदास का कोक--इयेप.. सा कतुसवन्ध्यरूपतां 
समाधिमास्थाय. तपोभिरात्मनः । 
अनाप्यते वा कथमीर्श दये 
वथाविधं प्रेमपतिश्व वाहशः ॥ 
(५, ३२) 
उद्दट का छोक--श्लीणेपर्णोम्ुवाताशकष्टेडपि तपसि स्थिताम्‌ । 
(२, १ )) 
कालिदास का छोक- स्वयं विश्ीर्णड्डमपर्णब्नक्तिता 
परा हि काषप्टा तपसस्तया पुनः | इध्यादि । 
(५, २८) 
अलकारसार-संग्रह 
भद्द उद्धर का तीसरा ग्रंथ है. अलंकारसार-संग्रह | इस समय एक यही 
साधन है, जिससे भट्ट उद्धट की विद्वता का पता चल सकता है। इसका 
पहले-पहल पता डा० ब्यूलर ने कास्मीर में लगाया था और इसका पूरा 
विवरण अपनी रिपोर्ट में दिया था। इसका अनुवाद कर्नल जेकब ने निकाला 
या। पर अंथ जत्र तक निर्णयसागर में न छपा, तब तक सबसाधारण के लिए 
[५ ० है] न *. तैलंग 
दुल्म ही था । वै० सं० १९७२ में पंडित मंगेश रामझृष्ण तैलंग ने अतिहारेन्दु- 





१--अलंकारसार-संगरह, रूघुविद्वत्ति ० ३४३ । 
२--वही घु० ३४। 
३--अलंकारसार-संग्रह, रूघुविद्यति ए० ३७ | 
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राज को लघृविदंति नाम की टीका के साथ इसका संपाइन कर इसे 
प्रकाशित किया । 

यह ग्रंथ छः वर्गों में विमक्त है। इसमें लगमग ७९ कारिफाओं द्वारा ४१ 
अ्ंकारों के रुक्षण दिये गये दं। इनके उदादरण की तरह लगभग १०० छोक 
अपने कुमारसेभव काब्य से ( जेता कि ऊपर कद्दा जा चुका है ) दिये गये है । 

जिन अछंकारों के लक्षण और उदाइरण इसमें दिये गये हैं, उनके माम 
वर्गकममे नीचे दिये जाते हैं । 

प्रथम बगै--( १ ) पुनरक्ततददामास, (२ ) छेकानुप्रास, (३ ) त्रिविध 
अनुपास ( पदषा, उयनागरिका, पग्राम्या या कोमला ), (४ ) छाटानुप्रास, 
(५ ) रूपक, ( ६ ) उपमा, (७) दीपक (आदि मध्य, अस्त ), (८) 
प्रतिबस्तूप्मा । 

दितीय बगे--( १) आक्षेप, (२) अर्थान्तज्यास, (३) ब्यतिरेक, 
(४ ) विभायना, ( ५ ) समासोक्ति, ( ६) अनिशयोफिं । 

तृतोय बर्ग-( १) यथासख्य, (२) उस्पेक्षा, (३) स्वभावोक्ति । 

चतुर्य बगे--( १) प्रेय, ( २) रसबत्‌ , ( ३ ) उजजस्ित्‌ , ( ४) पर्या- 
योक्त, (५ ) समाहित, ( ६ ) उदात ( द्विविध ), (७ ) हिल । 

पंचम वर्गं--( १) अपहूृति, (२) विशेषोक्ति, (३ ) विरोध, ( ४) 
त॒ल्ययोगिता, (५ ) अप्रस्तुतप्रशंसा, (६) व्याजलुति, (७) निदद्शनना, 
(८ ) उपमेयोपमा, (९ ) सहोक्ति, (१०) संकर ( चतर्विष ), (११) 
परदृत्ति । 

पष्ठ वगे--( १) अनन्वय, ( २ ) ससंदेद, ( ३ ) रंसष्टि, ( ४ ) भाविक, 
(५) काव्यकिंग, ( ६) दृष्टात 


भामह से सम्बन्ध 


(१) साइव्य 
ऊपर एक स्थान पर कह जा चुका दे कि भट्ट उद्मट मामद के बडे 
भक्त ये। उन्होंने मामइ के काव्याठ कार पर 'मामह-विवरण* नाम की टीका 
ढिखी। इतना ही नहीं, उसो ग्रन्थ का बहुत कुछ सद्दारा छेकर उन्होंने 
अपना “अलंद्ारसार-संग्रहः लिखा । अब यहाँ यद्द देखना भो उचित होगा 
* ' कि उन्होंने इस अन्य के बनाने में कहाँ तक मामइ का अनुकरण किया और 
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कहाँ तक अपनी बुद्धि लगाई | पहली बात जो देखते ही दृष्टिगत द्ोती है, 
वह यह है कि भलकारों के लक्षण और उदाहरण जिस क्रम से भामह के 
काव्यालंकार में कहे गये हैं, उसी क्रम से यहाँ भी दिये गये हैँ । दो लक्षणों 
को मिलाने से पता लगता है कि आशक्षिप, विभावना, अतिशयोक्ति, यथासंख्य 
पर्यायोक्त, अपहृति, विरोध, अप्रस्व॒तप्रशंसा, सद्दोक्ति, ससन्देह और अननन्‍्वय 
के लक्षण हूबहू वही के वही हैं। कुछ और दूसरे अलंकार जैसे अनुप्रास 
उद्पेक्षा, रसवत्‌ , भाविक आदि ऐसे हैं, जिनके लक्षण बिलकुल वह्दी के वही 
तो नहीं हैं, पर तो भी दोनों में बहुत कुछ साहश्य अवश्य है। यह तो हुई 
ऊपरी समता । भीतरी मत भी भामह और भट्ट उद्भठका करीब-करीब्र एक-सा 
था। दोनों अर्ंकार-मत के माननेवाले थे । 


(२ ) विलक्षणता 

इतना साहझश्य होने पर भी भट्ट उद्भट बिलकुल ही अनुकरण करनेवाले 
न थे | उन्होंने भामह के कद्दे हुए कितने ही अलंकारों के नाम तक नहीं लिये 
हैं, और कितने ही भामह के न कद्दे हुए अलंकारों को अपने अन्य में स्थान 
दिया है। यमक, उपमारूपक, उद्प्रेक्षावयव भामह के काव्यालंकार में आये 
हैं, पर उद्भट के अलंकारसार-संग्रह में उनका कहीं नाम भी नहीं मिलता । 
इसी तरह पुनक्तवदाभास, संकर, काव्यलिंग और दृष्टान्त भामह के अन्ध में 
न आने पर भी भट्ट उद्भट के ग्रन्थ में मिलते हैं | निद्शना को उद्भद विदशना 
कहते हैं, पर बहुत संभव है कि यह ल्खिने की ही भूल हो | 

इसके अतिरिक्त ओर भी कई बातें हैं, जिनमें इनका मत भामह के मत 
से नहीं मिलता । प्रतिदरेन्दुराज एक स्थान पर कहते हैँ-- 

“भामदहो हि आम्योपनागरिकाइत्तिमेदेन द्विप्रकारमेवानुप्रास॑ व्याख्यात- 
वान्‌। तथा रूपकस्य ये चत्वारों भेदा वद्यन्ते तन्मध्यादाय्मेव भेदद्वितर्य 
प्रादर्शयत्‌* |? भामह ने आम्या इति और उपनागरिका इत्ति, यही दो प्रकार 
के अनुप्रास माने एँ। रूपक के भी उन्होंने दो द्वी भेद दिखाये हैं। इसके 
विरुद्ध उद्भव भट्ट ने अनुप्रास तीन तरह के माने हैँ । इन्होंने एक परुषा इत्ति 
और जोड दी है | इसी तरह रूपक के भी इन्होंने दो और भेद जोड़कर चार 
भेद कर दिये हैं। प्रतिद्ारेन्दुराज फिर एक दुसरे स्थान पर कहते हैं-- 
“भामहो हि. तत्सह्योक्ट्युपमाददेतुनिर्देशास्तरिविधं यथा |? इति श्लिप्टस्थ 








१-- अलंकारसार छघुद्ृत्ति, ४० १। 


( डर ) 


ब्रैविध्यमाह”* । भामह ने इंलेप के तीम भेद माने हैं, पर उद्‌मट दो ही भेद 
प्रानते हैं। | 

उद्‌भद अछकार रुम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं। मामद और डद्मट 
दोनों के सम्मिझित प्रयास का यह परिणत फल है कि अलंकार सम्प्रदाय अपने 
पूर्ण वैभव के साथ विकसित हो सका | “अलंकारः के विषय में इनके कई 
मान्य ठछिद्धान्त हैं जिनसे परिचय पाना यहाँ आवश्यक है) 


पिशेषताएँ 


उद्म के मत से कई बातें सबसे विलक्षण हैं। यहाँ उनका सग्रह कर 
देना अनुचित न होगा | प्रतिद्वारेन्दुगुज एक स्थानपर कहते हैं---/अप- 
भेंदेन तावच्छन्श मिचस्ते इति मध्दोदूमदस्य फिद्धान्त!”* । अर्थमेद से 
शब्दों का मेद होता है, यह महोदभद का सिद्धात है | ये दो तरदद का इंडेप 
मानते हैं--शब्दस्लेप और अयलेप, और दोनों को अर्थार्दतार ही 
मानते हैं*। इंलेप को यह प्रधान अलेकार मानते है. और सब अलडेकारों- 
का बाघक समझते हैंई ) इन्होंने स्पष्ट कह्दा है--“अलंकारान्तरगता 
प्रतिमा जनयत्पदैश”। ये अभिषा व्यापार तीम तरद का मानते ये४। 
अप ये दो तरद्द के मानते थे--अविचारित मुस्य और विचारित रमशीय५। 
गुणों को ये संघटना के घ॒र्म मानते थे” | ध्याकरण के विचार पर जो बहुत से 
उपमा के भेद पाये जाते हें, वे सब्र प्रायः उद्मट के दी निकाड़े हुए हैं । 

इतना कहनेके आद अब यह फिर दोहराने की आवश्यकता नहीं कि 
भट्ट उद्भद बडे भारी विद्वान्‌ और घुरंधर आर्लकारिक थे। जिस किसी 
बढ़े अलकार भ्रन्थ को उठाकर देखिये, कहीं न कद्दी मद्द उद्भद का नाम 
अवश्य देखने में आवेगा । इनका मत पीछे से उड़-सा गया | जब लोग व्यग्य 


॥>-भर्कषकारसार-ऊछघुवृत्ति, घु० ४७ | 
२--अर्डकारसार-छघुवृत्ति, ए० ७० । 

३--काब्यप्रकाश, ५ उछास 

३४--ध्वन्याकोछ, ए० ९६ | 

७०-कास्यमीमाँसा, पृ० २२३ 

इ--काव्यमौमांसा, ४० ४४; व्यक्तिविवेक टीका, छ० ४ये 
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को ही काव्य का आत्मा मानने लगे, तत्र अलंकारों का बाहरी उपकरण ठहराया 
जाना कोई आइचर्य की बात नहीं है | इतना होनेपर भी उनकी कीर्ति अश्षुण्ग 
चनी रही, यह क्या बहुत बड़ी वात नहीं है ! 

इनके दो टीकाकारों का पता चलता है-- 

(१ ) अठिद्दा रेन्दुराज- इनकी टीका का नाम ल्घुबृत्ति' है, निसमें 

इन्होंने भामह, दण्डी, वामन, ध्वन्यालोक तथा दद्गट के पत्मों को उद्धत किया 

है | अन्तिम तीन गन्थों के नाम का भी सप्ट निर्देश यहाँ मिलता है | ये 
कोंक्रण के निवासी तथा मुकुल भट्ट के शिष्य थे | थे मुकुछ भद्द भद्द कल्लट के 
( नवम शतक का मध्यभाग ) पुत्र तथा “अभिधाकृत्ति-मातृका! के रचयिता 
ये | अतः मुकुल का समय हुआ नवम शतक का अन्तिम काल तथा प्रतिद्दारे- 
न्दगज का समय हआ 2० झतक का प्रारम्मकाल। अभिनवगुप्त के एक 
गुरु का नाम भट्ठेन्दुराज था जो इनसे मिन्न प्रतीत होते हैं । प्रतिद्दारेन्दुराज 
ध्वनि से परिचित होने पर भी उसकी प्रधानता नहीं मानते थे। भतः 
ध्वनिवादी अमिनवगुप्त का उन्हें गुरु मानना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । 

(२) राजानक तिहक--इनकी टीका का नाम “उद्धटविवेक! है* | 
यह टीका अब्पाक्षरा है जिसमें उद्धट के सिद्धान्त का संक्षित विवेचन है | 
ये मध्ययुगी काव्मीरी आलोचक ये । 


६--वामन 


संस्कृत के आलूंकारिकों में वामन का एक विशिष्ट स्थान है। इन्होंने 
रीति को काव्य की आत्मा मानकर साहित्य-नगत्‌ में एक नवीन सम्प्रदाय की 
स्थापना की, जो रीति-सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इनके य्रतिद्वन्दी 
आचार्य उद्धट ने तो आलोचनाश्ासत्र के एकदेश--अलंकार--पर ही पन्य- 
रचना कर कीर्ति-छाभ किया, परन्तु वामनाचार्य ने आडलोचनाश्ासत्र के समस्त 
तत्चों को अपनी विद्वत्तापूर्ण समीक्षा से उद्धासित किया | इस दृष्टि से इनकी 
वुलना अलंकार सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचाये भामह के साथ की जा सकती 
है । उद्धट और वामन, दोनों ही काश्मीरी थे और एक ही राजा जयापीड़ की 
सभा के समा-पण्डित थे । परन्तु यह आश्चर्य हे कि दोनों एक दूसरे के विषय 
में मीन हं। न तो वामन ने उद्धट के सिद्धान्त का अपने ग्रन्थ में उल्लेख 


किया है और न उद्धठ ने वामन के सिद्धान्त का निर्देश । 


१--संस्करण काव्यमाला वथा याम्त्रे संस्कृत सीरीज में । 
२--संस्करण गायकवाड़ सीरीज नं० ७० 


(४६) 


समय 


बामन के समय का निरूपण पुष्ट प्रमाद्ों के आधार पर किया गया है। 
इनके समय की पूर्व अवधि मद्दाकवि भवभूति ( ७००-७४५० ई० ) है मिनके 
एक पथ" को वामन ने रूपक अलंकार के उदाहरण में प्रस्तुत किया है। अत* 
बामन का भवभूति से पश्चादृवर्तों होना न्‍्यायसिद्ध है। राजशेखर ने 
( ९२० ६० ) काव्यमीमांसा में वामन के सम्प्रदाय के अन्तर्भुक्त आालकारिकों 
का उल्लेख वामनीयाः शब्द से ऊिया है। अभिनवगुप्त को समीक्षा से प्रतीत 
होता है कि आनन्दवर्धन से पहले ही वामन का आविर्मावकाल था। 
आननन्‍्दवर्धन ने ध्यन्यालोक में-- 


अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्‌ घुर/सर'। 
भह्टो दैवगतिः कीटकू तथापि न समागमः ॥ 
इस शोक को उद्धुत किया है। इसके ऊपर छोचनकार फा कहना है कि 
इस पद में वामन के अनुसार आक्षेपालंकार है और भामद्ट की सम्मवि में 
समासोक्ति अछकार है। इस आशय फो अपने द्वदय में रखकर प्रन्थक्ार ने 
समासोक्ति और आश्षैप, इन दोनों अलंकारों का यद्द एक ही उद्ाइरण दिया 
६२ | अतः लोचनकार अभिनवगुपताचाय्य की सम्मति में वामन आनन्दवर्धन से 
(८५० ६० ) पूरव॑वर्ती हैं । 
इस प्रकार इनका समय ७५० से ८५० ई० के बीच में लगभग 
८०० ई० के है। कढ्हण ने राजतरंगिणी में फाइ्मीर-नरेश जयापीड के 
मन्त्रियों में बामन नामक मन्‍्त्री का उल्लेख किया है? । काझ्मीरी पण्डितों का 
यह प्रवाद है कि जिस बामन को जयापीड ने मन्त्रिकार्य में नियुक्त किया था 
$-इय॑ गरेद्दे छक्ष्मीरियमस॒तवत्तिनयनयो- 
रखावस्याः स्पश्शों वपुपि बहुलश्वन्दनरसः । 
अय॑ याहुः कप्ठे शिशिरमस॒णों मौक्तिकसरः 
क्षिमस्याः न प्रेयो यदि परमसझझस्तु विरड्ः॥ उ० रा० च० १३८ । 
२-वामनामिप्रायेणायमाक्षेप , भामदासिप्रायेण तु समासोक्तिरिद्यमुमाशय 
दवदये गुद्दीव/ समासोक्त्याक्षेपयो रिद्मेकमेवोदाइरणं ब्यवरद 
* अन्यक्ृव्‌। छोचन, एष्ठ इे७ । यह 
३-मनोरयः शाखदृत्तश्वटकः सन्धिमांस्तथा । 
बसूडुः कवयस्तस्य बामनाधाश्व सन्त्रिणः॥ राजन-तरं* ४॥४९७॥ 
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वे ही काव्यालंकारसूत्र के रचयिता आलंकारिक वामन हैं। देश ओर काछ की 
अनुकूलता के कारण इम इस प्रवाद को सत्य मानते हैं। यह कोई आश्चर्य 
की बात नहीं है कि जो व्यक्ति सरस्वती की साधना से लब्धप्रतिष्ठ हो, वह 
मन्त्रणा के महनीय कार्य में नियुक्त न किया जाय । 
ग्रन्थ 
वामन के अन्य का नाम है काव्यालंकारसत्र | इस ग्रन्थ की यद्द विशेषता 
है कि अलंकार शासत्र के इतिहास में यही एक अन्थ ऐसा है जो सूत्रशेलीमें 
लिखा गया है। इस ग्रन्थ के तीन भाग हैं--सत्र, इत्ति ओर उदाहरण । 
इसमें दिये गये उदाहरण संस्कृत के प्रामाणिक काव्यों से उद्धत किये गये ई । 
सत्र और बूत्ति दोनों की रचना स्वयं वामन ने की । इसका निर्देश ग्रन्थ के 
मंगल ोक में अन्थकार ने स्वयं किया है) | पीछे के आलंकारिकों ने भी 
निःसन्देह रूप से वामन को ही दृत्ति का सचयिता स्वीकार किया है | प्रति- 
हारेन्दुराज ने बृत्ति में उपलब्ध दोनेवाले इस वाक्य को वामन की ही रचना 
" स्वीकार किया है* | लोचनकार अभिनवगुप्त ने वामन के आशक्षेप अलंकार के 
उदाहरणों को--जो जृत्ति भें दिये गये हैं--वामन की ही रचना माना है। 
इससे स्पष्ट है कि वामन ने ही सूत्र तथा वृत्ति, दोनों की रचना स्वयं की | 
यद्यपि यह अ्रन्य इतना प्रसिद्ध तथा महत्त्वपूर्ण या तथापि मध्ययुग में 
इसका प्रचार छप्त हो गया था। कहा जाता है कि काआ्मीर के प्रसिद्ध 
आलोचक मुकुल भट्ट ने कहीं से इसकी हस्तलिखित प्रति ( भादर्श ) प्राप्त 
कर इसका उद्धार. किया | इसकी सूचना वामन के टीकाकार सहदेव ने 
दी है? | 
वामन का ग्रन्थ पॉच अधिफरणों में विभक्त है। प्रत्येक अधिकरण में 
कतिपय अध्याय हैं । इस प्रकार पूरे अन्थ में पॉँच अधिकरण, बारह अध्याय 
६-प्रणम्य परम ज्योत्तिवोसनेन कृविश्रिया। 
काव्यालंकारसत्नाण्ां स्वेपां दृत्तिविधीयते ॥ का० सू० मंगरूछोक । 
२--छक्षणायां हि झगित्यर्थप्रतिपत्तिक्षमत्वं रहस्यमाचक्षते | 
वासन, का० ल॑० सूृ० ४|३।८ की दृत्ति | 
३--चेदिता सर्वशाखाणां भद्दोभूनू मुकुछाभिघः । 
लव्ध्वा कुतश्चिदादर्श अष्टाम्नाय॑ समुद्धुतम्‌ ॥ 
काब्यालंकारशा्सं. चत्तनेंतद्वामनोदितम । 
अयूया तत्न कर्तव्या विशेषालोकिसिः फचित्‌ ॥। 


है हे. # 


तथा ३१९ सूत्र ५ | प्रथम अधिकरण में काव्य के प्रयोजन तथा अधिकारी का 
वर्णन है। रीति को काब्य की आत्मा बतलाकर वामन ने रीति के तीन भेद 
तथा काब्य के अनेक अकारों का वर्णन किया है। दूसरा अधिकरण ( दोष- 
दछ्शेन ) पद, वाक्य तथा वास्यार्थ के दोषों का दर्शन कराता है। तृतीय अधि- 
करण ( गुणविवेचन ) अछकार और गुण के पार्थक्य का गिविचन कर झब्द 
तथा अर्थ के दश्यगुणों का प्थक्‌-एथक्‌ विस्तार फे साथ विवरण प्रस्तुत 
करता है। चतुथे अधिकरण में ( आलंकारिक ) अलंकार का विस्तार से 
वर्णन है। पंचम अधिकरण में ( प्रायोगिक ) संदिग्ध शब्दों के प्रयोग तया 
शब्द-श॒द्धि की समीक्षा है । 

बामन ने अपने ग्रन्थ मे ऐतिद्वासिक तथ्यों का उल्लेख किया है। अर्थ- 
प्रौदि के उदाहरण में उन्होंने एक प्राचीन पत्र उदुत किया है जिसमें इन्होंने 
घन्द्रगुप्त के पुत्र को वसुनन्धु के आश्रयदाता के रूप में प्रस्तुत किया है" । 
इस इल्ोक की व्याख्या के पसंग में ऐविद्ासिकों में घनघोर बाद-विवाद- 
उठ खडा हुआ । अधिकाशय दिद्वानों की यही सम्मति है कि गुस्तबंशी नरेश 
चन्द्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रयुत्त दी बौद्ध आचार्य वसुबन्धु फे आभयदाता ये । 
इस ऐतिहासिक तथ्य का निर्धारण वामन की सहायता से हुआ है । 

बामन का विशिष्ट मत 

रीति सम्प्रदाय के उन्नायक होने के कारण बामन के कतिपय विशिष्ट 
हिद्वान्त हैं जिनमें पहला सिद्धान्त है । 

(१) “रीविरात्मा काव्यस्य” । रीति का सिद्धान्त आलोचना थात्र 
में अत्यन्त प्राचीन है। मामह से पूर्वकाल में ही रीति सिद्धान्त की उद्धावना 
हुई थी परन्तु रीति काब्य की आत्मा है, इतना मदृत्त्पपूर्ण प्रतिपादन वामन 
की निजी विशेषता है। 

(२) मामइ और दण्डी रीति के द्विविध भेद--वैरर्भी और ग्रौडो--से 
ही परिचित थे। परन्तु बामन फो पाश्वाली रीति के आविर्भाव का भेय प्राप्त 
है। इसका वर्णन तथा समीक्षण वामन ने दी सर्वप्रथम किया। 

१--स्ामिप्रायस्व॑ यथा-- 

“सोध्यं सम्भति घन्द्रगुप्तनयश्रन्द्रमकाशो युवां। 
ज्ञातो भूपविराध्रयः कृतधिया दिष्व्या झृतार्यश्रमः॥? 

आश्रय, कृतधियामिस्यस्थ च वसुबन्घु-साचिब्योपक्षेपपरव्वात्‌ 
सामिप्रायत्वम्‌ 'म? छ० सू० ३२।शे२ 
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(३ ) गुण और अलंकार दोनों ही काव्य के झोमाघायक तत्त्व माने जाते 
थे। इन दोनों के पार्थक्य के निर्देश का भ्रेय वामन को ही प्राप्त है । 

(४ ) वामन के पूर्व अर्लकार-जगत्‌ में केबल दश गुण ही माने जाते थे 
परन्ठु वामन ने अपने प्रतिमा के बल से दश झब्द-गुग ओर दश अर्थ-गुण-- 
इस प्रकार बीस गुर्णों की उद्धावना की। यद्यपि वामन का यह मत पीछे के 
आलंकारिकों को मान्य नहीं हुआ फिर भी उनकी मीलिकता में किसी को 
सन्देद्द नहीं हो सकता | 

(५ ) अलंकारों के विवेचन में भो इनकी मौलिक्रता दीख पढ़ती है | 
इन्होंने उपमा को मुख्य अलंकार माना है । अन्य समस्त अलंकार उपमा के 
ही प्रपश् स्वीकृत किये गये हैं | 

(६ ) बक्रोक्ति के विपय में इनको कल्पना नितान्त मौलिक और 
विलक्षण है। भामह और दण्डी वक्रोक्ति को अर्ंकार का मुख्य आधार मानव 
थे परन्तु वामन ने इसे अर्थालंकार के रूप में माना है। उनका छक्षण है-- 
साध्य्यात्‌ लक्षणा वक्रोक्तिः। अर्थात्‌ सादश्य से उत्पन्न होनेवाली लक्षणा 
वक्रोक्ति कहलाती है | 

(७) ये आक्षेप को दो प्रकार का मानते हैं। मम्मठ ने इनमें से एक 
को प्रतीप अलंकार माना है और दूसरे को समासोक्ति। 

(८ ) वामन काव्य में रस की सत्ता के विशेष पक्षपाती हैं। अल्कार 
सम्प्रदाय में रस केवल बाह्य काव्य-साधन के रूप में दही अंगीकृत किया गया 
था, किन्तु वामन ने उसे कोन्ति नामक गुण के रूप में स्वीकृत कर काव्य में 
रस को अधिक व्यापकता, अधिक स्थायिता तथा अधिक उपादेयता प्रदान 
की है। इन्हीं विशिष्टताओं के कारण वामन अलंकार-जगत्‌ के एक जाउ्व॒ल्य- 
मान रक्त माने जाते हैं | 


७--रुढ्र८ 


आचाय रुद्रट का नाम अलंकारशास्र के इतिहास में अत्यन्त प्रसिद्ध 
हैं। इन्होंने अलंकारों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक श्रेणी-विभाग कुछ निश्चित 
सिद्धान्तों के आधार पर किया था। इनके जीवनबृूत्त के विधय में हमारी 
जानकारी अत्यन्त अब्प हैं। इनके नाम से पता चलता है कि ये काब्मीरी 
ये। इन्होंने अपने अन्य के प्रारम्भ में गणेश और गौरी की वन्दना की है 
ओऔर अन्त में मवानी, भुरारि और गजानन की | इससे पता चलता है कि ये 
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शैव ये । इनके टीकाकार नमिसाधु के एक उल्लेख से शात द्वोता है कि 


इनका दूसरा नाम झतानस्द था* | इनऊे पिता का नाम था वामुकमद्द तथा 
ये सामवेदी ये । | 


अलकार ग्रन्थों में इनके मत का उल्लेख इतनी अधिकता से किया गया 
है कि इनके सम्य-निरूपण में विशेष कठिनाई नहीं दीख पडती। प्रम्मट, 
घनिक तथा अ्रतिद्ारेन्दुरान मे अपने प्न्यों में इनके मत तथा ोकों का 
उद्धरण स्प्ठतः किया है परन्तु सबसे प्राचीन आलंकारिक जिन्होंने इसके मत 
तथा ोकों को उद्धृत किया है राजशेखर हैं। इन्होंने अपनी काव्यमीमासा 
में रुद्रट के विशिष्ट मत का उल्लेख किया है कि काकु वक्रोक्ति एक विशिष्ट 
इब्दालकार हे* । वक्रोक्ति को शब्दालंकार के रूप में मानने का प्रथम निर्देश 
हमे रद्रट में ही मिलता है | इस निर्देश से रुद्रट राजशेखर (९२० ६० ) से 
पूव॑र्तों आचार्य ठिद्ध होते हैं । रुद्रट ध्वनि ठिद्धान्त से सर्बधा अपरिचित है । 
आनन्दव्धन ने न तो रद्रठ को अपने ग्न्य में उद्धुत किया और न रुद्रट ने ही 
आनन्दवर्धन के विशिष्ट सिद्धान्तों का उल्लेख अपने विस्तृत अन्ध में किया । 
इससे यही प्रतीत दवोता है कि इनका आविर्भाव ध्वनि-तिद्वान्त की उद्घाबना 
के पूर्व दी हो चुका था। अतः इनका समय आनन्दवर्धन (८५० ६० ) से 
पढ्विले अर्थात्‌ नव्म झताब्दी के आरम्म में मानना उचित है । 

ग्रन्य 

रुद्रट के अन्ध का नाम काव्यालफार है जो इनकी एकमात्र कृति है। 
विषय की दृष्टि से यह बहुत द्वी व्यापक तथा विस्तृव प्न्य है; क्योंकि इसमें 
अलंकारशाज्र के समस्त तत्वों का विशिष्ट निरूपण है। पूरा ग्रन्थ आर्या छत्द 


में लिखा गया है निनकी सख्या ७३४ है। इसमें अध्यायों की सख्या १६ है। 
इस ग्रन्थ में काव्यश्वरूप, पाँच अकार के झब्दालंकार, चार प्रकार की रीति, 





4--अग्र च चक्रे स्वनामाकभूतो$य इछोकः कविनान्तर्भाविदो 
* बरथा--शवानन्द पराख्येन.. भद्टवामुकसूनुना । 
साथिवं र्बदेनेद सामाजा घीमदा द्वितम्‌ ॥ 
काब्यार्दकार ५७३२-१४ की टीका । 
२--काकुवक्रोक्तिनाम शब्दाढंकारोडयम्‌ ॥ इति रुद्वटः | 
का० मी० अध्याय ७, ए० ३१ ! 
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पोंच प्रकार की अनुप्रास बृत्ति, यमक, इलेप, चित्र, अर्थल्कार, दोष, दृश्य 
प्रकार के रस, नायक-नायिका-भेद तथा काव्य के प्रकार का क्रमशः वर्णन 
भिन्न-भिन्न अध्यायों में किया गया है । 

रुद्रट के काव्याढंकार के ऊपर तीन टीकाओं का पता चलता है-- 
(£ ) रुद्रटालंकार--वल्लभदेव की यह टीका अभी तक उपलब्ध नहीं हुई 
है। ये ( वल्लमदेव ) काझ्मीर के मान्य टीकाकार हं जिन्होंने कालिदास, माघ, 
मयूर तथा रत्लाकर के काव्यों पर प्रामाणिक व्याख्याथ लिखी इनका समय 
दशम झताब्दी का प्रथमार्ध है। रुद्रट की सबसे प्राचीन टीका यही हे । यदि 
इस टीका का पता लगा होता तो इससे अलंकार शाजस्त्र के सम्बन्ध में अनेक 
नयी बातों का ज्ञान होता । (२ ) नसिसाधु की टीका--यही टीका उपलब्ध 
तथा प्रकाशित है | नमि साध्ठ श्वेताम्बर जैन थे ओर शझालिमद्र के शिष्य थे | 
इन्होंने अपनी टौका की रचना का समय ११२५ बि० ( ६०६९ ई० ) दिया 
है! । इनकी टीका पाण्टित्यपृर्ण है जिसमें भरत, मेघाविरुद्र, भामद्द, दण्डी, 
वामन आदि मान्य आलंकारिकों के मत का निर्देश स्थान-स्थान पर किया गया 
है। (३ ) तीसरी थीका के स्वयिता आशाघर ईं जो एक जैन यति थे और 
१३वीं शताब्दी के मध्य भाग में विद्यमान थे । 

रुद्र: को अलंकार सम्प्रदाय का आचाय मानना ही उचित है। ये 
यथपि रसयुक्त काव्य की महत्ता स्वीकार करते हैं ओर तदनुसार काघध्य भें 
रसविघान का निरूपण बड़े विस्तार के साथ करते हैँ तथापि इनका आम्रह 
अलंकार रिद्धान्त के ऊपर द्वी विशेष है। अलंकारों का अ्रेणी-विभाग करने का 
श्रेय आचाय रुद्रट को है। इन्होंने अर्थालंकारों को चार तत््वों--बारतब, 
ओऔपम्य, अतिश्यय और इलेप--के आधार पर विभक्त करने का प्रयत्ष किया 
है | यह श्रेणी-विमाग उतना वैज्ञानिक तो नहीं है, फिर भी अल्कारों के प्रति 
रुद्रट की सृक्ष्म दृष्टि का पर्याप्त परिचायक है | 

रद्रट्ने अनेक नवीन अलंकारों की भी कल्पना की है। इन्होंने भाव? 
नामक एक नवीन अलंकार माना है जिसको मम्मद भर आनन्दवर्धन ने 
अलंकार न मानकर गुणीभूत व्यज्ञय का ही एफ प्रकार माना है | इनके नवीन 
अलंकार ए--मत, साम्ब एवं पिहेत जिनका वर्णन प्राचीन अ्रन्थों में कहीं 

















१--पश्चविश्वत्ति - संयुर्केरेकादश - समाशततः | 
विक्रमात्‌ समतिक्रान्त: प्राद्ृपीदं समर्थित ॥ 
टीका का अन्तिस शछोक । 
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नहीं मिलता । इन्होंने कुछ प्राचीन अछकारों के नवीन नाम दिये ई। ठदा- 
इरशणार्थ इनका व्याजश्लेप (१०११ ) भामद्व फी व्यात्नस्तुति है। अवसर 
अलंकार (७४१०३) मम्मद के उदाच का दूसरा प्रकार है। इनकी “जाति? 
मम्मद की स्पमावोक्ति है और पूर्व अलंकार ( ९३ ) अतिश्चयोक्ति का चत्॒ये 
पकार है । इस अलंकार-विधान के अतिरिक्त काब्य में रस का विस्तृत विधान 
बद्रठ के प्रन्य की महती विशेषता है । 


रुद्रभइट 

रुद्रभट्ट की एकमात्र रचना रंगार-तिछक है जिसके तीन परिच्छेदों में रस 
का--विशेषतः श्गार-रस का--विस्दृत वर्णन किया गया है । प्रथम परिच्छेद में 
नवरत, भाव तथा नायक-नायिका के विविघ प्रकारों का वर्णन है| द्वितीय 
परिडकेद में विश्रत्म्म श्गार का तया तृतीय में इतर रसों का तथा शृत्तियों का 
वर्णन है। नाम की तथा विषय की समता के कारण अनेक पश्चिमी विद्वानों ने 
( रद्रमद्ट को ) रद्रट से अभिन्न व्यक्ति माना है। मुमाषित ग्रन्थों में एक के 
इल्लोक दूसरे के नाम से दिये गये हैं जिससे इन दोनों के विषय में और भो 

आन्ति फैल गई है। 
दोनों फे अन्यों के गाढ़ अनुश्चीठन से इस आन्ति का निराकरण भली 
माँति क्रिया जा सकता है। आलडोचनाशास्त्र के विषय में दोनों आचार्यों 
के इष्टिकोग मिन्न-मिन्न हैं। रद्वट को दृष्टि में काव्य फा विशिष्ट उपादेय अंग 
है अछकार और इसो कारण इन्दने अपने ग्रन्य के ग्यारह अध्यायों में इस 
तच्य का विवेचन किया है | अन्तिम अध्याय में इन्होंने रस का वणन सामास्य 
रूप से किया है । उधर रुद्रमद्द को आलोचना का मुख्य आधार है रस और 
विशेषतः शय्गार रस । इसीलिए इन्होंने काव्य के अन्य अग्ों की अपद्देलना कर 
रख का विस्तृत विवेचन प्रस्दुत किया है। इस प्रकार रुद्रभट्ट को दृष्टि रुद्ट की 
अपेश्ा बहुत द्वी संकुचित ठथा सीमित है | रुढ्रट ने काव्य के समग्र अंगों का 
सागोपाग विवेचन प्रछृत किया है तो झद्व या रुद्रम६ ने काव्य के केवछ एक 
ही अंग में अपने को सीमित तथा सकुचित रखा है। तथ्य बात तो यद है 
कि रद्द एक मंहनीय तथा मौलिक आलकारिक हैं. और दइद्रभद्ट एक सामान्य 
कवि हैं जिन्होंने अपने विषय-विवेचन के लिए दुद्वट के अन्य से विश्विष्ट सहा- 

यता छी है। 

इन दोनों आचार्यों के अन्यों में पर्याप्त पार्यय्य है । रुद्रठ के अन्य के चार 
अध्याय “शगारतिछक' 'के विषय से पूर्ण समानता रखते हैं! यदि इन दोनों 


( ५२ ) 


ग्रन्थों का रचयिता एक ही व्यक्ति होता तो काव्यालंकार की रचना के अनन्तर 
श्रृंगारतिलक के लिखने का क्या प्रयोजन था ! विषय की भिन्नता प्रन्यकारों 
की भिन्नता स्पष्ट प्रमाणित कर रही है। (१) <ंगारतिलक में रुद्रमद्ट ने केवल 
नव रसों का वर्णन किया है परन्तु रुद्रट ने 'प्रेय” नामक एक नवीन रस 
की उद्भावना कर रसों की संख्या दस कर दी है। (२) रुद्रभद्ट ने कैशिकी 
थादि चारों नाथ्य-दत्तियों का काव्य में उल्लेख किया है । उधर रुद्रट ने उद्धद 
के अनुसार पाँच दृत्तियों ( मधुण, प्रौढ़ा, पदषा, छलिता और भद्रा) का वर्णन 
किया है जो अनुप्रास के ही विविध प्रकार हैं। (३) नायिका-नायक के विभिन्न 
प्रकारों में भी इसी प्रकार का भेद है। नायिका के तृतीय भेद वेश्या का वर्णन 
बड़े आग्रह से रद्गरभद्ट ने किया हे परन्तु रुद्रट ने केवल दो इलोकों में वर्णन 
कर उसे तिरस्कार के साय हृटा दिया है। इन्हीं कारणों से रुद्रभट्ट को दद्गठ से 
मिन्न व्यक्ति मानना ही न्यायसंगत है | 
इन दोनों अ्न्थकारों के काल में भी पर्याप्त अन्तर है । देमचन्द्र ही 
प्रथम आलंकारिक हैं जिन्होंने ंगारतिकक? के मंगछ इछोक को उद्धृत 
कर खण्डन किया है। अतः र॒द्रभद्ट का काछ दश्मम शताब्दी के पूर्व कदापि 
नहीं माना जा सकता है। परन्तु र॒ुद्रट का समय नवम झताब्दी का आरम्म- 
काल है जैसा कि पहले दिखलाया जा चुका है । 


८--आनन्दव्धन 


ध्वनि-सिद्धान्त के उद्भावक के रूप में आचार्य आनन्दवर्धन का नाम 
अलंकार शात्र के इतिहास में सदा अजर-अमर रहेगा। व्याकरण शास्त्र 
के इतिहास में जो स्थान पाणिनी को प्राप्त है तथा अद्वित वेदान्त में जो स्थान 
शंकराचार्य को मिला है, अलंकार झआाज्ञ में वही स्थान आनन्दवर्धन का है। 
आलोचनाशातस्र को एक नवीन दिशा में ले जाने का श्रेव इन आचार्य को 
प्राप्त है। पण्डितराज जगन्नाथ का यह कथन यथाथ है कि ध्वनिकार ने 
आलंकारिकों का मार्ग सदा के लिये व्यवस्थापित तथा प्रतिष्ठित कर दिया | 
इनका प्रसिद्ध अन्य ध्वन्याछोक? एक युगान्तरकारी अन्य है । 

आचार्य आनन्दवर्धन के देश और काछ से हमें पर्यात परिचय है । 
ये काझ्मीर के निवासी थे और काब्मीर-नरेश राजा अवन्तिवर्मा ( ८५५- 
८८४ ई० ) के समापण्डितों में अन्यतम थे! । कब्दरण पण्डित का राज- 
१--झकाकणः शिवस्वासोी कविरानन्दवर्धनः । 

प्रथां रक्नाकरश्वागात्‌ साम्राज्येड्वन्तिवसणः ॥ राजतरंगिणी ७४ । 


है 5३ 


त्तरंगिणी में यद्द निर्देश सर्वथा मान्य और प्रामाणिक है । कल्दण पण्डित के 
उपयुक्त मत की पुष्टि अन्य प्रमाणों से भी की जा सकती है। आनन्‍्दवर्धन के 
टीकाकार अमिनवगुत्त ने अपने ऋमस्तोस्न' की रचना ९९१६० में की। 
आनन्दवधेन के अन्य अन्य 'देदी शतक! के ऊपर कैयट ने ९९७ ई० के आस- 
पास व्याख्या लिखी । इतना ही क्‍यों, राजशेखर ने जिनका समय मवम 
शताब्दी का अन्त तथा दशम का आरम्म है--आनन्दवर्धन के नाम तथा मत 
का स्प४्टतः उल्लेख किया है । इससे इनका समय नवम शताब्दी का मध्यमाग 
निश्चित रूप से सिद्ध द्ोता है। * 

इन्होंने अनेक काच्य-प्रन्थों की भी रचना की है निनमें 'देधो शनफ?, 
“विषम बाणछीछा” और 'अजुन चरित' प्रसिद्ध हैं | परन्तु इनकी सर्वश्रेष्ठ 
और विख्यात रचना ध्वन्याछोक है जो इनकी कोर्ति की आधारशिला है। 
ध्वन्यालोऊ में ४ उद्योत हैं। प्रथम उद्योत में ध्वनि विषयक प्राचीन आचार्यो- 
के मतों का निर्देश तथा युक्तियुक्त खण्डन है । यदद उ्रोत ध्वनि के इविद्वास 
जानने के लिये नितान्त उपादेय तथा मदतत्तपूर्ण है। दूसरे उद्ोत में ध्वनि के 
विमेदों का विशिष्ट वर्णन प्रस्तुत किया गया है। साथ द्वी साथ गुण तथा 
अलंकारों का विवेचन भी प्रसग की पूर्ति के छिये ग्रन्थकार ने किया है। 
तृतीय उद्ोत का विषय भी ध्वनि के विभेदों का विबेचन द्वी है। 

इस उद्योत में काब्य के अन्य भेद गुशीभूत व्यम्य तथा चित्र-काब्य का 
वर्णन भी उदाइरणों के साथ दिया गया दे | व्यज्ना नामक नवीन शब्द-ब्यापार 
की कढ्पना फाव्य-जगत्‌ में क्यों की गई १ क्या अभिधा और छक्षणा के द्वारा 
काव्य के अभीए अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती ! इन प्रश्नों का युक्तियुक्त 
उत्तर आनन्दवर्धन ने इस उद्योत में प्रस्तुत किया दे । चतुर्थ उद्योत में ध्वनि के 
प्रयोजन का पर्याप्त विवेचन है। ध्यनि की सद्दायता से पूर्वपरिचित अर्थ में भी 
अपूवंता का संचार होता है, नीरस विषय में भी रखवत्ता विराजने लगती है। 
श्वनि-काथ्य की रचना करने में ही कवि की अमर कछा का विछास है | इसका 
निरूपण इस उद्योत मे है । 


कारिकाकार तथा बृत्तिकार 


ध्न्यालोक के तीम माग ईैं--( १) कारिका, (२) गद्यमयी इत्ति तथा 
(३) उदाहरण । इनमें उदाहरण तो संस्कृत के प्रामाणिक कवियों के प्रख्यात 
अन्यों से लिये गये हैं। परन्द्‌ कारिका और यूत्ति एक ही व्यक्ति की छेखनी 


से प्रदत हुए है या इनके रचयिता दो मिन्न व्यक्ति हैं ! यह बड़े ही विवाद 
है। आल्ंकारिकों की परम्परा स्वद आनन्दवर्धन को ही कारिका 
कथा इत्तिका अभिन्न रचबिता मानतो आती है। परन्तु ध्वन्यालोक की दीका 
'लोचन! में कुछ निर्देश ऐसे अवश्य मिलते हैँ झिनसे इसिकार तथा कारिकाछार 
के पार्थक्यक्षा आमास मिलता है" | अमिनवगुप्त ने इत्तिमन्थ छो कारिका 
प्रन्थ से अलग माना है तथा दत्तिकार के लिये ग़न्थकृत्‌ और कारिकावार 
के लिये मूच्यन्थक्नत्‌ शब्दों का व्यवहार किया है। इसी आधार पर काझे 
भर डाक्टर डे ने कारिकाकार को उृत्तिकार से भिन्न व्यक्ति माना है? | वृत्ति- 
कार का नाम आनन्दवर्धन है परन्तु कारिकाकार का नाम अज्ञात है | डाक्टर 
कागे ने कारिकाहार का नाम 'सहृटय! वतलाया है| परन्तु पिछले आलंकारिकों 
ने कारिका और इत्ति के रचविताओं में किसी प्रकार का भेद न मानकर 
आनन्दवर्धन को ही समभावेन दोनों का निर्माता स्वीकार किया है। (£) 
राज्शेखर ने आनन्दवर्घन के मत का उल्लेख करते समय एक ऋहोफक उद्धत 
किया है जो घन्यालोक' की बृत्ति में उपल्ध होता है। राबशेखर ने 
आनन्दवर्धन को ही घ्वनि का प्रतिष्ठाता माना है 'डिसका परिचय इस सुप्रतिद्ध 
पद्म से मिलता है-- 

ध्वनिनातिगरभीरेण काव्य तत्वनिवेषिणा । 

आनन्दुवर्धनः कस्य नासीदानन्दवर्घनः ॥ 

(२) वक्रोक्ति जीवितकार ( कुन्तक ) भी दृत्तिकार को घ्वनिकार के 
नाम से ही पुकारते हैं। उन्होंने आनन्दव्धन के एक पद्म को रूदि झब्द- 
वक्ता का उदाहरण देकर स्पष्ट ही लिखा है--ध्वनिकारेण ब्यंग्यव्यज्ञकमाबोड्त्र 
सुतरां समर्थितः कि पीनदद्त्येन--अतः छकुन्तक की सम्मति में आनन्ददर्धन 
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१--कतिपय स्थलों का निर्देश यहाँ किया जा रहा है --- 
(क) न चेवन्मयोक्त, अपितु कारिकाकारामिआ्रयेणेत्याह ततल्नेति। 
भववति मूलठो द्विभेदत्वं कारिकाकारस्थापि संमतमेवेति भावः । 
लोचन पू० ६० ॥ 
(सख) उक्तमेव ध्वनिस्वरूप॑ तदाभासविवेकदहेतुतया कारिकराकाशोडजुबद- 
तीत्यमिप्रायेण वृत्तिकृदुपस्कारं ददादि । छोचन एछ १२२। 
२--काणे --साहित्यद्पंण की भूमिका पू० ७९ | े 
डा० डे-हिस्ट्री आफ संस्कृत पोइटिक्स ० ११४ । 


( ५५ ) 


ही ध्यनिकार सिद्ध होते हैं। (३ ) महिममद्ट की सम्प्ति भी इसी मत की 
पोषिका है। महिमभद्ट काझ्मीर के निवासी दी न ये अत्युत छोचन के रचयिता 
अभिनवगुप्त के समकालीन भी थे। उन्होंने 'व्यक्तिविवेक' में ध्वन्याकोक! 
की कारिकाये तथा दृत्तिमग को अनेक स्थानों पर उद्धुत किया है और उनसे 
रचयिता को सर्वत्र ध्वनिकार के नाम से निर्देश किया है। (४) क्षेमेन्द्र ने भी 
जो अमिनवगुप्त के साहित्य शास्त्र के साक्षात्‌ शिष्य थे और फाइ्मीरी पण्डितों 
की परम्परा से नितान्त अवगत थे “औचित्यविचारचर्चा! में 'घ्वन्याढोकः की 
कारिकाओं को आमनन्‍्दवर्धन के नाम से उद्धृत क्या है। (९) देमचन्द्र ने 
“जन्यालोक? की कारिका को आनन्दवर्धन की द्वी रचना माना है। (६) 
विश्वनाथ कविराज ने भी इृत्ति के लेखक फो ध्वनिकार के नाम से उल्लिखित 
किया है। इतनी प्री परम्पश के रहते हुए फारिका ता दृत्ति के छेखफो में 
भेद मानना कथमपि न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता । 


९--अभिनवगुप्त 

ध्वन्यालोक तथा नादयशात्र के व्याख्याता फे रूप में अभिनवगुम अलन्त 
प्रसिद्ध हैं । इनकी व्याख्यायें इतनी भ्ीद, पाण्डित्यपूण तथा तलूस्पर्शिगी हैं कि 
ये मौलिक ग्रन्थों से भी अधिक आदरणीय हैं। अर्लुकारशासतत्र के इतिहास में 
अभिनवगुप्त को बह्दी श्लाघनीय स्थान प्राप्त दे जो व्याकरण शास्त्र के इतिदृत्स 
में पतश्नलिफ़ों और अद्वैत वेदास्व के इतिद्वास में भामतीकारका प्राप्त हे। 
अमिनवगुप्त आरूकारिऊकी अपेक्षा दार्शनिक अधिक ये। अत. जब उन्होंने 
अलकारशाल्न में प्रन्थ-रचना की तब इस शास्त्र का एक निम्न स्तर से उठाकर 
दाशनिक क्षेत्र में पहुँचाकर ऊँचा उठा दिया । 

जीघनी 

इनके देश, काझ तथा जीवनइच का परिचय हमें पर्यात मात्रा में उपलब्ध 
दोता है। इनके परात्रिशिका विवरण! नामक ग्रन्थ से पता चलता है कि इनके 
पितामह का नाम वराद्गुत्त या, विता का नाम झुक्खछ एवं अनुज का नाम 
मनोरय गुप्त था । इनके भिन्न मिन्न शात्रों के मिन्न-मिन्न गुद ये | इनके शैवदर्शन 
के युद्ध रध्मण गुप्त थे । लोचन! में इन्होंने अपने अलंकारशाज्र के गुर का नाम 
भद्देरदुराज दिया है। मट्ठेन्दुगज एक सामान्य कवि नहीं ये, प्थ्युत मद्दान्‌ू आछोचकछ 
थे | इसका परिचय 'छोचन के शब्दों से ही मिलता है-यथा वा अध्मदुपा- 
च्यायस्य विद्वदूकविसद्ृदयचक्रर्तिनो भ्ेन्दुसजस्य। अमिनवगुप्त को लिखी 


( ५६ ) 


भगवदगीता की टीका से पता चलता है कि भद्देन्दुगत कात्यावन गोत्र के ये | 
इनके पितामह का नाम सोछुक और पिता का नाम भूतिराज़् था। लोचन! 
में इन्होंने अपने गुद के मत और इलोकों को अनेक बार उद्धुत किया है। 
ध्वन्यालोक? के संविग्य स्थछों के निगकरण के लिये अपने गुद के मत का 
उल्लेख इन्होंने इस प्रकार से किया है छि ग्रतीत होता है कि शिष्य ने 
गुरु की मौखिक व्याख्या तुनकर द्वी इस महनीय टीकाका प्रगयन किया है | 
'छोचन! के निर्माग की स्फूर्ति ज्ञिस प्रकार इन्हें भद्देन्दरराज के ब्याख्यानों से 
हुई, उसी प्रकार नाट्यशात्वकी टीका 'अमिनव-मारती! के निर्माण की य्रेर्णा 
इन्हें अपने दूसरे साहित्य-गुद भट्ठतोत था भट्टतीत से मिली । 'अमिनव- 
भारती के विभिन्न भागों में इन्होंने अपने शुरु भद्दतीत के व्याख्यानों तथा 
रिद्वान्तों का उल्लेख बड़े आदर तथा उत्साह से किया है। भद्ठतौत अपने 
समय के मान्य आहलंकारिक थे, जिनकी महनीय कृति 'काव्य-कोतुकः आज 
भी विल्ट्ृति के गर्भ में पढ़ी हुई है। अमिनवगुस्त ने इसके ऊपर विवरण? नाप्रक 
टीका मी लिखी थी जो मूल के समान ही अमी तक उपलब्ध नहीं है। यदि 
यह ग्न्थ उपलब्ध हो जाय तो साहित्व-ग्ात्र की एक हटी कड़ी का पता 
लग जाव | 





८] 


। 2 ०ण॥२ 


। 


काल 

अपने कई अन्थों का रचना-काल ग्न्थकार ने स्वय॑ दिया है। इन्होंने 
अपना 'मैरव स्तोत्र? ६८ लीकिक संवत्‌ ( ९९३६ ६० ) में लिखा । उत्यता- 
चाय के ईब्वर यत्यमिछा? नामक महनीय ग्रन्थ के ऊपर इन्होंने 'ब्रिमर्पिणी 
नामक जो बृहती बृत्ति लिखी है उसकी रचना ५० लीकिक संबत्‌ तथा थ«श्श१५ 
कलि बर्ष (१०१५ ) में हुई थी। काल-गणना का निर्देशक बही इनका अन्तिम 
अन्य हे ) इससे सिद्ध होता है कि इनका आवि्मावकाल दश्मम झताब्दी का 
अन्त तथा एकाइच्च शताब्दी का आरम्म-काल है। 

इन्होंने वर्यन तथा साहित्यजञ्यात्र के ऊपर अनेक ग्रन्थों की रचना की 
है । इनके दाशनिक सअ्न्थों में 'ईइ्वर प्रत्यभिश्ञा विमर्षिणी), तन्त्रसार), 
आालिनी विज्वार्तिक?, परमार्थतार, 'परात्रिश्विका विवरण? ब्रिक दर्शन के 
इतिद्दास में नितान्त प्रामाणिक माने जाते हैं। इनका विपुल्काब 'तम्त्रा- 
ठोक! अन्य तन्त्र-शल्र का चविश्वकोश दे । साहित्य तथा दर्शन का सुन्दर 
सामझस्व करने का श्रेय परम मादश्वराचार्य आचार्य अमिनवगुप्त को ग्राप्त है । 
सर्वतन्त्र ख्वतन्त्र होने के अतिरिक्त ये एक अलीकिक पुरुष थे ! ये अर्धन्यम्बक 
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मत के प्रधान आचार्य झम्मुनाय के शिष्य और मस्स्वेन्द्रवाथ सम्प्रदाय 
के एक सिद्ध कौर ( तान्बिक ) ये । साहित्यशास्त्र में इनकी महनीय कृतियाँ 
तीन दी हैं। 


ग्रन्थ 


(१ ) ध्वन्याठोक-छोचन--आनन्दवर्धन के 'ध्वन्याडोक! की यद्द टीका 
सचमुच आलोचकों को छोचन प्रदान करती दै क्‍योंकि बिना इसकी सद्दायता 
के ध्वन्याछोफ के तत्तों का उद्घाटन नहीं हो सकता था। “इस टीऊा में 
रसशास््र के प्राचोन ब्याख्याकारों के सिद्धान्त--जिनकी उपलब्धि अन्यत्र होना 
नितास्त दुर्लभ है--एकत्र दिये गये हैं । यह दीका इतनी पाण्डित्यपूर्ण है कि 
कहीं-कट्टी पर मूल की अपेश्या टीका द्वी दुरूद द्वो गई है जिसे समझना अत्यन्त 
कठिन है। ध्वन्यालोक के ऊपर 'छोचन? से पहले चन्द्रिका नाम फी टीका 
छिखी गई थी* और इसके लेखक इन्हीं के कोई पूर्व थे। 'लोचन” मे 
इन्होंने इस टीका का खण्डन अनेक अवसरों पर किया है? । अन्‍्व में इन्दोंने 
यह भी स्पष्ट किला है--अछू निजपूर्वव॑श्येः विवादेन भर्यात अपने पूर्वज के 
साथ अधिक विवाद करसे से क्या लाम १ 

(२) अभिनव भारती--नास्यशासत्र के ऊपर एकमाश्र यही उपलब्ध 
टीका है३ | गरत के कठिन अन्य को समझने के लिए. इस टीका का गाढ 
भमुशीलन अपेक्षित है। यह 'छोचन? के समान द्वी पाण्टित्यपूर्ण व्याख्या दे 
जिसमें प्राचीन आरुकारिकों तथा सगीतकारों के मतों का उपन्यास बड़ी ही 
सुन्दरता के साथ किया गया है। प्राचीन भारत की नाव्यकछा--संगीत, 
अभिनय, छन्द, करण, अंगद्वार आदि--के रूप को ययार्थतः समझने के लिये 
इस टीका का अध्ययन तथा अनुशीलन नितान्त अपेक्षित है। परन्तु दुःख है 
कि यह टीका अभी भी विश्वद्ध रूप में सम्पूर्णतया प्राप्त नहीं है। बड़ौदा से 
प्रकाशित टीका अमी तक अधूरी है। अभिनवमारती टीका नहीं, प्रत्युत 





१--किं छोचननं विमाढ़ोको भांति चन्द्रिकयापि दि। 
त्तेनामिनवगुप्तोडन्न॒ छोचनोन्मीलर्न ब्यघाव्‌ ॥ 
छोचन, प्रथम उद्योव का अन्विम इकोक । 


२--छोचन ध्रू० १२३, १७४, ३१७८, ३८७, २३५ ( कावब्यमाला स० ) 
३--गायकवाद़ ओरियण्टछ सीरीज (नं० ३६, ६८) बढ़ीदा से प्रकाशित । 
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एक स्व॒तन्त्र मौलिक महाग्रस्थ है। भरत के ऊपर प्राचीन आलंकारिकों ने 
भी टीकायें लिखी थीं परन्तु ये सर्वथा उच्छिन्न हो गई हैँ । इन टीकाओं का 
जो कुछ पता हमें चलता है वह 'अमिनवभारती? के उल्लेख से ही ग्राप्त है | 
यह टीका नितान्त विशद, पाण्डित्यपूर्ण तथा मर्मस्पशिंगी है । 

(३ ) काव्यकोतुक विवरण--ऊपर हमने इनके गुरु मद्द तोत का 
उल्लेख किया है। यह "कान्यक्रीतुक' उन्हीं की स्वना है जिसके ऊपर 
अमिनवगुप्त ने यह “विवरण” लिखा है । परन्तु यह खेद का विपय है कि आज 
न तो यह मूल ग्रन्थ ही उपलब्ध है और न उसकी टीका ही | इसकी सत्ता का 
परिचय भी हमें अभिनव भारती के उल्लेख से मिलता है" । 


१०--राजशेखर 


राजशेखर महनीय नाटककार के रूप में ही अमी तक प्रसिद्ध थे । परन्ठु 
इघर इनका एक अलंकार ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है। यह अन्य इतना महत्त्वपूर्ण 
है कि इसी के बल पर इनकी गगना प्रधान आलोचकों में होने लगी है | 


जीवनवृत्त 


इनके काल तथा जीवनइत्त का विशेष विवरण हमें उपलब्ध है। ये विदर्भ 
के निवासी थे । इनका कुछ थावयावर” के नाम से विख्यात था इसीलिये 
इन्होंने अपने मत का उल्लेख यायावरीय? के नाम से किया है। अकार- 
जलद, सुरानन्द, तर, कविराज आदि संस्कृत भाषा के मान्य कवियों ने 
इस वंश को अर्लक्ृत किया था ( ये मद्दाराष्ट्रचूड्रामगि कविवर अकाल 
जलद्‌ के प्रपोत्र थे तथा दुर्दुक और शीलवती के पुत्र थे | चौहान वंशी अवन्ति- 
सुन्दर नामक एक क्षत्रिय विदुपी ल्ली से इन्होंने अपना विवाह किया 
था*। अवन्तिसुन्दरी संस्कृत तथा ग्राकृत दोनों भाषाओं की विदुपी थी। 
अलंकार शात्र के विपय में भी उसके कुछ मौलिक सिद्धान्त थे जिसका 
उल्लेख राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा में स्थान-स्थान पर किया है। 
ये निवासी तो ये विदर्भ ( बरार ) देश के परन्तु इनका कमंक्षेत्र था कन्नीन 


4--अभिनव भारती ए० २९१ ( प्रथम खण्ड )। 
२--घाहुमानकुछ मोौलिमालिका राजशेखर-कवीन्द्रगेहिनी । 
भरत; कृतिमवन्तिसुन्दरी सा श्रयोक्‍तुसेवर्मच्छति ॥ 
- -+कर्पर्मंजरी ५१५१ ( संस्कृत )। 
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प्रदेश । यहाँ के प्रतिदयख॑शी नरेश महदेम्द्रपाछ तथा मद्दीपाढ ( दश्यम शतक 
का प्रथमार्ष ) फे ये गुर थे* | इस प्रकार इनके जीवनकाछ में ही इन्हें विशेष 
गौरव तथा सम्मान प्राप्त था । 


काल 


इस उल्लेख से शनफें समय का निरूपण भली माँति हो जाता है। 
सियोदोनी शिलालेख से शांत होता है ड्लि महेस्द्पाछ फा राज्यकारू ९०७ 
ई० तक था तथा इनके पुत्र महीपाल ९१७ ई० में राज्य कर रददे थे। इनके 
समतामगिक होने से राजशेखर का भी यही समय ( दशम शतक का 
पूर्वाध ) है। इस प्रमाण के अतिरिक्त विभिन्न कवियों के राजशेखर- 
विषयक निर्देशों से भी इनके समय का निरूपण किया जा सकता है। इन्होंने 
काब्यमीमासा में काश्मीर-नरेश जयापीड़ ( ७७९ ई०--८१३ ई०) के 
समापति उद्धर का तथा अवन्तिवर्मा ( ८५७-८८४ ई०) के समभा- 
पणष्डित आनन्दवर्धन का उस्छेख किया है। राजशेखर के मत का उल्लेख 
सबसे पहले सोमदेव ने अपने “यश,तिलकन्मम्पू” सें किया है जिसकी 
रचना ९६० ई» में हुईं थी। इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि राजशेखर छगमग 
८८० ई० से छेफर ९२० ई० के बीच में ये | 

इन्होंने अनेक प्न्यों की रचना छी दे जिनमें (१) बालरामायण, 
(२) याव्भारत, (३ ) विद्वशालमञ्ञिकां तथा (४) कफर्पूरमंजरी 
मुख्य हैं। काव्यमीमासा इनका अलकारशास्त्र का एकमात्र अन्य है जिसकी 
उपलब्धि आज से चालीस वर्ष पहले हुईं। यद्द ग्रन्थ ग्रायकबाड भऔीरियण्टड 
सीरीज ( न० १) बड़ौदा से प्रकाशित हुआ है। 


राजशेखर ने काव्यमीमासा नामक अन्य १८ भागों या अधिकरणों 
में लिखा था जिसका कविरिहस्यः नामक केवछ प्रथम अधिकरण दही उप- 
लब्ध है। इस अधिकरण में १८ अध्याय दें जिनमे कवि तथा आलोचक के 





१--आपक्षातिदरः पराक्रमधनः सौजन्यवारोंनिधि- 
सत्वागी सलसुधाप्रवाइशशःस्द॒स्कान्तः कदीनां गुरु: । 
भण्य॑ वा गुणरक्षरोहणमिरेः कि तस्य साक्षादसों 
देघो यस्य मद्देन्द्रपालद॒पतिः शिष्यो रघुआमणीः ॥ 
+-बालरामायण १११८ । 
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स्वरूप, प्रकार, काव्य के भेट, रीतिनिरूपण, काव्याथ की योनि, शब्दहरण 
तथा अर्थापहरण का विचार आदि अनेक उपादेय विषयों का नवीन तथा 
रोचक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इस अधिकरण का नाम कबिरदस्य 
यथार्थ है क्योंकि लेखक ने कवि फे लिए आवश्यक समस्त रिद्धान्तों का 
एकत्र निरूपण बड़ी ही सुन्दरता तथा नवीनता के साथ फिया है। इस 
ग्रन्थ में कतिपय नूतन सिद्धान्त हैं। जैसे काव्यपुरुष की उत्पत्ति तथा साहित्य- 
विद्यावधू के साथ उसका विवाद्द संब्ंध। प्राचीन काल में इस अन्थ का आदर 
खूब ही था क्‍योंकि हेमचन्द्र, वाग्मद्द, मोजराज तथा झारदातनय आदि 
आलंकारिकों ने श्स अन्य से अनेक प्रसंगों का पूरा का पूरा उद्धरण अपने 
ग्रन्थ में उठाकर रख दिया है । इस ग्रन्थ की दूसरी विशेषता यद्द है कि इसमें 
अनेक अशातनामा, अप्रसिद्ध आलंकारिकों का निर्देश किया गया है मिससे 
हम उनके नाम और सिद्धान्तों से अवगत हो सके हैं। राजशेखर भारत के 
प्राचीन भूगोल के बड़े भारी ज्ञाता थे । इसीलिए प्राचीन भारतीय भूगोल जानने 
की विपुछ सामग्री इस ग्रन्थ में उपलब्ध होती है । राजशेखर बहुश आलंकारिक 
थे। भारत के विभिन्न प्रान्तों के कविंगण काव्य फा पाठ किस रीति से किया 
करते ह इसका रोचक विवरण हमें काव्यमीमांसा के प्रष्ठों में ही उपलब्ध 
हाता ४ | 


११--मुकुछभट़ 


मुकुल्मट्ट की एकमात्र कृति 'भभिषघाइत्ति मातृका? है । इसमें केवल पनद्रद 
कारिकाएँ हैं जिनके ऊपर ग्रन्थकार ने दी दत्ति लिखी है । इसमें अमिधा तथा 
लक्षणा का विश्विष्ट विवेचन है। ग्रन्थकार ने अपनी दृत्ति में उद्‌मद, कुमारिल- 
भद्द, ध्वन्यालोक, भर्त्‌मित्र, मद्दाभाष्य, विजका, वाक्यपदीय तथा आबरस्थामी 
जैसे श्रन्थकार और ग्रन्थों का निर्देश किया हे | किसी समय इस अन्य की इतनी 
ख्याति थी कि मम्मठ ने काव्यप्रकाश में छक्षणा के भेदों का विवेचन इसी 
ग्रंथ के आधार पर किया है। काव्यप्रकाश के लक्षणा तेन पडविधा? तथा 
लक्षणा के रवरूप का विवेचन 'अभिधाह्यातमात॒का? की सद्दायता के बिना कथमपि 
नहीं समझा जा सकता। 

ग्रन्थ के अन्तिम इलोक से पता चलता है क्रि अन्यकार के पिता का नाम 
भद्द कल्लट था जो कल्हण पण्डित के अनुसार काश्मीर-नरेश अबन्तिवर्मो के 
( ८५५-८८३ ६० ) राज्यक्राल में उतन्न हुए थे तथा इस प्रकार आनन्दबर्भन 


(६१) 


और रलाकर के समकालीन थे" | कल्हण के इस कथन के अनुसार मुऊुल्भट्ट 
को नबम शताब्दी के अन्त तथा दशम के आरम्म में मानना उचित दहोगा। 
उद्भद के टीकाकार प्रतिद्दारेन्दुरुञ का कथन है कि उन्होंने अलंकारक्षात्र की 
शिक्षा मुकुलभट्ट से पाई थी* । इन्होंने अपनी टीझा के अन्तिम इलोक में मुकुछ- 
भट्ट की प्रशस्त प्रशसा की है और उन्हें मीमासा, ब्याकरण, तके तथा 
साहित्य का प्रकाण्ड पण्डित निर्दिष्ट किया है । इस उल्लेख से मुकुल के शिष्य 
प्रतिद्दारेन्दुराज का समय भी दशम शतान्दी के प्रथमार्भ में निश्चित होता है। 


१२--धनञय 


घनख्षय का द्शरूपकः मरत नाव्यशास््र का सबसे प्राचीन तथा उपादेय सार- 
ग्रन्थ है नास्यशास्त्र इतनों विपुलकाय प्न्थ है कि उसके भीतर प्रवेश करना 
बिद्वानों के लिए. भी कष्टसाप्य है| इसी कठिनाई को दूरकरने के लिए घनक्षय 
ने दशरूपक कौ रचना की | 

घनज्ञय के पिता का नाम व्रिष्णु या। दशरूपक के टीकाकार घनिक 
भी अपने को विष्णु का द्वो पुत्र बतछाते हैं, जिससे प्रतीत द्वोता है कि वे 
घनक्षय के द्वी भाई थे । दशरूपक की रचना मुश्न के राज्यकाल में हुईं थी? 
जो परमारवश के सुप्रसिद्ध नरेश थे। मुज्ञ का समय ९७४ से ९९४ ६० तक 
है। यही समय दशरूपक की रचमा का भी दै। घनिक ने इस ग्रन्थ पर अपनी 
थीका कुछ वर्षो के अनन्तर छिखी थी, ऐसा प्रतीत द्वोता दै। क्योंकि इन्होंने 
पञ्मगुप्त परिमलछ के 'नवसाहराकचरित? के कुछ उद्धरण अपनी टोका में दिये 
हैं जिनकी रचना मुझ के भाई तथा उत्तराधिकारी सिन्धुराब के समय में की 
गई थी । 





१--भलुग्रद्दाय छोकाना भद्दा* श्रीकल्लटादयः । 
अन्वन्तिवर्मणः काछे सिद्धा भुबमवातरन्‌ ॥ 
राजतरंगिणी ५६६ 

२--विद्वदृप्रयान्मुकुछाद्धिगम्प विविच्यते । 

प्रतिइरेन्दुरामेन. काव्याक्कारसभदद, ह/ अन्तिम पद । 
३--विष्णो' सुतेनापि घनजयेन विद्वन्मनोरागनिबन्धदेतुः । 

आविष्कृत मुक्मदीशगोष्टीवेदग्ध्यभाजा दुशख्पमेतत ॥ 

दद्मरूपक ४८६ । 


( ६२ ) 


धनज्ञय का एकमात्र ग्रन्थ दशरूपक है जिसमें चार प्रकाश या अध्याय 
और लगभग ३०० कारिकाएँ हूँ। प्रथम प्रकाश में सन्धि के पाँच प्रकार, 
उनके अंग तथा अन्य नावकीय वस्तु का विवेचन है। द्वितीय प्रकाश 
में नायक-नायिका फे भेद, चारों नाव्य-च्त्तियों तथा उनके अंगों का वर्णन ऐ । 
तृतीय में नाथ्क के दक्ष प्रकारों का सांगोपांग निरूपण है। चतुर्थ प्रकाश में 
नाटक के रस फा विशिष्ट विवेचन है। रस-निष्पति के विषय में धनञ्ञय 
व्यंजनावादी नहीं एैं। ये तात्पर्यवादी दी हैं, विशेषतः भद्दनायक फे मत से 
इनका सिद्धान्त मिलता है । 
इस ग्रन्य की टीका का नाम 'अवलोक” है जिसकी रचना धनडझ्ञय के दी 
भ्राता घनिक ने की है। यह टीका अनेक दृष्टियों से बड़ी ही उपादेय हे। 
धनिकने 'कावध्य-निर्णय” नामक एक अलंकार भअन्थ का भी निर्माण किया था, 
जिसके अनेक 'छोक इन्होंने इस टीका में उद्धत किये हैं। घनञ्ञय के अन्य 
की प्रसिद्धि प्राचीन काल में बहुत ही अधिक थी। इसीलिए इस पर अन्नेक 
टीकाओं की रचना का पता चलता है। नरसिंह भट्ट, देवपाणि, कुरविराम की 
टीकाएँ उतनी महत्त्वपूर्ण भले ही न हों परन्तु बहुरूप मिथ की टीका तो बहुत 
उपादेय तथा प्रमेयवहुल है । ये चारों ही टीकाएँ इस्तलिखित रूप में उपलब्ध 
£ जिनका प्रकाशन--कम से कम बहुरूप मिश्रकी टीका का--अल्यन्त 
आवश्यक है। 


१३--भट्टनायक्‌ 
आनन्दवर्धन के प्वनि सिद्धान्त फो न माननेवाले आलंकारिफों में 
भद्ननायक प्राचीनतम तथा अग्रगण्य हैँ। परन्तु यद हमारा दुर्भाग्य है कि 
इनका वह मीलिक श्रन्थ जिसमें इन्होंने व्येजशना का खण्डन फर काव्य में 
भावना-च्यापार को स्वीकार किया है, अभी तक कहीं उपलब्ध नहीं हा 
४। श्नके सिद्धान्त का परिचय अभिनवगुप्त के द्वारा 'अभिनवमारती? तथा 
लोचन? में मिलता है। इनके ग्रन्थ का नाम 'हृदय-दर्षण” था जिसका पता 
पिछले आलंकारिकों के निर्देशों से भली भाँति मिलता है | महिमभद्द का कएना 
है कि उन्होंने दवदयद५ण”ः का बिना अवलोकन किये घ्वन्याोक फे 
खण्डन का समस्त श्रेय प्राप्त करने की अमिलापा से व्यक्ति-विवेकः का 
निर्माण किया । 
सहसा यशो5मिसत समुथताउ्श्एद्पणा मस घीः । 
स्वालंकारविकल्पप्रक॑ल्‍पने चेत्नि कधमिवायचम्‌ ॥ 


( घ्३) 


इस प्में इलेप के द्वारा यह आशय प्रकट किया गया है कि दपेण 
नामक ्रन्ध में घ्वनिक्के छिद्धान्त का मार्मिक खण्डन व्यक्ति-विवेक! की 
स्वना के पूर्व द्वी किया जा चुका था। इस पत्म की व्याख्या दिपेण? के रहस्य 
को भी भाँति समझाती है-- 


दुर्पणो दृदयदरपणास्यों ध्वनिध्वंसप्रन्थो४पि । 

'अलंकार-सर्व॑स्वः के टीकाकार जयरथ ने महनायक को 'हृदयदपेणकार! 
कहा है। इन दोनों निर्देशों से यही प्रतीत द्ोता दे कि जिस <दूपेण! प्रन्ष का 
उल्लेख म्रद्िममट्ट ने किया है वह महनायक का िंदेय-दपेण! ही था। 
भहनायक ने अपने अन्य को घ्यनि के छिद्धान्त का खण्डन करने के ही लिए 
छिखा था, इसका पता छोचन से मी छगता है। छोचन में भध्नायक के मत 
का उल्लेख अनेक बार आया है। इन निर्देशों की समौष्ा इमें इसी सिद्धान्त 
पर पहुँचाती है कि मद्दनायऊ ने प्वन्यालोक? का खण्डन बड़ी दी यृक्मता तथा 
मामिकता के साथ किया था। 

मह्नायक काइ्मीरी थे और आनन्दवर्धन तथा अभिनवगुप्त के मध्य में 
विद्यमान ये । अमिनपगुप्त ने इतना कु तया व्यक्तिगत आक्षेप इन पर किया 
है कि ये आनन्दवर्धन को अपेक्षा अमिनयगुप्त के समीप दी अधिक शात दोते 
हैं। अतः इनका समय दुशम शतक का मध्यकाल (१५० ई० ) मानना 
नितान्त न्यायसगत है। रस के गिपय में इनका स्वत्त्र मंद या बिता 
खण्डन लोचन तथा अभिनवमारती दोनों में किया गधा दे। इसके काब्य- 
सिद्धान्त का विस्तृत वर्णन अन्यत्र किया गया है" । 


१४७--ऊन्तक 

कुम्तक था बुन्तल अलकारशाज््र के इतिद्दास में 'बकीक्ति-जीवितकाए के 
नामसते द्वी अधिक प्रसिद्ध ईं। इनका विशिष्ट सिद्धान्त यई था कि वक्रोफि दी 
काब्य का जीवनाधायक तत्त्य है। इसीलिए, इनका अन्य विक्रोक्ति-बीवित 
के नाम से प्रसिद्ध है। यह ग्रन्थ अधूरा ही प्राप्त हुआ दे परन्द इसके उप- 
लब्ध अंशों से ही कुस्तक की मौलिझता तथा सुध्म विवेचन-दौली का पर्यात 
परिचय मिलता है | इस ग्रन्थ में चार अध्याय या उन्मेष दें गिनमें वकोकित के 
विविध भेदों का बडा ही सागोपाग विवेचन दे । वकोकित का अर्थ है 'वेदस्ध्य- 








१, बछदेव उपाध्याय--भारतीय साहिष्य-शास् भार्ग रे; £ै? रै६८ 


>गीमगिविः अर्थात्‌ सर्वजाघारण छे द्वारा प्रवक्त बाक्यों से दिल्छण कहने का 
मंगीमगिति! अथात्‌ सवसाघधारण छे द्वारा प्रदुक्त बाकया से विल्छत कहने के 
“ग । बन्नेक्षित की मछ कल्प मह की परन्तु उसे व्यापक साहित्यिक 
हगे | बक्राबवित का मूल कपना सामह के है रनतु उत्त व्यापक साहात्वक 
> 5 5 23 5 न सकी ५3 2 बक्ो क्ति 38282 आफ 
तत्च मे बिकीसत करन का शद्वय हन्तंक क्रो हां ६। वक्राक्त के भातर द्दी 
च्च्न 
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स्त साहात्यक् ठत्तां का अन्तडुक्क कर इन्तक ने जिस विदन्चता का 


इनके समय का निरूपण अन्य में निरिष्ठि आल्कारिकों की सहायता से भी 
भोतरि किया का सकता है। कुन्तक आनन्ववधन (८५० ६० ) के अन्य 
तथा ठिद्धान्त से भले मोति परिचित थे" । राजशेखर के अन्थों का उद्धरण 
पिक्रोक्ति-ज्ीवितः में इतनी बार किया गया है कि निःसन्दिग्ध रूप से कुन्तक 
राज्येखर के पश्चादवर्ती हैं। उधर महिममद्द ने कुन्तक के सिद्धान्त का 
पर्याप्त खण्डन किया है । महिममद्दध का समय ग्यारह शतक का अन्तिम मांग 
है | अतः इुन्तक का काल दघमम झतक का अन्त तथा एकादश झतक का 
आर्म्म मानना उचित जान पड़ता है। अमिनबगुत के आदविर्माव का भी 
यही समय है। इस प्रकार दोनों समकालीन सिद्ध होते हैं। छुन्तक ने 
अभिनवगुप्त का न तो कहीं निर्देश किया है और न अमभिनबगुप्त ने कुन्तक 
का | परन्तु 'लोचन? तथा 'अमिनवभारती? से प्रतीत होता है कि अमिनव- 
गुप्त इुन्तक की बक्रोक्ति के विभिन्न प्रकारों से परिचित थे३ | अतः ये अमिनव- 
गुत्त के समसामबिक होते हुए भी अवस्था में उनसे कुछ इद्ध मादम पड़ते हैं । 

ग्रन्थ 


ऊुन्तक की एकमात्र रचना वक्रोक्ति-जीवितः है। इस ग्रन्थ में चार अध्याय 
या उन्मेष दै डिनमें से प्रथम दो उन्मेष तो पूर्ण रूप से उपलब्ध हुए ह परन्तु 


4, वक्रोक्ति-जीचित छ० ८९ । 

२, काव्यकानब्वनकपाइममानिना, कुन्वकेन निजरकाब्य-लट्मणि । 
यस्य सर्वनिरवच्यतोदिवा, शछोक्न एप स निदर्शितों मया ॥ 

व्यक्ति-विवेक छू० ७८ | 

३. तथा हि--दिद्वैतारं ताम्यत्ति! इत्यत्र तव्शब्दस्य एंस्ट्वनपुंसकत्वे अनाध्त्य 
खीत्वमेवाश्नित सहदये: सोति नासापि मछुरम इति कृत्वा छोचन छ० 
4६० । यह समीक्षा वकोक्तिजीवित प्ृू० ३३ के जाघार पर दे चद्यपि 
अभिनव ने इसका उल्लेख नहीं किया है । 
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5 (६५ ) 


अन्तिम दो उन्मेष आअपूरे द्वी मिले हं। इस ग्रन्य का सुन्दर संस्करण प्रस्तुत 
करने के कारण डाक्टर सुशीलकुमार इमारे धन्यवाद के पात्र हैं* | इस ग्रन्थ 
में तीन भाग हं--कारिका, बृत्ति और उदाइरण । फारिका और बृत्ति कुन्तक 
की अपनी रचना दे | उद्यइरण सस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध ग्रन्थों से लिये गये 
हैं। प्रथम उन्मेष में काव्य का प्रयोजन, साहित्य की कच्पना तथा वक्रोक्ति का 
रक्षण बड़ो मुन्दरता के साथ दिया गया है । वक्रोक्ति क छः भेद प्रन्थकार ने माने हैं 
तथा इन समो मेद्ें का सामान्य निर्देश इस उन्मेष में क्रिया गया है। द्वितीय 
उन्मेष में वक्रोक्ति के प्रथम तोन प्रकार--वर्शविन्यासवक्रता, परदपूर्वोर्धवकता 
तथा प्रत्ययबक्रता का वर्णन किया गया है। तृतीय उन्मेष में वाक्यबक्ता 
का उिस्तृत वितेचन पाया जाता है। वाक्यबक्रता के अन्तर्गत द्वी अलकारों 
का अन्तर्निवेश् किया गया है। कुन्तक ने अछकारों की छानबीन एक नवीन 
इृष्टि से की है। इसके परिचय के लिए इस उन्मेष का गाद अनुशीलन 
अपेक्षित है। चतुर्थ उन्मेप में वक्रोक्ति के अन्तिम दो प्रकार--प्रकरणवक्तता 
ओर प्रबन्धवक्रता का विशिष्ट विवरण प्र्तुत किया गया है। 

बुन्तक का वैशिष्य्य बक्रोक्ति की महनीय कल्पना के कारण है। 
“पंक्रोक्ति अलंकार का सर्व॑स्व तथा जीवन है”, भामद की इस उक्ति से रफूर्ति 
तथा प्रेरणा प्रहण कर कुम्तक ने वक्रोक्ति का व्यापक विधान काव्य में निर्दिष्ट 
किया हे | काव्य में रस तथा ध्यनि के पू्ववर्ती सिद्धान्तों से ये पृणेतः अवगत 
ये। परत काव्य में इन्हें प्रथक्‌ स्थान म देकर ये वक्रोक्ति के ही अन्तर्गत 
माने गये हैं। कुन्तक की विवेचना नितान्त मौलिक है। इनकी दौली अत्यन्त 
रोचक तथा बविदृग्धतापूर्ण है। इनकी आलोचना अलोरूसामान्य मावकप्रतिभा 
की द्योतिका है | पिछले आलंकारिकों पर इनका प्रभाव पर्यात रूप में पढा दे । 
इनकी वक्रोक्ति को ध्वनियादी आचार्यों ने मान्यता मले ही न प्रदान की हो, 
परन्तु उसके विशिष्ट प्रकारों को ध्वनि के भीतर अन्तभुक्त मानकर उन छोगा ने 
कुन्तक के प्रति अपना सम्मान द्वी दिखछाया है।. * 


१०--महिमभट्ट 
ध्वनिविरोधी आचार्यों में महिममद्द का नाम अगप्रगष्य है । “व्यक्तिवितिक 
को रचना या उद्देश्य ही ध्वनिस्तिद्धान्त का खण्डन करना या। इस ग्रन्थ के 





१--कलकत्ता ओरियण्टऊ सीरीज ( मं० ९ ) में प्रकाशित । 
( द्वितीय परिवर्धित सं० ३६२८ ) 


( ६६ ) 


आरम्भ में ही इन्होंने प्रतिशा की है कि समस्त ध्वनि को अनुमान के अन्तर्भक्त 
दिखलाने के लिए ही मैंने इस ग्रन्थ की रचना की है-- 
अजुमानान्तर्भाव॑ सर्वस्थेव. ध्वनेः प्रकाशयितुम्‌ । 
व्यक्तिविधेक्त॑ छुरुते प्रणम्य महिसा परां बाचमर्‌॥ 

राजानक महिमक या महिमभद्ट साधारणतया काबव्यग्रन्थों में अपने 
ग्रन्थ के नाम के कारण व्यक्ति-विवेककार! के नाम से प्रसिद हैं। राजानक 
उपाधि से दही प्रतीत दोता है कि ये काइ्मीर के निवासी थे | इनके पिता का 
नाम श्रीपै्य था और गुद का नाम दयामलू था। इन्होंने भीम के पुत्र तथा 
अपने पौनों की व्युप्षत्ति के लिए इस ग्रन्थ की रचना की। इन्होंने तत्वोक्ति 
कोष? नामक एक भनन्‍्य अलंकार ग्रन्थ की भी रचना की थी" जिसका पता 
अभी तक नहीं चला है। 

इनके मत का उल्लेख “अलंकार सर्वस्वः में सय्यक ने किया है। अत 
ये ११०० ई० से पूव॑वर्ती होंगे । इन्होंने बाल-रामायण” के पद्मों को उद्धु 
किया है तथा 'वक्रोक्तिजीवित! भर “लोचन? के सिद्धान्तों का खण्डन किया 
है | अतः ये १००० ई० के बाद में आविभूत हुए थे। अतः इनका समय 
११वीं शताब्दी का मध्यकाल मानना उचित है । 

अ्रनच्थ 

मदिमभट्ट की एकमात्र कृति व्यक्तिविषेक है? | जेसा इसके नाम से 
प्रतीत द्दोता है यह व्यक्ति? अर्थात्‌ व्यज्ञना का विवेक? अर्थात्‌ समीक्षण है| 
इस अन्य में तीन अध्याय या विमश हूँ। प्रथम विमर्श में ध्येजना का मार्मिक 
खण्डन है। ध्वनि को ये लक्षणा से प्रथक्‌ नहीं मानते। अतः अनुमान के 
द्वारा समस्त ध्वनि-प्रकारों का विवरण दिखछाकर महिममभद्द ने अपने प्रोह 
पाण्टित्य का परिचय दिया है। द्वितीय विमश में अनोचित्य को काव्य का 
मुख्य दोप स्वीकार कर उसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन बड़े विस्तार के साथ 


१--हत्यादि प्रतिभातत्वम॒स्माभिरुपपादितम्‌ । 
शास्ने तत्वोक्तिकोशाख्ये हृ॒ति नेह प्रपश्चितम्‌ ।। 
स्‍्यक्ति-विचेक छघू० ११८ ( अतन्तशयन संस्करण ) 
२०-रुय्यक की बृत्ति के साथ मूलअन्थ अनन्तशयन ग्रन्थमाला में १९५०९ है ० 
में प्रकाशित हुआ था | इधर एक नवीन टीका ( मधुसूदन मिश्र लिखित ) 
के साथ यह अन्थ काशी से प्रकाशित हुआ है । 


( ६७ ) 


किया गया है। अनीौचित्य दो प्रकार का होता हे--अर्थविषयक और शब्द- 
विषयक अथवा अन्तरंग और बहिरंग। अन्तरंग अनौचित्य के भीतर रसदोष का 
अन्तर्भाव किया गया है। बहिरंग अनौचित्य पाँच प्रकार का द्ोता है--( १ ) 
विधेयाविमश, ( २ ) प्रक्ममेद, ( ३ ) क्रममेद, ( ४ ) पौनदकत्य और ( ५ ) 
वाज्यावचन | इन्हीं पाँचों दोषों के पाण्डित्यपूर्ण विवरण से यद्ध विमशे पूर्ण है। 
काब्य से दोष-निरूपण की दृष्टि मद्ििमभट्ट की सचमुच अलौकिक है। मम्मय ने 
अपने काव्यप्रकाश में मद्िममद्द के इन रिद्धान्तों को पूर्णतया अपनाया है । 
आडोचढों में मम्मट के दोषञ्ञ होने की प्रसिद्धि है-दोषदर्शने मम्मठ;; परन्तु 
महिममभद्ट से तुलना करने पर यह गौरब आचार्य महिममद्द को ही देना 
उचित प्रतीत द्ोता है। जिस आलछोचक ने "काव्यप्रकाश? की स्तुति में यह 
प्रशस्त पच्च-- 

काग्यप्रकाशों थवनों काव्याली च कुछोमना । 

अनेन प्रसभाकृष्ठा, कष्टामेषा$इनुते दृशास्‌ ॥-- 
छिखा है सम्मबतः उसे यद शात नहीं था कि व्यक्तिविवेक में मद्दिमभद्द ने 
दोषों का निरूपण तथा व्यवस्थापन बड़ी प्रामाणिकता के साथ पहले ही कर 
दिया था जिसका ग्रहण मम्मठ ने अपने ससम उल्लास में किया है। 

तृतीय प्रिमर्श में अन्यकार “ध्वन्यालोक' के ध्वनि-स्थापन पर टूट पढ़ता 
है और इसमें से चालीस ध्वनि के उदाहरणों को लेकर यद्ट दिखलावा है कि 

* ये सभी अनुमान के ही प्रकार हैं। 

“्यक्तिविवेक' की एक हो आरचीन टीका है और वह भी अधूरी दी 
प्रिली है। यद्ट टीका मूल के साथ अनन्तशयन प्रन्थमाला में प्रकाशित हुई 
है। इस टीका-( बृति ) के रचमिता का नाम उपलब्ध नहीं है। परन्त 
आन्तरिक परीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि “अजडंकार-सर्वस्वः के रचयिता 
रुय्यक ने ही इस जृत्ति की रचना की थी। इस बृत्तिकार का कहना है 
( ए० ३२ ) कि उसने सादित्य-्मीमाखा तथा नादक-मीमाँसा नामक ग्रन्थों की 
रचना की थी और ये गन्य अलकार-सर्वस्व के (३० ६१) प्रामाण्यपर रुय्यक की 
ही रचना हैं । इससे सिद्ध दोता है कि रुग्यक ही व्यक्तिवेवेक की टीका के 
रचयिता हैं | यद्द दीका बहुत द्वी पाण्डित्यपूर्ण है परन्तु टीकाकार ध्वनिवादी 
है | बल: मूलग्न्थकर्ता के दृष्टिकोण से टीझाकाए का दृष्टिकोए मिप्त दोने के 
कारण उसने मदिममद्ट की कड्ठ आलोचना की हे । रुव्यक ने ध्वनिकार के मत 
का समर्थन करते हुए मद्दिमभद्ट की बडी खिछी उाई है ।--तदेतदस्य विश्व- 

मगणनीये मन्यमानस्य स्वात्मनः सर्वोत्तपैशालिताख्यापनमिति ( एष्ठ ४१ )। 


( ६८ ) 


१६--पमेन्द्र 


विभिन्न विषयों के ऊपर विपुल काव्यराशि अस्तुत करनेवाले महाकवि 
क्षेमेन्द्र अलंकार-जगत्‌ में औवचित्य-विषयक महनीय कव्पना के कारण सदा 
प्रख्यात रहेंगे | इन्होंने अपनी वहुमुखी प्रतिमा के बल से अनेक उपदेशप्रद 
काव्यप्रन्थों का प्रणन किया है | अलंकार साहित्य में इनकी विशिष्ट कृति 
(ओऔचित्यविचार-चचौो? तथा 'कविकण्ठाभरण? हैं। ये काश्मीर के निवासी 
थे। इनके पितामह[का नाम सिन्धु और पिता का नाम प्रकाशेन्द्र था | ये पहले 
शैव थे | परन्तु अपने जीवन की सन्ध्वा में सोमाचार्य के द्वारा वैष्णवधर्म 
में दीक्षित किये गये । अपने समस्त प्रन्थों में इन्होंने अपना दूसरा नाम 
धव्यासदास!ः लिखा है" | साहित्यश्ञात्न में ये अभिनवगुप्त के साक्षात्‌ 
शिष्य थे? । इन्होंने अपने ग्रन्थों में उनके रचनाकाल का भी उल्लेख किया है । 
ओवचित्यविचार-चर्चा? तथा 'कविकण्ठाभरण” की रचना काश्मीर-नरेश अनन्त 
के ( १०२८-१०६५ ६० ) राज्यकाल में की गई थी?े। इन्होंने द्शा- 
बतार-चरितः का रचनाकाल १०६६ ई० दिया है जब अनन्त के पुत्र तथा 
उत्तराधिकारी राजा कलश काश्मीर देश पर राज्य कर रहे थे । अतः क्षेमेन्द्र का 
आविर्भावकाल ११वें शतक का उत्तरार्ध है। 


ग्रन्थ 
इनका सबसे मोलिक ग्रन्थ 'भौचित्यविचार-चर्चा? है। इसमें ओचित्य के 
सिद्धान्त की बड़ी ही सुन्दर व्याख्या की गई है | काच्य में ओचित्य की कव्पना 


का प्रथम निर्देश हमें भरत में उपलब्ध होता हे । इसका विशदीकरण आननन्‍्द- 
वर्धन के ध्वन्यालोक में मिलता है। वहीं से स्फूर्ति अहण कर ध्वनिवादी क्षेमेन्द्र 





4--इत्येप विष्णोरवरतारमूर्तेः काब्याम्शतास्वाद्विद्ोपभक्त्या । 
श्री व्यासदाघतान्यतमासिधेन, क्षेमेन्द्रनाम्ना विहितः प्रबन्धः ॥ 
--देशावतारचरित १०।४१ 
२--धरव्वासिनवमुप्ताख्यात्‌ साहित्यं बोधवारिधेः । 
आचार्यदशोखरमणेः  विद्याविद्वुति-कारिणः ॥ 
+-च्हत्कधास क्षरो १९॥३२७ 
३--हस्य श्रीमदननतराजनूपत्तेः काछे किलाय॑ झृबः। -+जों० वि० च० । 
राज्ये श्रीमदनन्तराजनृपतेः काव्योदयोयं कूत/ ॥ --कवि-कंदाभरण । 


(६९) 


ने औचित्य के नाना प्रकारों का विशिष्ट विवेचन इस छोटे परन्तु मदच्यपूर्ण 
ग्रन्थ में किया दै । 'सुदत्त-तिलक? छन्द के विषय में इनका सुन्दर अन्थ है जिसे 
दृच-औचित्य” के विषय में “औचित्यविचार-चर्चा! का पूरक ग्रन्थ समझना 
चाहिये | 'कविकण्ठामरण? कब्नि-शिक्षा के विषय में छिखा गया है। इसमें पाँच 
सन्धि या अध्याय हैं और ५५ कारिकाएँ हैं । इसमें कवित्वप्राप्ति के उपाय, 
कवियों के मेद, काव्य के श॒ुण-दोष का विवेचन संक्षेप में परन्तु सुबोध रीति से 
किया गया है। इन दोनों अन्थों के अतिरिक्त इन्होंने 'कविकर्णिका! नामक 
ग्रन्थ अलंकार के ऊपर ल्खा था। इसका उल्लेख “ओऔचित्यविचार-चर्चा? 
के द्वितीय इछोक में उपलब्ध होता है परन्तु यद्द ग्रन्य अमी तक नहीं 
पिला है। 

अमिनवगुप्त के दर्शनशास्त्र में एक पट्टशिष्य थे जिनका नाम क्षेमराज था । 
इन्होंने शैवद्शन के ऊपर अनेक ग्रन्थों की रचना की है तथां अभिनवगुप् 
के 'परमार्थमार! ग्रन्थ पर व्याख्या लिखी है । नाम की समता के कारण कुछ 
लोग इन्हें क्षेमेम्द से अमिन्न व्यक्ति मानते दें परन्तु यह उचित नहीं है। दोनों 
की धार्मिक दृष्टि में भेद था| क्षेमराज तो पक्के शैव थे परत क्षेमेन्द्र वैष्णव 
थे। इसीलिए इन्होंने विष्णु के दशावतार के विषय में अपना सुन्दर ग्रन्थ 
“दशावतार-चरित? लिखा दै। क्षेमेन्र के कौटुम्बिक कृत्त से इम भछी भाँति 
परिचित हैं जिसका उल्लेख इन्होंने अपने अनेक ग्रन्थों में किया है। परन्तु 
क्षेमराज अपने विषय में नितान्त मौन हैं। इन्हीं कारणों से समफ्ाछीन तथा 
समदेश्यीय होने पर भी क्षेमेन्द्र और क्षेमराज दोनों मिन्न व्यक्ति हैं | 


१७--भोजराज 


घारनरेश भोजराज केवल संस्कृत कवियों के आश्रयदाता दी नहीं ये प्रत्युत 
खरे एफ प्रगाद पण्डित तथा प्रतिमाशली आलोचक भी थे। अरंकारशास्् 
में उनकी दो क्ृतियाँ हैँ और ये दोनों द्वी अत्यन्त विशालकाय हैं। भोज का 
समय प्रायः निश्चित है। मुञ्जराज के अनम्तर राज्य करनेवाके 'मवसाइसाक? 
उपाधिघारी सिन्धुराज या उिन्धुछ भोजराज के पिता थे। भोजराज के एक 
दान-पत्र फा समय सबत्‌ १९७८ ( १०२१ ई० ) है। भोज के उत्तराधिकारी 
जयतिंह का एक शिलालेख संवत्‌ १११२ ( १०५५ ई० ) का मिला हैं। इससे 
सिद्ध होता है कि १०५४ ६० म्रोज की अन्तिम तिथि दै। अर्पो्त्‌ मोज का 
आबिर्मोव-काल ११वीं शतान्दी का प्रयमार्थ है । 


५ 02 


ब्र्न्थु 

भोज ने अल्कारदाल-सम्बन्धी दो ग्रन्थों की रचना की ऐ--(१) सरस्दती- 
कण्ठाभरण" और (२) अंगार-प्रकाश* । सरस्वतीकण्ठामरण रत्नेश्वर 
की टीका के साथ काव्यमाला में प्रकाशित ' हुआ है। यह श्रन्थ पाँच 
परिच्छेदों में विभक्त है। प्रथम परिच्छेद में दोषशुण का विवेचन है। इन्होंने 
पद, वाक्य और वाक्यार्थ प्रत्येकके १६ दोष माने हैं। शब्द तथा अर्थ के 
पृथकू-प्थकू २४ गुण माने हैं। दूसरे परिच्छेद में २४ शब्दालंकारों का वर्णन है। 
तीसरे परिच्छेद में २४ अर्थाल्कारों तथा चतुर्थ में २४ उमयालंकारों का विवेचन 
है। पंचम परिच्छेद में रस, भाव, पद्चसन्धि तथा चारों इत्तियों का विवरण 
प्रस्तुत किया है । सरस्वती-कण्ठामरण में इन्होंने प्राचीन पन्यकारों के लगमग 
१५०० इलोकों को उद्धुत किया है । भोज की दृष्टि समन्व्यात्मिका है। इन्होंने 
अपने सिद्धान्त को पुष्ट करने के लिए ग्राचीन आालंकारिकों के मतों का समावेश 
अपने श्रन्थ में अधिकता से किया है। परन्तु इनके सबसे प्रिय उपजीव्य आह॑- 
कारिक दण्डी हैं निनके काव्यादर्श का आधा से अधिक भाग उदाहरण के 
रूप में इन्होंने उदृत किया है । इस प्रकार इस ग्रन्थ का ऐतिहासिक मूल्य 
कुछ कम नहीं है, क्योंकि इस अन्य में आये हुए उद्धरणों की सद्दायता से 
संस्कृत के अनेक कवियों का समयनिरूपण हम बड़ी आसानी से कर 
सकते हूँ। 


भोजराज की दूसरी कृति झऊंगार-प्रकाश है। यह अन्ध इस्तलिखित 
रूप में सम्पूणतया प्राप्त है परन्ठ यह अमीतक प्रकाशित नहीं हुआ है | डा० 
राघवन ने इसके ऊपर जो अपनी थीसिस (निब्रन्ध! लिखी है उसीसे इस अन्य 
का पूरा परिचय प्राप्त होता है । यह अन्थ अलंकारशाजञ्ञ के भ्न्थों में सबसे 
बड़ा; विस्तृत तथा विपुलकाय है | इसमें ३२६ अध्याय या प्रकाश हैं। प्रथम 
आठ प्रकाशों में शब्द ओर अर्थ विषयक अनेक वैयाकरण सिद्धान्तों का वर्णन 
है । नवम और दक्षम प्रकाश में गुण और दोष का विवेचन है | एकादश और 
द्वादश परिच्छेद में महाकाव्य तथा नाटक का वर्णन क्रमश: दिया गया हैं। 





१--सरस्वदी-कण्ठाभरण--काच्यमालछा (नं० ९४) निर्णयसागर से प्रकाशित । 

२---यह अन्थ अभी तक पूरा अप्रकाश्िित दे । केवछ तीन परिच्छेद (२२-२४ 
प्रकाश) मैसूर से ३९२६ सें प्रकाशित हुए हैं । अन्ध के विवरण के 
लिए देखिए--ढ० राघवन का “टंगार-प्रकाश” नामक जँमेजी झन्‍्य । 


(७१) 


अन्तिम चौबीस धकाशों में रस का उदाइरण से मण्डित बडा ही सागोप्राग वर्णन 
है। हंगार-परकाशकों अलंकारशास्न का विश्वकोष कहना अतुचित न होगा, 
क्योंकि इसमें प्राचीन आरंकारिकों के मतों के साथ नवीन मतों का समन्वय कर 
एक बढा दी भव्य विवेचन प्रस्तुत किया गया है | 

साहित्यशास्त्र फे इतिहास में मोज को दम समन्वयवादी आलूंकारिक 
मान सकते हैं। इन्होंने प्राचीन आहंकारिकों के मतों को ग्रहण कर उनके 
परस्पर समन्बयका विधान बड़ी युक्ति के साथ किया दै। काव्य के विविध 
अंग्रोपर इनके नवीन मत हैं । इनका सब्रसे विशिष्ट मत यह है कि शंगारर्स 
ही समस्त रसों में एकमात्र रस है-- 

शक्ारवी रकरुणाद्ुतरौह॒हास्य- 
बीमस्सवस्सछमयानकशान्तनाम्नः | 
आरज्न[सिधुर्देश रसान्‌ सुधियों वर्यं तु , 
आक्वारमेव.. रसनाद्वसमामनामः ॥ 

परन्तु यह थृंगार साधारण श्गार से भिन्न है। झगार को ये अभिसाना- 
स्मक मानते हैं. और इसो विशिष्ट मत के निरूपण के लिए इन्होंने अपना 
विपुलकाय ग्रन्थ /ंगार-प्रकाश! छिखा है। श्यगार-प्रकाश की तो टीका 
नहीं मिलतो परन्तु सरम्वतीकण्ठामरग की रक्तेश्वर्क्ृत टीका उपलब्ध है तथा 
मूल ग्रन्थके साथ प्रफाशित भी है*। यद्द टीका तिरहुतके राजा रामतिंद्द देव 
के आग्रदपर लिखी गई थी | यह टीका प्रामाणिक है तथा ग्रन्थ को समझने में 
विशेष सहायक है| 8 


१८--मम्मट 


अलंकार-शाम््र के इतिहास में मम्मठ के काव्यप्रकाश का स्थान बडा ही 
गौखपूर्ण है । अलंकार जगतूमें अब तक जो ऐिद्धान्त निर्धारित किये गये थे 
उन सबका दिग्दर्शन कराते हुए, काव्य के स्वरूप तथा अंगोंका यथावत्‌ विवेचन 
मम्मठ ने अपने ग्रन्थ में किया है। युद्द प्रन्य उस मूल खोत के समान है जहाँसे 
काव्य-विषयक विभिन्न काब्य-धारायें फूट निकलीं । ध्वनि-छिद्धान्त की उद्भावना 
के अनन्तर भहनायक् तथा महिमभट्ट ने ध्वनि को ध्यस्त करने की जो युक्तियाँ 
दी थीं, उन सबका खण्डन कर मम्मद ने ध्वनि-ऐिद्धान्त प्रतिष्ठापित किया। 
इसी चारण वद्द ्यनि-प्रस्थापन-परमाचार्य*की उपाधिसे विभूषित किये गये हैं। 


( ७२ ) 


व्त्त 

मम्म्‌ट का कोडुम्बिक इत्त विशेष उपलब्ध नहीं होता। इनके टीका- 
कार भीमसेन ने मम्मट को कैव्यट उब्बय का ज्येष्ट मञ्राता तथा जैय्यट का 
पुत्र बतलाया है। परन्तु यह कथन विशेष महत्त्व नहीं रखता | क्योंकि 
उच्बट ने अपने ऋषक्‍्प्रातिशास्य के भाष्य में अपने को बज्नद का पुत्र लिखा है, 
न कि जैय्यट का | काश्मीरी पण्डितों की परम्परा के अनुसार मम्मठ नेषधीय- 
चरित के रचयिता श्रीहर्ष के मामा माने जाते है परन्तु यह भी प्रवादमात्र है । 
क्योंकि यदि श्रीहष काइ्मीरी होते तो काइ्मीर में जाकर काशस्मीरी विद्वानों 
की अपने श्रन्थ के विषय में सम्मति प्राप्त करनेका उद्योग ही क्‍यों करते ! 

मम्मठ के प्रकाण्ड पाण्डित्य तथा व्यापक झनुश्ञीलन के विषय में कोई 
सन्देह नहीं कर सकता | ये साहित्य के अतिरिक्त व्याकरण के मी महान मर्मश 
विद्वान्‌ प्रतीत होते हैं। मदाभाष्य और वाक्यपदीय का उद्धरण देना, शब्द-संके 
के विषय में वैयाकरणों के सिद्धान्त को मानना, वैयाकरणों को सर्वश्रेष्ठ विद्यान्‌ 
स्वीकार करना इनके व्याकरण-विषयक पक्षपात का यथेष्ट परिचायक है | 


समय 


मम्मठ ने -अमिनवगुप्त को ( जो १०१५ ई० में जीवित थे ) तथा महाकवि 
पञ्ममुप्त को ( जिन्होंने १०१० ई० के आसपास अपना 'निवसाहसांक-चरित? 
लिखा ) अपने ग्रन्थ में उद्धत किया है। इन्होंने उदाच अलंकार फे उदाहरण- 
विपयक पद्म में विद्वजनों के प्रति की जानेवाली भोज फी दानशीलता का 
उल्लेख किया हे! । इससे स्पष्ट है कि मम्मट मोजके अनन्तर आविर्भूत हुए । 
काव्यप्रकाश के ऊपर सवप्रथम टीका माणिक्यचन्द्र सरि की संफेतनाम्नी है जिसकी 
रचना १२१६ संवत्‌ में ( ११६० ई० ) हुई थी | दव्यक ने 'अल्कार-सबंस्व? 
में काव्यप्रकाश के मतका खण्डन किया दे | इस प्रकार मम्मट का समय भोज 
( १०५० ६० ) तथा व्य्यक के ( ११५० ई० ) बीच में अर्थात्‌ श्ःवीं 
शताब्दी के उत्तराधे में मानना चाहिए | 


ग्रन्थ 


मम्मठ की एकमात्र रचना फाव्यप्रकाश है। इसमें दस उल्लास हैं 
तथा समस्त कारिकाओं की संख्या १५० के लगभग है | यह ग्रन्थ पाण्दित्य 





६--यद्‌ विदृदूसवनेषु भोजनूपतेः तत्‌ त्यागठीलायितम्‌ | 
--कान्यंप्रकाश, उद्छास १० । 


(७३ ) 


तथा गम्मीसता में अपना सानी नहीं रखता । इसझी शैली सून्नात्मक है। अतः 
इसे समझने में बडी कठिनाई उपत्यित दोतो है । यद्दी कारण है कि भाव- 
प्रकाशिनी ७० टीकाओं के लिफे जाने पर भी इसका भावार्थ अभी तक दर्बोध 
बना हुआ है | अतः पण्डित-मण्डछो का काव्य-प्रकाश के विषय में निम्नाकित 
कथन अक्षरशश सत्य प्रतीत होता है-- 
काव्यप्रकाशस्य कृता गृहे गृद्दे, टीकास्तथाप्येप वयैव दुर्ममः । 

इस ग्रन्थ के प्रथम उल्लास में काव्य के हेदु, लक्षण तथा त्रिविध भेद का 
वर्णन है। द्वितीय में शब्द-शक्ति का विचार तथा विवेचन विस्तार के साथ 
किया गया है। तृतीय उल्लास में शाब्दी व्येजना है। चढदुर्थ में नि के 
समस्त भेदों का तया रस एवं भाव का विवेचन विस्तार से किया गया है | 
पत्रम में गुणीझूत व्यंग्य काव्य की व्याख्या के अनन्तर ब्यंजना को नवीन शब्द- 
शक्ति मानने को युक्तियाँ बड़ी प्रौदृता तथा पाण्डित्य के साथ प्रदर्शित की गई 
हैं। पष्ठ उल्लास बहुत द्वी छोटा है और उसमें केबल चित्रकाव्य का सामान्य 
वर्णन है। सप्तम उल्लास में काव्य-दोपों का वर्भन विस्तार के साथ है। यह 
उल्लास काब्यकक्षण के “भदोपौ” पद की व्याख्या करता हे । अष्टम उल्लास में 
'सगुगौ? को व्याख्या है। मम्मट के मत में युग केषछ तीन दी होते हं-- 
माधुये, ओज् तथा प्रसाद । इन्हीं के भीतर मरत-प्रतिपादित दशगुण तथा 
बामन-निर्दिष्ट बीस गुशों का अस्तर्माव दो जाता है। नवम और दशम उल्लास 
में क्रमशः घब्दालंकार तथा अर्यालेकार का निरूपण उदाहरणों के साथ किया 
गया दे। इस ग्न्य के उपयुक्त साराश से उसकी व्यापकता का पता छग 
सकता है। 

इस ग्रन्थ के दीन भाग हँ--कारिका, इत्ति और उदाहरण । उदाइरण 
तो नाना काव्य-अन्यों से उद्धृत किये गये हैं। परन्तु कारिका और दंति मम्मद 
की ही निजी रचनाएँ दें । इन कारिकाओं में कहीं-कहीं मरत की कारिकाएँ 
सम्मिलित कर ली गई हैं। सम्मदतः इसी कारण बगाल में यह प्रबाद उठ 
खड़ा हुआ था कि कारिकाएँ भरत-रचित हैं. जिन पर भम्मठ ने केवल बृत्त 
की रचना की है । परन्तु यह्द बात ठीक नहीं है। पीछे के आलकारिकों ने मी 
कारिकाकार और इत्तिकार को एक ही माना दै। देमचन्द्र, नयरथ, विद्यानाय, 
अप्पयदीक्षित, पण्डितराज जगन्नाथ इन सब मान्य आललंकारिकों ने कारिका 
तथा बृत्ति दोनों की रचना का भय मम्मट को दी दिया है। अन्तरथ परीक्षा 
से भी यद्दी भत उचित प्रतीत होता है। (१) चव्दर्थ उल्छास में रख का 


( ७४ ) 


निर्देश कर उसकी पुष्टि के लिए भरत के रसपृप्त का निर्देश किया गया है-- 
यथा तदुच्त॑ भरतेन । यदि भरत ही काव्यप्रकाश की कारिकाओं फे रचयिता 
होते तो ऐसा निर्देश वे कभी नहीं करते | ( २) दशम उल्लास में यह निम्न- 
कारिका मिलती है--- 

“साकुमेतल्तिस्न्तु शुरू माला तु पूर्ववद ।”! 


इस कारिका का आशय है कि रूपक का भी एक प्रमेद मालछारूपक? 
होता है और यह मालारूपक पूर्व में निर्दिष्ट मालोपमा के समान दी होता है | 
परन्तु मालोपमा का वर्णन कारिका में न होकर बृत्ति में ही पहले किया गया 
है | 'माला त॒ पूर्ववत्‌? से स्पष्ट हे कि एक ही व्यक्ति बृत्ति तथा कारिका दोनों 
के लिखने के लिये उत्तरदायी है ! 
काव्यप्रकाश के अन्त में यह पद्य उपलब्ध होता है जिसकी व्याख्या 
प्राचीन टीकाकारों ने भिन्न-भिन्न रूप से की है-- 
इत्येप सार्गो विदुर्पां विभिन्नोप्मभिन्नरूपः प्रतिभासते यव्‌। 
न तद्‌ विचित्र यदमुन्र सम्यक्‌ , विनिर्मिता सद्धटनैव देठः ॥ 
इसके ऊपर सबसे प्राचीन टीकाकार मागिक्यचन्द्र का कहना है कि यह 
ग्रन्थ दूसरे के द्वारा आरम्म किया तथा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा समात्त 
किया गया। इस प्रकार दो व्यक्तियों के द्वारा रचित होने पर भी संघटना के 
कारण यह अखण्ड्ड रूप में प्रतीत हो रहा ऐ-- 
“अथ चाय॑ थ्न्थोष्न्येनारूघोष्परेण च समर्थितः इति द्िखण्डोडपि 
स॑ंघगनावशात्‌ अखण्टायते" |? 
काइ्मीर के दी निवासी राजानक आनन्द ने अपनी टीका में प्राचीन 
परम्परा का उल्लेख किया है और लिखा है कि मम्मठ ने परिकर अलंकार 
( दशम उल्लास ) तक ही काव्यप्रकाश की रचना की थी तथा अवशिष्ट 
भाग को अलक या अल्लट नामक पण्डित ने पूरा किया । इसीलिए ग्रन्थ की 





१--अ४पर्युक्त छोक की माणिक्यचन्द्र की संकेत टीका । 
२--थदुक्‍्तं--कृतः श्रीमम्मटाचार्यवर्स्थ: परिकरावधिः । 
प्रबन्ध: पूरितः शेषो विधायालूकछूरिणा ॥ 
अन्येनाप्युक्मू--काव्यप्रकाशदशको पि निवन्ध-कृदुभ्यों , 
द्वाभ्यां कृतो5पि कृतिनाँ रसतत्वदाभः | . 


( ७५ ) 


पुथ्िका में काव्यप्रकाश राजानक मम्मट तथा अह्लद की सम्मिलित रचना 
माना गया है'.। अजुनवर्मदेव के एक उल्लेख से प्रतीत होता है कि अल्टने 

मम्मद को सप्तम उल्लास की रचना में भी सद्दायता दी थी* । इन निर्देशों से 
यही तात्पये निकलता है कि मम्मठ को अपने ग्रन्थ के सप्तम तथा दशम 
उद्छास की रचना में अल्लट की सद्यायता प्राप्त हुई थी | 


टीकाकार 


काव्यप्रकाश के टीकाकारों की संख्या छगमग सत्तर है। प्राचीन काल में 
काब्यप्रकाश पर टीका लिखना विद्बत्ता का मापदण्ड था। इसीलिए मौलिक 
अन्य लिखनेवाले आचार्यों ने भी काब्यप्रकाश के ऊपर दीका लिखकर 
अपने पाडित्य का परिचय दिया। इनमें कतिपय प्रसिद्ध टीकाकारों का 
उद्लेख यहाँ किया जाता है। ( १) राज्ानक रुग्यक कृत संकेत टीका 
(२) माणिक्यचन्द्र सरि कृत संकेत टौका--रचनाकराल संवत्‌ १२१६ 
( ११६० ६० )। (३) नरहरि या सरस्वतीतोर्थक्षत बालविचानुरम्जिनी , 
टीका। रचनाकार १३वीं झतान्दी का उत्तराध। (४) जयन्तभद्द की 
टीका का नाम दीपिका है। रचनाकार १३५० सबत्‌ ( १२९४ ई० )। 
जयन्तमट्ट गुजरात के राजा शाक्लदेव के पुरोदित के पुत्र थे तथा कादम्बरी 
कथासार के रचयिता काइ्मीर के जयन्तमद्द से मिन्न हैं। ( ५) सोमेशवर- 
कृत टीका का नाम काब्यादर्श है। रचनाकाल १३वीं शतान्दी का उत्त- 
राधे है । ( ६) वाचस्पति मिश्र कृत टीका | ये भामतीकार से मिक्न हैं परन्त 
मैथिल ग्रन्थकार प्रतीत होते हैं। ( ७ ) चण्डीदास की यीका का नाम दीपिका 
है। ये विश्वनाथ फविराज के पितामह के अनुज ये। अतः इनका समय 
१३वीं शताब्दी का मध्य भाग है। यदहद टीका सरस्वतीमवन सीरीज, 
काशी से आधी प्रकाशित हुई है। (८ ) विश्वनाथ कवियज की टीका का 
नाम काव्यप्रकाश-दर्पप है । इसका समय १४वें झतक का प्रथमार्थ है। 





१--इति.. श्रीमद्वाशानकामल्लमम्मटरुचकविरचिते. निजग्रन्थकाब्यप्रकाश- 
संकेते प्रथम उल्छासः । 

२--यथोदाहन॑ दोपनिर्णये मम्मटलकाम्याँ--असादे वर्तस्द। दूसरा संफेत-- 
अन्न केचित्‌ वायुपदेन ज॒गुप्साक्षोछमिति--दोपमाचक्षते | ठ्दा 
घाग्देवतादेश इतिब्यवसितग्य पुवासौं । हिंसु क्वादैकमयो 
काम्यप्रकाशकारी प्रायेण दोपद्टी ।-भमरशतक की टीका। 


( ७६ ) 


(० ) गोविन्द ठक्‍कुर--इनकी महत्त्वपूर्ण दीका का नाम ऐ--काव्य-प्रदीप, 
जिस पर वैद्यनाथ ने प्रभा तथा नागोजी भट्ट ने उद्योत नामक टीकाएँ 
लिखी हैं । गोविन्द ठककुर मिथिला के रहनेवाले ये । ये विश्धनाथ कविराज 
को अर्वाचीन ग्रन्थकार कहते हैं। प्रभाकरमद्ट ने (१६वीं शताब्दी ) 
इनका उल्लेख अपने रसप्रदीप में किया हैं। अतः इनका समय «वीं 
शताब्दी का अन्तिम भाग हैं। यह टीका काव्यमाला तथा आननन्‍्दाभश्रम- 
संस्कृत-सीरीज में प्रकाशित हुई है | (१०) भीमसेन दीक्षित--इनकी टीका का 
नाम है सुधासागर या सुवोधिनो; जिसकी रचना का समय १७२३ ई० है। 
यह टीका चौखम्भा, काशी से प्रकाशित हुई है। ( ११ ) इधर वामन पण्डित 
झलकीकर ने काव्यप्रकाश के ऊपर एक बड़ी सरल तथा सुन्दर टीका लिखी है 
जिसका नाम सुवोधिनी है। इस टीका की यह विशेषता दे कि इसमें 
अप्रकाशित प्राचीन टीकाओं का उद्धरण देकर काव्यप्रकाश का मर्म अच्छी 
तरद् से समझाया गया है। यह टीका बम्ब्रई संस्कृत सीरीज में प्रकाश्चित 
हुई है। यह बड़ी ही लोकप्रिय टीका है । 
काव्यप्रकाश के अतिरिक्त मम्मट ने एक अन्य ग्रन्थ की भी रचना की 
है मिसका नाम 'शब्दव्यापारविचार! है। यह ग्रन्थ बहुत ही छोटा है और 
शब्दवृत्तियों का समीक्षण प्रस्तुत करता है। यह ग्रन्थ निणयसागर प्रेस 
चम्ब्र॥ से प्रकाशित हुआ है । 
१९--सागरननन्‍्दी 
नाटकलक्षण रल्लकोश--इनका नाटकविपयक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ" है। 
ग्रन्थकार का नाम था सागर, परन्तु नन्दीवंश में उत्पन्न होने के: कारण ये 
सागरनन्दी के नाम से विख्यात थे। उनका कह्दना है कि श्रीहपं, विक्रम, 
मातृगुप्त, गगे, अब्मकुद, नखकुटद्कक तथा बादर के मतानुसार भरत मुनि के 
सिद्धान्तों का अनुशीलन कर इस ग्रन्थ की रचना की गई है* | ये नाथ्य के 
१--माइलेस ढिकन [ /ए)०४ ॥)7]07 ] (डबलिन के संस्क्ृताध्यापक) के 
द्वारा सम्पादित तथा जाक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा श्रकाशित, १९३७ | 
२--श्रीहर्प-विक्रमनराधिप-माठगुप्त-.._ 
गर्गाइमकुद्दनखकुद्ठक-बादुराणाम्‌ । 
एप मतेन भरतस्यथ मतं विगादहय 


घुष्ट मया समनुगच्छत रत्रकोशम्‌ ॥ हा ५. हि. 
--प्रन्थ का अन्तिम कोक | 
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आचाय॑ प्रतोत होते हैं, परन्द्र इनके मतों का परिचय नाख्यप्रन्थों में विरठ 
ही है। इस ग्रन्थ में नाव्यशास्त्र के निम्नलिखित विषयों का पर्यालोचन किया 
गया है--रूपक, अवस्थापश्चक, भाषाप्रकार, अर्थप्रकृति, अंक, उपक्षेपक, 
सन्धि, प्रदेश, पताकास्थानक, बृत्ति, लक्षण, अलकार, रस, भाव, नाविका 
के गुण तथा भेद, रूपक के भेद तया उपरूपक के अन्य प्रकार। इस 
प्रकार नाठक के लिए आवश्यक उपकरणों का सरकू वर्णन अन्य छी 
विशेषता है। 


सागरनन्दी के समय फा निरूपण अनुमानतः किया गया है। भन्दी के 
द्वारा उद्धुत अन्थकारों में राजशेसर ( ९२० ई० ) सबसे प्राचीन हैं। यह 
उनकी एक अवधि है| दूसरी अवधि फा निरूपण नन्‍्दी को अपने ग्रन्थों में 
उद्भुत करनेवाले ग्रन्थकारों के समय से किया जा सकता है। सुभूति, सर्वानिन्द, 
जातबेद, रायम॒ुकुट, कुम्मकर्ण, शुमकर तथा जगद्धर ने अपने प्रन्यों में 
“रल्रकोश” के मत तथा पथ उद्भुत किये हैं। इनमें प्रथम चार अमरकोश के 
थीकाकार हैं। अन्य दो नाय्य तथा संगीत के रचयिता हैं | अन्तिम पन्यकार 
ने माल्तीमाधव तथा मुद्राराक्षत की अपनी टीका में 'रक्षकोश्! को अपना 
उपजीब्य बतल्यया है। इनमें मुभूति का समय १०६० ई०-११५० इ० तक 
माना जाता है । अतः सुभूति के द्वारा उदुत किये जाने के कारण सागरनन्दी 
का समय ११ शतक के मध्यभाग से पूर्ववर्ती होना चाहिये। अत्तः इन्हें 
इम दशरूपक के कर्ता घनज्ञय का समकालीन अथवा किद्चित्‌ पूव॑वर्ती 
मान सकते हैं। 

इनके अन्ध में प्रचलित नाथ्यप्रन्यों से अनेक वैशिष्य्य है। उदाहरणार्थ 
सागरनन्दी वर्तमान नरपति के चरित्र को नाठक के विषय बनाने के पक्ष 
में हैं, परन्तु अमिनवगुप्त की सम्भति इसके ठीक विपरीत है। वे वर्त्तमान 
राजा के चरित को नाटक को वस्द बनाने के विरोधी हैं!। नदी ने 
वृत्तियों को रसों की दृष्टि से विभाजन फे अवसर पर कोइल का अनुब्तन्न 
किया है, भरत का नहाों। अमिनवभारती के अनुसार कोइल तथा भरत 





३--बर्च॑मान-राजवरित चार्णनीयसेव | तश्न विपरीतप्रसिद्धिबाधया अध्य।- 
रोपितस्य अर्किंचित्करस्वात्‌ योगानन्दरावणादिविषयचरिताध्यारोपवत । 

पुतदर्थसेव भ्रख्यावग्रदर्ण प्रकपंद्योतक धुनः घुनरपात्तम्‌ ! 
--अभिनवभारती $८१२, ४० ४१३ । 
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में इस प्रसंग में मतभेद है! | अन्य सूक्ष्म भेद भी धनखझ्जय के सिद्धान्त से इस 
ग्रन्थ में उपलब्ध होते हैं| इस विवेचन से स्पष्ट है कि सागरनन्दी का ग्रन्थ 
हमारे झात्र के मध्य युग में विशेष महत्त्वपूर्ण माना जाता था) । 


२०--अग्निपुराण 
पुराण भारतीय विद्या के आगार हैं। इनमें केवल भारतीय वैदिक धर्म का 
ही विशिष्ट विवेचन नहीं है, प्रत्युत वेद से सम्बद्ध अनेक विद्याओं का भी 
विवरण अनेक पुराणों में उपलब्ध होता है। विशेषतः अग्निपुराण तो प्राचीन 
भारत के ज्ञान ओर विज्ञान का विश्वकोष दी है। इसके कतिपय अध्याय में 
साहित्य-शाल्र का विवरण प्रस्तुत किया गया है। काव्यप्रकाश की आदश? 
टीका के रचयिता महेश्वरर ने तथा विद्या-भूषण की 'साहित्य-कौमुदी? 
टीका छ्ृष्णानन्दिनी? में अग्निपुराण” साहित्य-शात्र का सत्रसे प्राचीनतम ग्रन्थ 
निर्दिष्ट किया गया है जहाँ से स्फूर्ति तथा सामग्री ग्रहण कर भरत मुनि ने 
अपनी कारिकाओं की रचना की । परन्तु ग्रन्थ की तुलनात्मक परीक्षा से पिछले 
आलकारिकों का यह मत प्रमाणसिद्ध नहीं जान पढ़ता | 


१--कोहल का सत--(रत्नकोश छू० १००९-६३) 
वीराद्भुतप्रहसनंरिह भारती स्याव्‌ 
सात्वत्यपीह गदिता<5दूभुववीररीदेः 
अंगारद्ास्यकरुणेरपि कैशिकी स्था- 
दिप्ठा भयानकयुवा5रभदटी सरोद्वा ॥ 


अभिनयभारती ने इस पश्च की तृतीय पंक्ति के मत को मुनिमव से 
विरुद्ध होने से उपेक्षणीय माना दे । 
द्ृष्टव्य, अमिनवभारती ( द्वि० खण्ड, ए० ४५२ ) 
२--सागरनन्दी के काल-निर्णय के किए द्वष्टच्य 
ख0्ज न्‍ग्णं&0 37रधंतुए8ए४ ४०) 7 770 6 ( 8990. 989 ) 
०99 42-49, 
३---सुहुमारानू राजकुमारानू स्वाहुकाब्यप्रवृत्तिद्वारा गद्ने शाखान्तरे प्रवर्त- 
यितुमग्निपुराणादुद्धुण[ काव्यरसास्वादकारणमलंकारशास्त्ं कारिकासि:ः 
स॑क्षिप्प भरतमुनिः प्रणीतवानू । 
४--काब्यरसास्वादनाय वह्ठचिपुराणादिदर्टा साहित्यप्रक्रियां भरतः संक्षिप्तामिः 
कारिकासि: निबन्ध ! 
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अस्निपुराण के दस अध्यायों में ( अध्याय २३२६-३२४६ ) अर्ंझर 
शास्त्र से सबद्ध विधय का विस्तृत वर्णन किया गया है। ३३६ अध्याय में 
काव्य का छक्षण, काव्य का भेद, कछा, आख्यायिका तथा मद्दाकाव्य का 
वर्णन किया गया है | ३३७ अध्याय में नाव्यशासत्र का विषय--यया नाटक के 
भेद, परस्तावना, पाँच अर्थ-प्रकृति, पचसन्धि वर्णित हैं। ३३८वें अध्याय में 
रख का विवेचन तथा नायक, नायिकामेद का वर्णन है। ३३९वें अध्याय में 
चार प्रकार की रीति ( पाचाली गौडो वैदभी और छाटो ) तथा चार 
प्रकार की पृत्ति--भारती, सात्वती, कैशिकी तथा आरभदी--का 
वर्णन है। ३४०वें अध्याय में उत्य के अवसर पर होनेवाले अंग-विज्वेपों का 
विवरण है तथा अगले अध्याय में चार प्रकार के अमिनय फा साधिक, 
बाचिक, आगिक तथा आहाये का-उल्लेख है। ३४२वें अध्याय में शब्दा- 
हूँकारों का विशेषतः अनुप्रास, यमकर ( दस भेद ) तथा चित्र ( सात भेद ) 
वर्णन प्रस्तुत कर अगछे दो अध्यायों में अर्थाल़कार का निरूपण किया 
गया है। अन्तिम दो अध्यायों में ( ३४५९-४६ ) गुण तथा दोप का क्रमशः 
वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इन दरों अध्यायों में ३६२ इलोक हैं। 


अभिपुराण के इस साहित्यखण्ड की रचना कब हुई, यद्द एक विचारणीय 
प्रश्न है | इस अंश का छेखक साहित्य फे किसी मौलिक सिद्धान्त का अति- 
पादक नहीं है प्रत्युत उसने इस भाग को उपयोगी बनाने के लिए अनेक 
प्राचीन आलकारिकों के सिद्धान्तों का सप्रह-मान्र उपस्थित किया है। मरत- 
नास्यशाज्ज के छोक तो अक्षरद्यः इसमें उद्भुव किये गये हैं। रूपक, उत्पेक्षा, 
विशेषोक्ति, विमावना, अपहृति तथा समाधि अलकारों के छक्षण वे दी हें जो 
काव्यादर्श में दिये गये हैं। रूएक, आक्षेप आदि कतिपय अलंकारों के छश्चण 
भामद से अधिकतर मिलते हैं। अग्निपुराण घ्वनि के सिद्धान्त से परिचित है 
परन्तु वद उसको काव्य में स्वतन्त्र स्थान न देकर आश्षेप, समासोक्ति आदि 
अलकारों फे मीतर दी समाविष्ट करता है। “अलंकारसब॑स्व? के अनुसार 
यद्द मत भामद तया उद्मट आदि प्राचीन आलकारिकों का है। इतना ही 
नहीं, इस भाग में भोज के साहित्य-विषयक विशिष्ट सिद्धान्तों का समावेश 
उपलब्ध द्वोता है) मम्मय ने काव्यप्रकाशन में विष्णुपुराण का तो उद्धरण दिया 
है, परन्ठ अग्निपुराण का निर्देश कहीं नहीं किया हैं। अल्निषुराण को 
अलैफारशाज का प्रमागभूत प्रन्य मानकर इसको उद्धुत करनेवाले सर्व्रयम 
आहंकारिक विश्वनाथ फविराज हैं। अग्निपुराण को धर्मशाल्र के विषय में 
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प्रमाणभूत ग्रन्थ माननेवाले अद्भुतसागर? के रचयिता राजा बल्लालसेन ई 
निन्होंने इस अन्थ को ११६८ ई० में आरम्म किया था। इन उल्लेखों से 
स्पष्ट है कि अग्निपुराण का यह साहित्य-विपयक अंश भोज तथा विश्वनाथ 
कविराज के मध्यकाल में लिखा गया था। अर्थात्‌ इस भाग की रचना 
१२०० ई० के आसपास मानना अनुचित न होगा। अग्निपुराण को प्राचीन 
मौलिक ग्रन्थ न मानकर एक संग्रह-प्रन्थ मानना ही न्‍्यायसंगत है । 


२११--रुथ्यकू 

स्य्यक्त मम्मठ के पद्चादबर्ती काआ्मीर के मान्य आलोचक हू | इनका दूसरा 
नाम इचक? था और उनके आलंकारिकों ने इसी नाम से उनका उल्लेख 
क्रिया है। ये निश्चित रूप से काप्मीर के निवासी थे; क्योंकि इनके नाम के 
साथ जो 'राज्ानक' उपाधि सम्मिलित है वह काश्मीर के ही मान्य विद्वानों को 
दी जाती थी। ये राजानक तिलक के पृन्न थे जिन्होंने जयरथ के कथना इ्सार 
( विमर्पिणी ५० २४, ११५ ) उदछ्ूठ के ऊपर “उद्धनविवेक' या उद्धट- 
विचार! नामक व्याख्या-प्रन्य लिखा या । 

रचयिता--रुथ्यक या मंखक ९ 

स्य्यक का “अलंकारसव॑स्व*” दो भागों में विभक्त है--सूत्र और 
वृत्ति। घ्वन्यालोकः के समान यहाँ भी यही समस्या है कि व्य्यक ने 
केवल सूत्रों की दह्वी रचना की अथवा दृत्ति की भी। “अल्कारसवबंस्व? के 
प्रसिद्ध ठीकाकार जयरथ ने वव्यक को सूत्र तया जृत्ति दोनों का रचयिता 
माना है। अन्य के मंगलछोक का उत्तराध इसी मत को पुष्ट करता दहै। 
इस उत्तराध का रूप यों हँ--निजालंकारसत्राणां दृत्त्या तात्पय॑मरुच्यते | परन्तु 
दक्षिण भारत में उपलब्ध होनेवाली “अलंकारसबंस्व” की प्रतियों में इसके 
स्थान पर “गुवलंकारसत्राणां इच्चा तालयंमुच्यते” लिखा मिलता है तथा उनकी 
पुष्पिका में मंखक या मंखुक-जो काश्मीर-नरेश्व के सान्बिविग्रहिक थे-- 
वृत्ति के रचबिता बताये गये हैं| इस प्रकार वृत्ति तथा सृत्रकार की एकता में 
सन्देह् उत्पन्न होता है | 

श्रीकण्ठचरित के रचयिता राजानक मंख यथा मंखक काव्मीर 
निवासी थे तथा रव्यक के शिष्य थे। यदि ये शिप्व नहीं होते, तो सम्भव 


३१" 


$--जबरथ की टीका के साथ निर्णयसांगर से तथा समुद्वबन्ध की दीका के 
साथ अनन्तद्ययन-अन्यमाछा में प्रकाशित । 


६ (८१) 


है कि मद मत उतना सारदीन नहीं दीख पडता परन्तु शिष्य होने से इस 
मत के साय होने मे सम्देद होता है। भ्रीकष्ठदरित को रचना का कांछ है 
११३५ ई० से लेकर ११४९ ६० | यहाँ हमें यद्ट विचार करना है कि इम 
उत्तर भारत की परम्परा को सत्य मार्नें जिसके अनुसार रुग्यक ने दी सूत्र और 
बृत्ति दोनों की रचना की थी या दक्षिग मारतीय परम्परा में आस्था रखें मिसके 
अनुसार रुग्यकर फेवल सूत्रकार हैं ओर उनके शिष्य मंखक वृत्तिकार। काइमीर 
को परम्परा निरबच्छित्र है। परन्ठ दक्षिय भारतीय परम्परा अव्यवस्थित है, 
क्योंकि दक्षिग मारत के ही मान्य आलेंकारिक अपय दीक्षित ने रुग्यक को ही 
बृत्तिफार के नाम से उल्लिखित किया है। उघर बयरथ ड्य्यक के देशवासी ही 
नहीं ये प्रत्युत उनसे एक झताब्दी के भीतर हो उत्पन्न हुए ये। अतः नयरय 
को बिशुद्ध परम्परा का झाता मानना नितान्त आवश्यक है। अलंकार ग्रन्थों में 
रुय्यक, रचक तथा 'सर्वृस्धकारं के नाम से तो अनेक बार उद्धत किये गये 
हैं परन्तु आलेकारिक रूप से मंखक का निर्देश कहीं मी प्राप्त नहीं होता। 
मआलकारिकों का साहय दोनों को एक मानने के पक्ष में है। अलंकार रक्ाकरः 
के रचगिता शोभाकर ने अछूंकारसवंस्व के सूत्र को और शृचि को एक ही 
कृति मानकर अनेकत्र खण्डन-मण्डन किया दै। काव्यप्रकाश की टीका 
'साहिय चूडामग! फे कर्ता भट्ट गोपाल ने मी दोनों को एक ही माना 
है। विद्याघर, वियानाथ, विश्वनाथ, अप्पयदीक्षित आदि आलकारिकों ने भी 
यत्न और बृत्ति के रचयिता को अभिन्न व्यक्ति माना है और वह “रुव्यकः 

के सिवा कोई अन्य नहीं दे | इससे सिद्ध द्वोता है कि द्ग्यक ने हो 
अल्फारपरव्॑वः के पूत्र तथा भ्रत्ति की रचना स्वयं की है। 


समय 


सब्यक्ष के आविर्माव-काल की चूचना अनेक स्पलों से प्राप्त ड्ोती है। 
इन्होंने मम्मठ के कांव्यप्रकाश पर “काव्यप्रकाशसंकेत” नामक टीका लिखी 
थी झिससे इनका समय मम्मट के पश्चात्‌ होना निश्चित दै | रुव्यक ने अपने 
शिष्य मेंखक के प्रसिद्ध मद्दाकाब्य 'भीकण्ठचरित से पाँच पद्मों को उदाइरण- 
रूप से अपने अन्यों में उद्धृत किया है। मखक के काव्य के रचनाकाछ की 
अन्तिम तिथि ११४५ ६० है। अतः अलंकारसर्वस्थ की रचना इस तियिसे 
पहले नहीं दो सकती | अतः रुव्यक का काल १२वीं शवान्दी का मध्यमाग 
मानना सर्वया युक्तियुद्ध है। 


( ८२ ) 


प्रन्थ्‌ 

स्य्यक ने अलंकारशात्म पर अनेक प्रामाणिक अन्यों की रचना की बजिनके 
नाम हैं--अलंफारमंजरी, अलंकारानुसारिणी ज़ाटकमीमांसा, हर्चरितवातिक । 
इन अन्यों का परिचय हमें रुव्यक् और उनके टीकाक्वार जबरथ के निर्देशों 
से मिलता है | इनके प्रकाशित अन्यों में (१ ) सहृद्यछीला-- एक ल्घुकाय 
ग्रन्थ है जिसमें ह्तियों के सौन्दर्य गुण तथा आभूषण का विशेष वर्णन है। 
(२) साहित्यमीमा ता--अनन्तशयन अन्यमाला में प्रकाशित (सन्‌ १९३६) 
इस अन्य के ८ प्रकरण है। इसकी दो विशेषतायें हैं--प्रथमतः इसमें 
व्यड्जना शक्ति का कहीं भी उल्लेख नहीं हे, अपिठ तात्परयद्त्ति का प्रति- 
पादन है जिससे रस की अनुभूति होती है (अपदार्थो5पि वाक्यार्थों रसस्तात्पय- 
वृत्तितः ए० ८५) | द्वितीवतः आर्थालकारों के अन्तर्गत थोड़े से ह्वी अलंकारों पर 
विचार है | स्म्मवतः यह वरुय्यक की आरम्मिक रचना है| सर्वस्व में इन्होंने 
घ्वनिवाद का आश्रय डिया है जो गन्यथकार के दृष्टिकोण के परिवर्तन का सूचक 
है। इस अन्थ के प्रकरणों का विपय-विवेचन इस प्रकार है--कवि तथा रसिक 
के प्रमेद; इत्यादि का लक्षण, दोए का विवेचन, गुण की मीमांसा, अलंकार का 
विवेचन, रस और माव का विवेचन, कवि की चार विशेषतायें तथा आनन्द 
का रूप | इस प्रकार यह ग्रन्थ आलोचना के प्रकीण विषयों का प्रतिपादन करता 
है और राजशेखर की 'काव्यमीमांसा? की शैली का है। ( ३ ) व्यक्तिविवेक 
टीका--यह महिमभद् के व्यक्तिविवेक की व्याख्या है जो अब तक अधूरी ही 
मिली है | जयरथ ने इसका निर्देश “व्यक्तिविवेकविचार! के नाम से किया है 
( विमशिंगी ४० १३ )। यह वही दीका दे जो अनन्तशयन अन्यमाल्ा में 
मूलग्रन्थ के साथ प्रकाशित हुई है। (४) अलंकारसवेस्व--दव्यक की कीर्ति 
का यही ग्रन्य एकमात्र आधार है । यद्द अलंकार-निल्पण के लिए बड़ा ही प्रीद 
तथा प्रामाणिक ग्रन्थ है। ग्रन्थकार ध्वनिसिद्धान्त का अनुयायी है और अन्थ के 
आरम्भ में उसने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के मत की बड़ी ही सुन्दर समीक्षा की 
है | इन्होंने मम्मट से अधिक अलंकारों का निरूपण इस अन्य में किया है 
और साधारणत: इनका निरूपण मम्मठ की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक तथा 
विस्तृत है । इन्होंने दो नये अलंकारों की उदमावना की है जिनके नाप्त 
विकवप और विचित्र हैं। विश्वनाथ कविराज, अप्यय दीक्षित तथा विद्याधर 
भआादि पिछले आलंकारिकों ने व्य्यक्र के इस मान्य ग्रन्थ से प्रेरणा तथा स्फूर्ति 
प्राप्त की है और इनके मतों का उद्धरण अपने मत की पुष्टि के छिए दिया है । 


(८४३ ) 


(५ ) काव्यप्रकाश संकेत--यद दोका लघुटिप्पज्ी के रूप में है तथा काव्य- 
प्रकाश की सर्वप्रथम दौका है। विशेष ध्यान देने की बात दै कि इसमें काव्य- 
प्रकाश के सिद्धान्तों की मीमासा है। पिछले युग के टीकाकार काव्यप्रकाश 
कार को वाग्देवतावतार मानकर इनके वाक्यों को अक्षरद्यः मानते हैं और उनको 
आलोचना नहीं करते । परन्तु रुव्यक की इस टीका में मम्मठ का स्थान स्थान 
पर खण्डन अनेकशः छक्षित होता है। 


टीकाकार 


“अलंकास्सवृश्व? की ब्याख्याएँ अनेक दिद्वानों ने की हैं जिनमे ( १) 
राज्ानफ अलक सससे प्राचीन प्रतीत दोते हैं। इनके अन्य का अमी तक 
उल्लेख ही मिलता है। पूरे प्रन्य की उपलब्धि अमी तक नहीं हुई है। 
काब्यप्रकाश के सइलेखक अछक के साथ इनकी अभिन्नता मानने का पुष्य 
प्रमाण अमी तक उपलब्ध नहीं हुआ | 


(२) जयर॒थ--इनकी टीका का नाम विमर्शिगी है*। नाम के 
अनुसार ही यद्द र्यक के प्रन्थ की वास्तविक समीक्षा करती है। यह बड़ी 
ही विद्गचापू्ण टीका है । जयरय ने अमिनवगुप्त के विषुलकाय पन्ध विन्तरा- 
छोक! के ऊपर “विवेक! नामक व्याख्या लिखी यी। इससे सिद्ध द्ोता है कि ये 
केवछ आछोचक द्वीन ये प्रद्युत “एक मदनीय दाशनिक भी थे। इनके 
पिता का नाम झूँगाररथ था जो अपने पूर्वजों के समान ही काझ्मीर के राजा 
राजराज ( राजदेव ) के प्रधान सचिव ये। ये राजराज काझ्मीर के निकट 
“पतीयर! के राजइंस बताये गये हूँ । मंख के अनुसार सतीसर उत्तर दिशा के 
मण्डनभूत काझ्मीर का वद्द मण्डल है जहाँ ब्रक्षा ने सुष्टि-यश्ञ के अनन्तर 
अवमय स्नान किया था ( श्रीकष्ठचरित ३॥१ )। जयरथ के विद्यागुर 
ये संगघर और दीक्षागुरु ये श्री 'सभयरद्व! जो इनके पिता के भी गुर ये । 
जयरय ब्याकरण-न्याय आदि शात्रों के अतिरिक्त शैवागम ओर क्रमदर्शन के 
मी विशेषज्ञ विद्यान्‌ ये, ऐसा तन्त्रालेक ( माग १२, ४० ४३४-८ ) का 
मान्य कयन है| इनके समय का निर्णय कठिन नहीं है | राजराज का ( किन्‍्हें 
ऐविद्ाठिक राजदेव के नाम से जानते हईं) समय १२०३ ई० से छेकर 
१२२६ ई० तक माना जाता है । जयर॒थ के पिता इन्हीं के ली ये क्र 





३--काम्यमाढठ्य नें० ३५ बम्वई से प्रकाशित । 


( ८४ ) 
जयरथ को भी इन्हीं से (विवेक? लिखने का प्रोत्साइन मिला था| पृथ्वीराज- 
विजय? से विमर्शिणी में उद्धरण मिलता है। प्रध्वीराज का अवसान-काल 
११९३ ई० है। अतः जयरथ का समय द्वादश शतक का अन्तिम भाग तथा 
प्रयोदश का प्रथम भाग मानना उचित है ( ११८० ६०-१२३० ई० ) | 

उन्होंने अपने पौत्र को पढ़ाने के लिए “अर्लफारोदाहरण' नामक अन्ध 
का पअरणयन किया | यह विमशिणी के अनन्तर लिखा गया था और विमर्शिणी 
में प्र्याख्यात अलंकारों का भी यहाँ बाल्यवत्रोध के लिए संग्रह किया गया 
है | विमर्शिणी में जयरथ ने शोभाकर के द्वारा अपने ग्रन्थ 'अलंकार-रत्ा कर 
में किये गये सर्वस्व के खण्डनों को मार्मिक रीति से ध्वस्त किया है । इस 
प्रकार शोभाकर के मतों का यहाँ मार्मिक खण्डन भी ऐतिहासिक दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण है। जयरथ ने विमशिंगी में अलंकारसार तथा अलंकारभाष्य 
नामक ग्रन्थों का उल्लेख किया है जो अलंकारसवबंस्व के अनन्तर लिखे गये 
थे | इनके मतों के तो वर्णन मिलते हैं, परन्तु रचविताओं का पता नहीं है। 
इन दोनों ग्रन्थों ने शोमाकर और जयरथ दोनों को प्रभावित किया था। 
भाष्य में संस्कार! तथा 'विवर्क! नामक दो नवीन अलंकारों का वर्णन किया 
गया है। यह साहश्य और साहब्येतर दोनों सम्बन्धों से लक्षण का उपयोग 
रूपक में मानता है, जब कि सर्वस्व प्रथम प्रकार से ही | 'वास्तवत्व॑ नालंकारः? 
इस अन्यकार का मत है। फलछत* ये 'विनोक्ति? को अलंकार नहीं मानते । 
पण्डितराज ने इन मतों को अपने ग्रन्थ में निर्दिष्ट किया है ( रसगेगाघर ४० 
र्२5 ता दे द्प्‌ ) । इतिहास की दृष्टि से इन अ्न्थों का क्रम यह है--अलें- 
कारसवंस्ब-अलंकारसार-अलंकारभाष्य-अलंकाररक्षा कर-विमशिणी । 


(३ ) समुद्रबन्ध--ये केरठ देश के राजा रविवर्मा के राज्यकाल में 
उत्पन्न हुए थे | इस राजा का जन्म १२६५ ई० में हुआ था । अतः समुद्रबन्ध 
का समय १३वीं शताब्दी का अन्त तथा १५वीं का आरम्मकाल है | जयरथ 
की टीका के समान पण्डित्यपूर्ण न द्ोने पर भी यह व्याख्या मूल को समझने 
के लिए अत्यन्त उपादेय है* । समुद्रवन्ध अलंकार-श्ास्त्र के मान्य आचार्थों से 
पूर्ण परिचित थे । उनके उद्धरणों से यह बात स्पस्ष्ट है। 

(४) श्री विद्याचक्रवर्ती--इनकी टीका का नाम “अलंकारसंजीवनी! 
या सि्॑स्वसंजीवनी? है । इसका उल्लेख दक्षिण भारत के पिछले आालंकारिकीं 





६ -- अनन्तश्नयन अन्धमाछा नं० ४० सें प्रकाशित । 
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ने अपने प्रन्यों में किया है | इन्होंने मम्पट के ग्रन्थ के ऊपर भी 'सम्पदा 
प्रकाशिनी' नामक टीका लिखी है । मलछिनाथ के द्वाग उद्धृत किये चाने 
कारण इन्हें १४वीं शतान्दी के अन्तिम भाग से पूर्व में मानना चाहिए । 


२२--हेमचन्द्र 
समय 


जैनपर्म के धुरन्धर विद्वान आचाये देमचन्द्र ने अलंकार शास्त्र भें मी ए 
उपादेय ग्रन्थ की रचना की है। इनके देशकाल का परिचय हमें पूण्णतः 
आध्त दै। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले के धुन्धुक नामक गोंव 
११४५ वि ( १०८८ ६० ) पैदा हुएथे। अनद्विलपदन के चाडक्य नरे 
जयसिद सिद्धराज वी (१०९३-११४३ ६०) पआर्यना पर इन्द्दोंने अपना प्रति 
(सेद्धदेमः नामक व्याकरण चनाया । जयर्सिंह के उत्तराधिकारी राजा कुमारपा 
( ११४३-११७२ ६० ) इसके शिष्य थे। इनके आदेशानुणार भी इन्‍्दों 
अनेक ग्रन्थों की रचना की है । देमचन्द्र की मृत्युतिथि ११७२ ई० है। इस 
अकार इनका काठ १०८८ ई० से ११७२ ई० है। 

ग्रन्थ 

इनके ग्रन्थ का नाम काव्याजुशासन”* है जो सूत्रात्तक पद्धति से लिख 
गया है| अन्थकार ने इन स॒न्नों पर स्वय 'विवेक' नामक टीका डिखी है| यह 
ग्रभ्थ आठ अध्यायों में विमक्त है। प्रथम अध्याय में काव्य के प्रयोजन, काव्य: 
हेनु, लक्षण तथा शब्द और अर्थ के स्वरूप का विवेचन है। द्वितीय में रस तथा 
उसके भेटों का सुन्दर विवरण दै। तीसरे में दोषों का निर्णय दे तो चौथे में 
माधुय, ओज और प्रसाद नामक ज्िविध गुणों का वर्णन है | पॉँचवें में छः प्रकार 
के शब्दाल्कारोंका तथा छठे में २९ प्रकार के अर्थालेकारों फा विवेचन है। 
हेमचन्द्र ने संकर मल्कार के मौतर दी संस्टि को रखा है तथा दीपक के 
भीतर जुब्ययोगिता को। पराइृचि? नामक एक नवीन अलकार की इन्होंने 
उद्भधावना की है जिसके मीतर मम्मठ का र्यात! तथा परिहृत्ति! अर्ुकार 
दोनों आ झाते हैं। निदशन के भीतर प्रतिवलूपमा, दृषान्त तथा प्रसिद्ध 





-( क ) काव्यमाडा सें भकाशित । 
( ख्र ) गुजरात से दो संढों में प्रशाधित । 


का 
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निदर्शना अलंकार का निवेश किया गया दे | इन्द्रोंने रस और भाव से सम्पक 
रखनेवाले रसवद्‌ आदि अलंकारों को बिल्कुल छोड़ दिया है । सप्तम अध्याय 
में नायक और नायिका के भेदों का विवेचन कर अन्तिम अध्याय में काव्य 
के भेद तथा उपदेशों का वर्णन उनके विशिष्ट लक्षण के साथ देकर ग्रन्थ 
समाप्त किया गया है | 


काव्यानुशासन एक संग्रहग्रन्थ है. जिसमें विशेष मौलिकता नहीं टीख 
पड़ती । अन्यकार ने राजशेखर की काव्य-मीमांसा, काव्यप्रकाश, ध्वन्यालोक, 
लोचन तथा अमिनवमारती से रूम्वे-लम्बे उद्धरण अपने ग्रन्थ में दिये हैं। 
हेमचद्ध ने इस अन्य की वृत्ति में विभिन्न ग्न्थकारों के श्रन्थों से 
लगभग १५०० पद्य उद्धुत किये हैं जिससे इनके अगाघ पाण्डित्य का पता 
चलता है | पिछले आलंकारिकों के ऊपर इनका प्रभाव बहुत ही कम पढ़ा | 
अतः इनके मत का उल्लेख अन्य अन्यकारों के द्वारा बहुत द्वी कम मिलता 
है | देमचन्द्र में संग्राहकशृत्ति विशेष रूप से लक्षित होती है।ये अपने 
उपजीव्य ग्रन्थों के आवश्यक अंगों को अक्षरद्ः उद्धुत करते ईं-इतना सटीक 
तथा ठीक-टीक कि इनके उद्धरणों की सहायत! से हम मूल्ग्नन्थों के पाठों के 
शोधने में कृतकार्य होते हैं। उदाहरणार्थ अभिनवभारती का रस प्रकरण 'काब्या- 
नुशासन विवेक? में अक्षरशः पूरा का पूरा उद्धुत है और इसकी सद्दायता 
से मूल ग्रन्थ के बचनों का तात्पर्य बड़ी सुन्दरता से समझा जाता है जो 
अन्यथा असम्भव नहीं, तो दुःसम्भव अवश्य था | 


२१३--राम चन्द्र 


रामचन्द्र था गुणचन्द्र की सम्मिलित कृति हे नाव्यद्र्पण” । इसमें चार 
विवेक या अध्याय हैं. जिनमें नाटक, प्रकरणादिरूपक, इत्तिससभावामिनय तथा 
रूपक के साधारण लक्षण का वर्णन क्रमशः किया गया है | ग्रन्य कारिकावद्ध दे 
जिस पर अन्थकारीं ने अपनी ब्ृत्ति लिखी है ।. नाव्यविषयक शाज्ीय अ्न्यों में 
नाव्यदर्पण का स्थान महत्त्वपूर्ण है। यह वह #४ंखला है जो धनंजय के साथ 
विश्वनाथ कविगन को जोद़ती है | इसमें अनेक विषय बड़े मदत््यपूर्ण हैं तथा 


हि अतीक 8 2 अली सकल की उस अं 70 2020, 7 5 के 

१--नाव्यदर्पण का प्रकाशन ग्रायकवाढ़ जोरियण्टछ सीरीज में (संख्या ४८) 

बढ़ौदा से १९२५ में हुआ हैं. तथा नकविछास का ,भी प्रकाशन इसी 
अन्यमाला में ( संख्या २९५ ) १९२६ ड्े० में हुआ द्वं। 
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परम्परागत सिद्धान्तों से विछक्षण हैँ. जैसे रस का सुखात्मक द्वोने के अतिरिक्त 
डुग्खात्मक रूप । प्राचीन और अधुना छम्तप्राय रूपकों के उद्धरण प्रस्तुत करने 
के फारण भी इसका ऐतिदासिक मूल्य बहुत अधिक है। जैसे 'देवीचन्द्रगुप्त 
नामक विशाखदत्त-रचित नाटक के बहुत से उद्धरण यहाँ मिलते ईं मिससे 
चन्द्रगु्त द्वितीय से पहले रामगुम की ऐतिद्वासिक स्थिति का पर्याप्त प्रमाण 
- उपलब्ध होता है। 

रामचन्द्र देमचन्द्र के शिष्य थे तया जैनधर्म के मान्य आचाये ये | ये गुजरात 
के मिद्धराज (१०९३-११४३ ६०), कुमारपाल (११४३-११७२ ६०) तथा 
अजयपाल (११७२-७५ ६०) के सम्रय में वर्तमान ये |कद्दा जाता है कि 
कारणबश अज्यपाल की दी आशय से इन्हें प्राणदण्ड मिला था | सिद्धराज् ने जब 
देमचन्द्र से उनके उत्तराधिकारी (पद्चथर) के विषय में पूछा तो द्ेमचन्द्र न राम- 
घन्द्रका ही नाम इस पद के लिए लिया । इनका आविर्भायक्राछ १९ शतक का 
मध्यमाग है। रामचन्द्र के सहयोगी गुणचन्द्र के विषय में हम इतना दी जानते 
हे किये दोनों देमचन्द्र के शिष्य थे । गुणयन्द्र के किसी खतंत्र प्रम्षका पता 
नहीं चलता, परन्ठु रामचन्द्र तो 'प्रबन्धशतकर्ता? फे नाम से जैन-साहित्य में 
विख्यात हैं । इनके एकादश नाठकोंका निर्देश इसी ग्रन्थ में उपलब्ध होता दै 
जिनमें “नलविलास? मुख्य है। 


२०--शोभाकर मित्र 

इनके प्रख्यात प्न्‍न्य का नाम अलंकार रक्लाकर! है जिसफा उल्लेख 
अप्पय दीक्षित ने तया पण्डितराज़् ने 'रक्ाकर के नामसे अपने ग्रन्थों में 
किया है। ज्यरथ ने इनके मत का बहुशः खण्डन अपनी 'विमशिणी! में 
अनेक स्थानों पर किया है जिससे इनका समय निश्चित रूप से जयरथ 
(१३ शी ) से प्राचीन सिद्ध होता दै। ये काझ्मीर के निवाडी प्रतीत होते 
हैं। काइमीरी कदि यशस्कार ने इस अन्य के अलकारों के उदाहरण देने के 
लिए. 'देवीस्तोत्र” नामक काव्य का निर्मांश किया। इनका अलकार रक्ाकरः 
सूष्रदृत्ति के टैग पर लिखा गया अमिनव रैली का प्रन्य है। इसमें छगमग 
एक सौ अछंकारों का निरूपण किया गया है जिनमें कुछ अलकार इनको 
मौढिक कब्पना से प्रदृत हैं तया कतिपय प्राचीन अलंकारों के ही परिवर्तित 
अमिषान हैं। पण्टितराज जगन्नाथ ने इसी रक्ाकर के आधार पर “अतम! 
तथा “उदाहरण! नामक नवीन अलकारों को कब्पना की दे परूठु पण्डितराज 
इन्हें मान्यता नहीं देते 


' 
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अलंकार रद्वाकर में ऐसे अनेक अलंकार भी हैं जिनका उल्लेख न तो 
स्व्यक के “अलंकार सर्वस्न! में है और न जयरथ के “अलंकारोदाहरण” नामक 
ग्रन्थ में । ऐसे अलंकारों की चूची इस प्रकार है--अचिन्त्य, अनुकृति, अभेद, 
अवरोह, अशक्य, आपत्ति आदि। जयरथ ने विमर्शिणी में इनके द्वारा स्वीकृत 
अमेद, प्रतिमा, वर्धभानक् आदि अलंकारों का खण्डन किया है | परन्तु तुल्य, 
वैधम्य, प्रत्यूह, प्रत्यानीक आदि अलंकारों का अक्षरशः लक्षण रत्ञाकर के द्दी 
आधार पर किया है। इस प्रकार जयरथ के ऊपर शोभाकर मित्र का प्रभाव 
विशेषतः उल्लेखनीय है। तथ्य तो यह है कि अलंकारों के बिकास में 


अलंकार रत्ञाकर' एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है जिसका अध्ययन करना 
नितान्त आवश्यक है । 


२०--वाग्भटद 


हेमचन्द्र के समकालीन एक दूसरे जैन आलंकारिक हुए जिनका नाम 
वाग्मय है। उनकी एकमात्र कृति 'बाग्मदालंकारः है। इसके एक पद्म की 
टीका से पता चलता है कि इनका प्राकृत नाम बाहड़” था* तथा ये सोम 
के पुत्र ये तथा किसी राजा के महामात्य पद पर प्रतिष्ठित थये। अपने ग्न्य में 
इन्होंने स्वनिमित संस्कृत उदाहरणों के अतिग्क्ति प्राकृत में भी उदाहरण प्रस्तुत 
किये हैँ निसते इनकी संस्क्ृत तथा साकझृत, उमय भाषा की अभिज्ता प्रकट 
होती है | नेमि-निर्वाण महाकाव्य से भी इन्होंने कई पत्र उद्धुत किये हैं । इस 
महाकाव्य के रचबिता कोई वाग्मय बतलाये जाते हैं। पता नहीं कि आलंकारिक 
वाग्भद ही इस महाकाव्य के रचयिता हैं अथवा कोई दूसरे वाग्भट | इस अन्य 
के उदाहरणों में कर्ण के पुत्र, अनहिलवाड के अधिपति चाटडक्यवंशी नरेश 
जयसिंह की स्तुति उपलब्ध होती हैः जिससे प्रतीत होता है कि इनका 





१--वंभण्डसुत्तिसंपुड-मुत्तिज मणिणो पहासमूह व्च । 
सिरिवाइठत्ति तणभो जञासि बुद्दो दस्स सोमस्स । 
इंदानीं अन्यकार इृद्मरूंकारकर्तृस्वस्यापनाय चाग्सरामिधस्थ महाकवे- 
मेंहामात्यस्य तन्नामगाथयैकया निदर्शयति । ( ४३४८ ) 
२--इन्द्रेण कि यदि स कर्णनरेन्द्रसूनु- 
रैरावणेन किमहो यदि तद्द्विपेन्द्रः । 
दम्भोलिनाप्यछमल यदि तत्मतापः 
स्वर्गोष्ययं न तु मुधा यदि तत्पुरी सा ॥--४।७ द 
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जयसिंह के साथ घनि्ठ संदेध था । जयसिंद ने १०९३ ई० से ११४३ ई० तक 
राज्य किया था | अतः वाग्मठ का भी यही समय है--अर्थात्‌ १९वीं शतान्दी 
का पूवार्ध । 
ग्रन्थ 

इनके ग्रन्य का नाम याग्भटालंकार* है। यह फोई अलंकार का विस्तृत 
ग्रन्थ नहीं है। लेखक ने पॉच परिष्छेदों में २६० पद्यों के भीतर साहित्य शास्त्र 
के सिद्धान्तों का सक्षेप में बर्णन प्रस्तुत किया है। प्रथम परिच्छेद में काव्य के 
स्थरूप तथा काव्य के उत्पादक देतु--प्रतिभा, ब्युत्पत्ति त्था अभ्यास--का 
बर्णन है। द्वितोय परिष्छेद में काब्य के नाना भेदों का मदर्शन कर पन्यकार 
ने पद, वाक्य तथा अर्थ के दोपों का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया दै। तृतीय 
अध्याय यें दस शुझों का उदाहरण के साथ एछ्षण दिया गया है। चतुर्थ में चार 
शब्दालंकार, ३५ प्रकार के अर्याल्फारों तथा दो प्रकार की रीति- गौडी तया 
बैदमी--का निरूपण है। पच्म में ९ प्रकार के रस, नायक-नायिफा का भेद 
तथा इसी प्रकार के अन्य बिपयों के वर्णन के साथ अन्य सम्राप्त होता है। 


टीका 


यह प्रन्य पर्याप्त रूप से छोकप्रिय था। इसकी लोकप्रियता का पता 
इस पर लिखी गई अनेक टीकाओं से छूगता है। इस पर आठ टीजाएँ ईं, 
जिनमें केबल दो टीकाएँ अमी तक प्रकाशित हो पाई हैं। क्षेमहंसगणिकृत 
समासान्वय विप्पण, अनन्तमट्ट के पुत्र गणेशकृत विवरण, राजहंस उपाध्याय 
कृत टीका, समयपुन्दर-रचित व्याख्या, किसी अशतनामा छेखक की अबचूरि 
व्याख्या अभीतक इस्तलिखित रूप में द्वी मिलती है? । 





जगदारमझीरतिशुरल जनयशुह्दामधामदोश्परिधः । 
जयति भवतापपूषा जयसिंहः श्मास्टद्धिनाथः ॥--३।४५ 
अणद्विछपाटक॑ घुरमवनिपति. कर्णदेवनूपसूसुः । 
भ्रीकछशनामधेयः करो श्व॒ रप्नानि जगठीड़ ॥--४॥१३२ 
६--काब्यमाछा नं० ४८, १९१६ । 
२--जिनवघेन सूरि की टीका प्रन्यमाछा मद्बास से मूछ के साथ प्रकाशित हुई 
० है तथा सिंइदेवगणि कृत दीका काब्यमारा न० ४८ तथा बेंकटेशर प्रेस 
-. अम्दई से भकाशिव हुई है। 


( ९० ) 
२६--वाग्घट ह्वितीय 


%ाव्यानुझासन? के रचयिता वास्मट को इस वाग्मठ के साथ “अभिन्न 
व्यक्ति नहीं मानना चाहिए | नाम की समता होने पर भी इनके अन्यों के 
अनुशीलन से स्पष्ट प्रतीत द्योता है कि दोनों मिन्न-मिन्न व्यक्ति दं । ये वाग्मट 
भी जैन ही घे। इनके पिता का नाम नेमकुमार था । इन्होंने अपने अन्य में 
प्रथम वाग्मट का निर्देश किया है। इन्होंने 'ऋषमदेवचरितः तथा हन्दोष्नु- 
शासन! नामक स्व॒रचित अन्थों का डह्लेख भी इस अन्य में दिया है। प्रथम 
वाग्मद के उल्लेख करने के कारण इस वाग्मट का समय १धवीं शताब्दी के 
आसपास है। 


इनके अन्य का नाम काच्यानुशासन?' है | यद्द यन्न शैल में लिखा 
गया है जिस पर अन्‍्यकार ने अलंकारतिलक नामक इत्ति स्वये लिखी है | इस 
ग्रन्थ में पाँच अध्याय हैँ | प्रथम अध्याय में काव्य के प्रयोजन, काव्य-हेत, 
कवि-समय, काव्य के नाना प्रकारों का वर्णन किया यया है | दूसरे अध्याय में 
१६ प्रकार के पददोप तथा १४ प्रकार के बाक्य तथा आर्थ के दोपों का वर्णन 
कर वाग्मठ ने दुण्डीसम्मत दस मुणों का वर्णन किया है, यद्यपि इनकी सम्मति 
में गुणों की संख्या तीन दी इं।नी चाहिए | ठृतीय परिच्छेद में ६६ अर्थालकारों 
का वर्णन किया गया दे जिनमें अन्य, अपर, पूर्व, छेश, पिद्ित, उमयन्वास, 
भाव तथा आश्चीः विल्क्षण होने से उल्लेख योग्व हँं। चतुर्थ अध्याव में छः 
प्रकार के घब्दालंकारों का वर्णन है जिसमें वक्रोक्ति अन्यतम दे । पंचम अध्याय 
रसों का विवेचन करता ई । इसमें रत के अंग, ५ मकार, नायक-नाविका-मेद, 
प्रेम की दस अवस्था तथा रस दोष का समीक्षण कर अन्य समाप्त किया गया है । 


२७--अमरच र्क् 
संस्कृत के आ्ंक्षारिक्रों ने काव्य को व्यावहारिक शिया देने का मी 
इलाधनीय प्रवत्त किया है। एतद-विपयक्त अन्य कवि-सिल्षा के नाम से प्रसिद्ध 
हैं । ऐसे अन्यों में सबसे प्रसिद्ध उ्न्य दे क्राव्यकल्पछता । इस अन्य का अंश्वतः 
निर्माण अरितिंद ने किया और पूर्ति अमस्चन्द्र ने को। अमरचन्द्र ने द्वी इसके 





३--अन्धकार की ही ब्याज्या के साथ काब्यमाछा सें ( सं० ४३ ) प्रकाशित 
चस्बई, ६८९४ ड० | - 


(९१ ) 


ऊपर धृत्ति भी लिखी है जिसका नाम अन्य फी पुष्पिका के अनुसार कविशिक्षा- 
बृत्ति है | बृत्ति से दी परिचय मिलता दे कि इस मूल ग्रन्थ की रचना में दोनों 
ग्रन्थकारों का द्वाथ है। । लावध्य सिंद या लवण सिंह के पुत्र अरि सिंद्द ने दोलका 
के (गुनरात) राणा धीरघवल के प्रसिद्ध जैन मन्‍्त्री वुपाल की खृति में 'सुकृत- 
संकी्तन! नामक कांवब्य लिखा है। अमरचन्द्र इनसे अधिक बढ़े लेस+ प्रतीत 
होते हैं। इन्दोंने जिनेन्द्रचरित (दूसरा नाम पद्मानन्द फाव्य ), बाल्मारत 
( काब्यमाला नं० ४९ में प्रकाशित ) तथा स्यादि-शब्द-समुचय नामक सम्मवतः 
किसी व्याकरण प्रन्थ की रचना की थी । काव्यक्पछवा फी शृत्ति में इन्होंगे 
अपने तीन अन्य ग्रन्थों का उल्लेख किया है-(१) छस्दोरत्ञावछी, (२) फाव्य- 
कह्पछतापरिपकत तथा (३) अलंफारप्रयोध । 


अमरचम्द्र और अरिसिंद दोनों एक द्वी गुद के सहपाठी शिष्य प्रतीत होते 
हैं। इनके गुद का नाम था जिनदच सूरि | धीरघबछ तथा बस्तुपाल के समकालीन 
होने से श्न दोनों ग्रन्यकारों फा समय १३१ शतक का मध्यमाग है। 
+काब्यकस्पलताबृत्तिः में / चार प्रतान ( खण्ड ) हैँ और प्रत्येक 
प्रतान के भीतर अनेक स्तबक ( अध्याय ) हैं। श्न पतानों के विषय क्रमशः 
हैं--( १) छन्दःसिद्धि, (२) शब्दतिदि, (३) श्लेपतिद्धि और (४) 
अर्थप्िद्धि | कविता सीखने के लिए; यद्द नितान्त उपादेय ग्रन्थ है । 


२८--देवेशर 


कविशिक्षा पर दूसरा अ्रसिद्ध अन्य है--फविकदपछता। इसके रचमविता 
का नाम देवेश्वर है। इनके पिता का नाम बाग्म था जो माढवा के राजा के 
मद्दामात्य थे | देवेइबर ने अपने अन्य के लिए अमरचन्द्र की काव्यकब्पल्ता 
को ही अपना आदर्श माना है | विषय के निरूपण में द्वी वे उनके कभी नहीं 
हैं, बल्कि बहुत से नियमों तथा लक्षणों का अक्षरशः ग्रहण देवेशवर ने अपने 
प्रन्थ में किया है। ये अमरचन्द्र के द्वारा दिये गये उदादरणों को भी देने में 
सकोदच नहीं करते। यद्द केबछ आकस्मिक घटना नहीं है प्रत्युत व्यवस्थित 
रूप से जान-बूझकर ऐसा किया गया है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि 





१--किल्निच्च॒ तद्रचितमाध्मकृतञ्य किश्वित्‌। 
ब्यास्यास्यते स्वरिवकाब्यकृतेडन्न सूत्रमू ॥ 
+- कांब्यकष्पछवाद्ृत्ति, प० १ । 
२--सं० काशी संस्कृत सीरीज, मं० ९०, काशी, १९३१।॥ 


( ९२) 


इन्होंने काव्यकल्पलछता के अनन्तर ही अपने इस नवीन ग्रन्थ की रचना की | 
देवेश्वर का एक पद्म शाधरपद्धति में उद्धुत किया गया है (नं० ५४८)। 
इस सृक्तिग्रन्थ की रचना १३६३ ई० में की गई थी। इसलिए १४वीं शताब्दी 
का मध्यमाग देवेश्वर के समय की अन्तिम अवधि है। इस प्रकार इनका 
समय अमरचन्द्र तथा शार््धधर के बीच में अर्थात्‌ १४वीं शताब्दी के आरम्म 
में मानना उचित है । देवेश्वर की 'कविकव्पलता” के ऊपर अनेक टीकाएँ भी 
प्रकाशित हुई हैं। | 


२९---जयदेव 


जयदेव का “चन्द्रालोकः अलंकार-शासत्र फा सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रैय दे । 
सकी लोकप्रियता का परिचय इसी घटना से लग सकता है कि राजा जसवन्त 
सिंद्द ने इसका हिन्दी में 'भाषा-भूषण' के नाम से अनुवाद किया है। जयदेव ने 
अपना दूसरा नाम पीयूषवर्ष', लिखा है? | इनके टीकाकार गागाभद्ट के 
अनुसार पीयूपवर्ष जयदेव का ही नामान्तर था । ये महादेव तथा सुमित्रा के 
पुत्र थे! प्रसन्नराधव के रचयिता जयदेव ने भी अपने को महादेव और 
सुमित्रा का पुत्र बतछाया है“ । इससे स्पष्ट है कि आलंकारिक जयदेव तथा 
कवि जयदेव एक ही व्यक्ति ये। ये गीतगोविन्द के रचयिता जयदेव से 
नितान्त भिन्न हँ। गीतगोविन्द के सवयिता जयदेव, भोजदेव तथा रामादेवी 
के पुत्र थे तथा बंगाल के किन्दुविव्व नामक गाँव के निवासी थे । यद्द स्थान 
बंगाल के वीरभूमि जिला में केदुली के नाम से आज मी विद्यमान है जहाँ 
पुण्यछोक जयदेव की स्मृति में विशेष तिथिपर वैष्णवों का बढ़ा भारी मेल 





लगता है । पीयूषवर्ष जयदेव बंगाल के निवासी नहीं प्रतीत दोते। प्रसन्नराधव 


१--चन्द्राोकमझुं स्वयं वितनुते पीयूषवर्षः कृती । 

-- चन्द्राछोक 4॥२ | 
२--जयदेवस्थैव पीयूपवर्ष इसि नामान्तरम्‌ । 

-- गागाभह--राकागम । 
३-महादेवः. सत्रप्रप्मखमखविव्नकचतुरः । 

सुमित्रा तन्नक्ति-प्रणिष्ितमतिर्यस्य पितरोीं ॥ 

-- चन्द्राकोक १॥१६ । 

४--प्र्नन्नराधव अंक १, शछोक १४-१७ । 


( $३ ) 


को प्रस्ताबना से प्रतीत द्ोता है कि जयदेब बड़े मारी नैयायिक ये" । 
प्रिथिला में यह किंवदन्ती है कि चस्घालोऊ के रचयिता ही नैयायिऊ बगत्‌ में 
“पशक्षयए मिश्र के नाम से भसिद्ध थे। पश्षघर मिश्र के न्यायप्रस्थों के नाम के 
अन्त में 'आलोकः शब्द आता है जैसे मण्यालोक । परन्तु जयदेव और पक्षघर 
मिश्र की अमिन्नता पुष्ट प्रमाणों के द्वारा अमी तक प्रमाणित नहीं की जा सकी है। 


समय 


जयदेव के समय का निरूपण अभी तक निःसन्दिग्ध प्रमाणों के आधार पर 
नहीं हो सका है। अनुमान के द्वारा पता चलता है कि इनका समय 
१३०० ई० से पश्चात्‌ नहीं हो सकता। इनके टीकाकार प्रश्योतनमट्ट ने 
“शरदागम नामक टीका का प्रशयन १५८३ ई० में क्रिया था। विश्वनाथ 
फविशब ने धनि के उदाहरत् में प्रसन्नराधय का यहद्द सुप्रतिद्ध श्लोक अपने 
खाहित्य-दर्षम में ( ४।३ ) उद्धुत किया है-- 
पे कदछी कदुली करभः करमः करिराजकरः करिराजकरः । 
मुवनत्रितयेडपि विभर्तितुछासिदसूस्युग न वमूरुदशः ॥ 


प्रसन्तराधव के कतिपय इलोक शाज्जंघरपद्धति में उद्धुत किये गये हें। 
इस पद्धति का निर्माणझाछ १३६३ ई० है | जयदेव के समय फी यही अन्तिम 
अबधि है| ऊपरी अवधि के समय में अनुमान किया जा सकता है । इन्द्रोंने 
मम्मद के काव्यलक्षण “तददोषी शब्दार्थो समुगावनल्झती पुनः क्वाविए-- 
का खण्डन करते हुए यह मुन्दर पथ्च लिखा है-- 
अज्ञीकरोति यः काब्यं शब्दायोवनर्रुकूती । 
अरसी न मन्यते कस्मादनुष्णममनर कृती 
->चन्द्राकोक $॥4 
अतः जयदेव का मम्म से पश्चादूवर्ती होना युक्तियुक्त है। ये रुग्यक के 
“अलेकारसवेस्व” से भी पूर्णतः परिचित ई। ऊपर दिखाया गया है कि 
श्य्यक ने ही सर्वप्रथम बिचित्र तथा विकल्प नामक दो नवीन अछकारों की 





$--नथु अय॑ प्रमाणप्रदीणो5पि श्रूयते 
येपां कोमछकाब्यकौशलकरा-लीलावदी भारती। 


क्रेषां क्शतकंवक्रदचनोदुगारेडपि कि हीयते ४ 
>प्रसन्नराघव ३६१4 
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कल्पना काव्यजगत्‌ में की। जयदेव ने भी इन दोनों अलंकारों को 'सव- 
वकार! के शब्दों में द्वी अपने अन्य में दिया है। अतः जयदेव रुय्यक के 
भी पद्चादूवती हूँ | अतः रव्यक ( १२०० ई० ) तथा शा्षघर (१३५० ६०) 
के मध्यवर्ती होने के कारण जयदेव का समय १३वीं शताब्दी का मध्यभाग 
भली भोंति माना जा सकता है | 
ग्रंथ 
इनका अलंकार शाज्न संबंधी एक दी ग्रन्थ चन्द्रालोक है। यह पूरा 
ग्रन्थ १० मयूखों या अध्यायों में समाप्त दे तथा इसमें ३५० अनुष्टप्‌ छोक 
हूँ । इसकी भाषा बढ़ी ही रोचक तथा सुन्दर है । होली बहुत द्वी सरस तथा 
सुन्दर है | पहले मयूख में काव्य के लक्षण, काव्य के देतु तथा शब्द के त्रिविध 
प्रकार ( रूढ़, यौगिक, योगरूद्दि ) का वर्णन है। द्वितीय मयूख दोषों क 
निरूपण करता है तथा तृतीय लक्षण नामक काव्यांग का। चठ॒र्य में दशगुणों 
का विवेचन है तथा पंचम में पाँच शब्दालंकारों तथा एक सौ अर्थल्कारों का 
विशिष्ट वर्णन है | छठवें मबूख में रस, भाव, च्रिविघ रीति--गौड़ी, पांचाली, 
लाटी--तथा पाँच शत्तियों-मघुरा, प्रीढ़ा, पदपा, ललिता तथा भद्गा--का 
विवेचन है। सप्तम में व्यंजना तथा ध्वनिकाब्य के भेदों का, अष्टम में 
गुणीभूत व्यंग्य के प्रकारों का वर्णन है। अन्तिम दो मयूखों में क्रमशः छक्षणा 
तथा अमिधा का वर्णन देकर जयदेव ने अपना सुब्रोध ग्रन्थ समाप्त किया है । 
इस ग्रन्थ की विशेषता यह है कि एक ही छोक में अलंकार का लक्षण 
तथा उसका उदाहरण भी दिया गया है। इस प्रकार समास शैली में 
अलंकार का इतना सुन्दर विवेचन अन्यत्र उपलब्ध नहीं। शस पद्धति को 
दिखलाने के लिए, एक-दो पद्म नीचे दिये जाते हैँ-- 
ब्यतिरिको विद्येपश्रेंद उपमानोपमेययोः । 
शेला इवोन्नता: सनन्‍्तः किन्तु प्रकृतिकोमछा: ॥---०७९ 
विभावना विनापि स्यात्‌ कारण कार्यजन्म चेद्‌ | 
पशय छाक्षारसासिक्तः रक्त तच्वच्चरणद्यम्‌ ॥---५७७ 
इस सुबोध शैली के कारण यह ग्रन्थ अलंकार के जिज्ञासुओं के लिए 
इतना उपादेय सिद्ध हुआ कि अप्पयदीक्षित ने इस ग्रन्थ के अलंकार भाग को 
अपने कुबढ्यानन्द में पृर्णतया उठाकर रख दिया है। इन्होंने कतिपय नये 
उदाहरण देकर अपनी एक पाण्टित्यपूर्ण चृत्ति जोड़ दी है। इस वात को 
इन्होंने अपने अन्थ के अन्त में स्पष्टतः स्वीकार किया ऐ-- 
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चन्द्राकोको विजयता, . दरदाग्रभसंभवः । 
हा कुवलयानन्दों यत्‌ प्रसादादभूदयम्‌ ॥ 
इस पद का आशय यद्द हे कि शरदागम में उत्पन्न होनेवाले चन्धालोक 
की विजय द्वो जिसके प्रसाद से यह रम्रणीय कुबल्यानन्द प्रा: हुर्भूत्त हुआ । 
शरद्‌ के आगमन से हो चन्द्र का आलोक स्पष्ट दीख पढ़ता है भीर तमी 
कुमुद विकसित द्वोता है। ेपालंकार के द्वारा प्न्थकार चन्द्राकोक को 
कुबब्यानन्द का आधारप्रस्थ मानता है। शरदागम शब्द मी छछेष फे बल से 
चन्द्राछोक की टीका फा निर्देश कर रहा है जिसे प्रचोतनभद्द ने १५८३ ६० 
में लिखा था| 


टीका 


जयदेव का यह ग्रन्थ अलंकारजगत्‌ में अत्यंत लोकप्रिय रद्दा है। इसके 
ऊपर छः टीकाएँ उपलब्ध द्वोती हैं जिनमें ( १ ) दीपिका, ( २) शारदशर्वैरी 
एवं (३) बाजचन्द्र की टीका इस्तलिखित रूप में उपलब्ध हैं। इसकी 
प्रकाशित टीकाओं में सबसे प्राचीन टीका है (४) शरदागम?" | इसके 
लेखक अपने समय के बडे भारी विद्वान्‌ ये। ये बल्मद्र मिश्र के पुत्र थे | इनके 
आश्रयदाता का नाम वीरमद्रदेव या बीरउद्रदेव था जो बुन्देलखण्ड के राजा थे । 
इस टीका का निर्माण १५८३ ६० में हुआ । इनके आश्रयदाता भी १६वीं शताब्दी 
के उत्तरा्ध में विद्यमान ये क्‍योंकि वात्त्यायन के कामशास््र के ऊपर उनकी 
ढिखी “कन्दरपचूडामगि! नामक टीका १५७७ ई० में समाप्त हुई थी। 

(५) रमसार--इसके छेखक का नाम वैयना थ पायगुण्ड है । वैद्ययाथ तत्सत्‌ 
गोविन्द 5ककुर के 'काब्यप्ररीपः तथा अप्यदीक्षित के कुबल्यानन्द के दैका- 
कार ई। अनेक प्रम्य-सचियों में दोनों एक दी व्यक्ति माने गये हैं| परन्तु 
दोनों के कुलनाम बिल्कुछ भिन्न हैं। समा” थीका के आरम्मिक पदों सें 
वैद्यनाथ ने अपने को स्पष्टतः 'ायगुण्डः लिखा हे। अतः उनको तत््सत्‌ 
गोजीय वैद्यनाथ से पयक भिन्न व्यक्ति मानना दी न्यायसंगत प्रतीत द्ोता है । 

(६ ) राकागम३ या सुधा- इसके छेखक का नाम विश्वेख्वर मह्ठ दे 





१--यहड टीका म॑० स० नारायण शाझी खिस्ते के सम्पादकत्व में काशी 
संस्कृत सीरीक्ष में ( नं० ७५ ) प्रकाशित हुईं है । 

२--काशी, चौखस्भा से भकाशिद । 

३--यद्द टीका चौसम्सा संस्कृत सीरीज, काशी से प्रकाशित इुई दें 
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जो गागामष? के नाम से अधिक प्रशिद्ध हैं। इन्होंने इसके अतिरिक्त मीमांसा 
शातत्र तथा स्मृतियों के ऊपर अनेक अन्यों का निर्माण किया दै। ये काशी के 
भट्ट वंश के अवतंस थे । ये सुप्रसिद्ध धर्मशाज़ी कमलाकरभट्ट के भतीजे ये | 
ये अपने समय के काशी के इतने सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ ये कि छत्रपति शिवाजी के 
राज्याभिषेक कराने के लिए ये ही नियुक्त किये गये ये | इनका मुख्य विषय 
मीमांसा तथा घमशात्र था । 


३०--विद्याधर 
समय 


एकावली के रचयिता विद्याधर के ग्रन्थ की बिशेषता यद्द है कि इसके समस्त 
उदाहरण विद्याधर के द्वारा ही विरचित हूँ तथा इनके जाश्रयदाता उत्कल के 
राजा नरसिंह की स्तुति में लिखे गये हैं)। इस उलेख से इनके समय का 
निरूपण भली भाँति हो जाता है। विद्याधर ने रव्यक का उल्लेख अपने ग्रन्थ 
में किया है (एकावली प१० १५०), जिससे इनके समय की उत्तर अवधि १२वीं 
शताब्दी का मध्यकाल है। नेपध के रचविता श्रीहर्ष के उल्लेख करने से 
इसी अवधि की पुष्टि होती दै। विद्याघर ने इसी प्रसंग में हरिहर नामक 
कवि का भी उल्लेख किया है बिन्होंने अजुन नामक राजा से अपनी काव्य- 
प्रतिभा के बल पर असंख्य घन प्राप्त किया था। इनका समय १२वीं झताब्दी 
का आरम्म-काल है। इनके समय की पूर्व अवधि का पता मछिनाथ के 
( १४वीं झतावदी का अन्त ) द्वारा टीका लिखने से तथा शिंगभूपाल 
(१६३० ६० ) के द्वारा उछिखित* होने से चछता है। अतः इनका समय 
१३वें शतक का उत्तराध मानना युक्तियुक्त दे । ज्ञिस राजा नरसिंह का इन्होंने 
वर्णन किया दै वे उड़ीसा के राजा नरसिंह द्वितीय माने जाते दे जिनका समय 
१२८० ई० से १३१४ ई० है। अतः 'एकावली? का रचनाकालर १३वें शतक 
का अन्त तथा १४वें का आरम्म है । 


नल वन्‍नी तन 





१--एप विद्याधरस्तेपु कान्वासंमितक्क्षणम्‌ । 
करोमि नरसिंहस्य चाहस्कोकानुदाहरन्‌ ॥ एकावछी । >> के 
२--उत्कछाधिपतेः शंगाररसामिमानिनो नरसिंददेवस्यथ चिफत्तमनुवर्दमानेन 
. विद्याधरेण कविना बादमभ्यन्तरीकृतोसि । एुवं खल़ समर्थितमेकावल्या- 
मनेन । रसाणवसुधाकर छ० ३०६ ( झनन्तशयन ) | , ः 
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ग्रन्य 

एकावली में आठ उस्मेष या अध्याय है बिनमें काव्यस्वरूप, इसिदिचार, 
च्यनिभेद, गुणीभूत व्यग्य, गुण और रीति, दोष, शब्दालकार तथा अर्थालंकार 
का विवेचन क्रमशः किया गया है। यह ग्रन्थ काव्यप्रकाश तथा अलकारसर्वस्व 
पर आधारित है। बस्तुतः यद काव्यप्रकाश का सक्षिस संस्करण है। इसकी 
एकमात्र टीका का नाम तरडा है जिसके केखक संस्कृत महाकाथ्यों के सुप्रसिद्ध 
टीकाकार मलिनाय ( १४वें शतक का अग्तिम फाछ) हैं। एकावली पर टीका 
डिखने के कारण ही मलिनाथ ने महाकाव्यों की अपनी टीका में अछंकारों के 
निर्देश के अवसर पर एकावली का ही उद्धरण दिया दै॥ “तरला? एक आदर्श 

टीका है जो मूल के साथ बाम्बे सह्कृत सीरीज में प्रकाशित हुई है | 

३१--विद्यानाथ 
समय 

विद्यानाथ प्रतापर्द्रयशोभूषण” के रचमिता हैं । यह ग्रन्थ दक्षिण भारत में 
बहुत द्वी लोकप्रिय है। इस अन्य के तीन भाग हैं-कारिका, बृत्ति तथा 
उदाहरण । इसमें जितने उदाहरण हैं थे सब विद्यानाय की दी रचना है जिसमें 
प्रतापरद्रदेव ( वीररद्र या रुद्र ) नामक काकतीयवंशीय नरेश फो स्तुति है" । 
इनकी स्तुति में विद्यानाय ने अपने ग्रन्थ के तृतीय अध्याय में अलंकार के अगों 
तथा उपागों के उदाइरण में ध्रतापकल्याण! नामक नाठक की रचना कर निविष्ट 
कर दिया दै। प्रतापरद्ध काकतीय नरेश बतलाये जाते हैं. जिनकी राजधानी 
एकशिला नगरी निलिंग देश या आश्त्र देश में थी। प्रतापरुद्रदेव बड़े प्रतापी 
नरेश ये। इन्होंने यादववंशी नरेश सेवग ( देवगिरि के राजा रामदेव १२७१- 
१३०९ ६० ) को परास्व किया था। इस वर्णन के आधार पर प्रोफेसर के० पी० 
बिवेदी ने विद्यानाथ के आश्रयदाता प्रतापरुद्र की एकशिला (वारंगल) के सप्तम 
काकतीय नरेश के साथ अभिन्नता सिद्ध की है जिनके शिछाछेख १२९८ ई० 
से १३१७ ई० तक उपलब्ध होते हें। इससे स्पष्ट है कि प्रतापर्द्रदेव ने 
१३वीं शताब्दी के अन्त तथा १४वीं के प्रथमा्े में राज्य किया था। अतः 
विद्यानाथ का भी यही समय है। इनके अन्य की अन्तरग परीक्षा से मी यदी 





१ प्रतापरददेवस्थ गुणानाश्रित्य निर्मित ) 


- - अलंकारप्रबन्धो5य सन्त्रकरणोस्सवोस्तु वः ॥ 
प्रतापरद्षयशों भूषण १९ 


( ९८ ) 


बात सिद्ध द्योती है। विद्यानाथ ने रव्यक का उल्लेख किया है तथा उनका 
स्वतः उल्लेख मल्लिनाथ ने काव्य की अपनी टीकाओं में बिना नाम-निर्देश 
किये अनेक वार किया है। इन निर्देशों से भी इसी समय की पुष्टि होती  । 
ग्रन्थ 

इस ग्रन्थ में नव प्रकरण हैं जिनमें नायक, काव्य, नाटक, रस, दोष, गुण, 
शब्दालंकार, अर्थाल्कार तथा मिश्रालंकार का विवेचन क्रमशः किया गया हे । 
ग्रन्थकार ने मम्मट को ही अपना आदर्श माना है परन्तु अलंकार के विपय में 
वे रुव्यक के ऋणी हैँ | इसी लिए. परिणाम, उल्लेख, विचित्र तथा विकल्प नामक 
अलंकार--जिनका मम्म ने अपने ग्रन्थ में वर्णन नहीं किया है--दुय्यक के 
आधार पर इन्होंने अपने ग्रन्थ में दिया है। इसके टीकाकार कुमारस्वामी हैं 
जो अपने को काव्यग्रन्थों के सुप्रसिद्ध व्याख्याकार मब्लिनाथ का पुत्र बतलाते 
हूं। अतः कुमारस्वामीका समय १५वीं शताब्दी का आरम्म दे। इस टीका 
का नाम 'रत्नापण? है जो बहुत ही विद्वत्तापूर्ण टीका है। इसमें अनेक मदहत्त्व- 
पूर्ण प्राचीन अन्थों के उद्धरण मिलते हैं जिनमें मुख्य ये हैं--भोज का शंगार- 
प्रकाश, शिंग भूपाल का रसार्णवसुधाकर, एकावली तथा मह्लिनाय की 'तरता? 
टीका, साहित्यदपंण, चक्रवर्ती ( रुव्यक के अन्थ पर संजीवनी नामक टीका के 
कर्ता) | इन्होंने भावप्रकाश का भी उल्लेख किया दे जिसके रचयिता शारदा- 
तनय हूँ । इन्होंने वसन्तराज के द्वारा निर्मित वसन्तराजीय नाव्वश्ासत्र का 
उल्लेख भी अपने ग्रन्थ में किया है। ६ 

र्ापण? टीका के साथ मूल ग्रन्थ का सुन्दर संस्करण प्रोकेसर के० पी० 
निवेदी ने वाम्बे संस्कृत सीरीज में प्रकाशित किया है। इसके ऊपर 'तल्लशाण? 
नामक कोई अन्य टीका थी, जो इसी संस्करण के साथ प्रकाशित की गई है । 


३२--विश्वनाथ कृविराज 
जीवनी 


7 ः कप 
साहित्य-दरषण” के रचविता विश्वनाथ कविरान अलंकार-जगत्‌ में 
सब्रसे अधिक लोकप्रिय आलंकारिक हैँ | थे डत्कछ के बड़े प्रतिष्ठित 
पण्डित कुल में पैदा हुए थे । विश्वनाथ के पिता चन्द्रशेलर थे" जो अपने 








१. श्रीचन्द्रशेखरमहाकविचन्द्रसूनुः । --साहित्यदर्पण अन्तिम इलोक । 


( ९६ ) 


पुप्न के समान ही कवि, विद्यान्‌ तथा साग्धिविप्रहिक ये। विश्वनाथ ने 
अपने पिता के ग्रन्थ 'पुष्पमाछा) और “माषाण॑व? का उल्छेख अपने अन्य में 
किया है। नारायण, डिन्होंने अलकास्शाज्न पर अन्थों की रचना की थी-- 
या तो विद्वनाथ के पितामइ ये अथवा बृद्ध प्रपितामद थे, क्योंकि काव्य- 
प्रकाश की टीका में विश्वनाथ ने नारायण का अस्मद्‌ पितामह? कहकर 
निर्देश किया है* परन्तु साहित्य-दर्षण में उन्हीं का वे 'अस्मतृव॒ृद्धप्रपिता- 
मह! कहकर उह्छेख किया है | काव्यप्रकाश की दीपिका टौका के रचयिता 
चण्डीदास भी विश्वनाथ के पितामद के अनुज ये। विश्वनाथ ने काव्यप्रकाश 
की टीका में बहुत से सस्कृत शब्दों के उडिया भाषा के पर्यायवाची शब्दों को 
दिया है5 । इससे पता चलता है कि ये उडीसा फे निवासी ये। विश्वनाथ के 
प्िवा तथा विश्वनाथ दोनों द्वी किसी राजा के सान्धिविम्रद्विक (वैदेशिक मस्प्री) 
ये | सम्मवतः यह राजा फलिंग देश का द्वी अधिपति था | 


ग्रन्थ 


विश्वनाथ एक सिद्ध कवि ये। ये संस्कृत तथा प्राकृत फे द्वी पण्डित न 
से, प्रत्युत अनेक भाषाओं के विद्वान ये । इसी लिए इन्होंने अपने फो 'पोडश- 
भाषावारविलछासिनीमुजग? लिखा है* । इनके द्वाया निर्मित काव्यप्रन्य--जिनका 
निर्देश इन्होंने स्वय अपने म्रन्थों में किया है-ये ईं--(१) राघवविछास 
नामक संरझृत मद्ाकाग्य, (२) कुबछयाश्वचरित-प्राकृत भाषा में निमद्ध 
काव्य। (३) प्रभावतीपरिणय (नाटिका), (४) चन्द्रफडा नाटिका, 
(७) प्रशस्तिरत्नावडी (यह पोड्श माषाओं में निबद्ध 'करम्मक' है) | इन 
सब काव्यों का निर्देश विश्वनाथ ने अपने साहित्य-दर्षण में स्वये किया है। 





$--थदाहुः श्रीकछिंगमूमण्डछासण्दऊमहाराजाधिराजभी नरसिंह देव- 

सभायां धमंदत्त स्थगयन्तः, , .अस्सवपितामइश्रीमज्ञारायणदास पादाः । 

२- दष्प्राणस्व॑ चास्मद-ब्द्धप्रपितामइसद्ृदयगोट्टीगरिप्टकवि पण्डितमुस्य- 

ओीमज्रारायणपादै क्तम्‌ । साहिहयद्पंण ३४२-३॥। 

३--वैपदीरय रुचि कुर्दिति प्राठट, अन्न चिकुपर्द काइमीरादिभाषायों 

भइछीकापंदोधकम्‌ , उत्ककादिमापायां छतवांडकन्नव इत्यादि! 

हि कांब्यप्रकाश--वामनाचार्य की भूमिका ए० २५१ 
४--वृषन्य साहिर्यद्पण के प्रथम अध्याय की पुष्पिका । 


६5६००:॥ 


इन्होंने (६) नरसिंदविनग नामक काव्यग्रन्थ की भी रचना की थी जिसका 
निर्देश 'कान्यप्रकाशद्पंण? में मिलता है। 


विश्वनाथ ने मम्मट तथा रुय्यक का यद्यपि नामतः उल्लेख नहीं किया है 
तथापि यह निर्विवाद है कि ये इन आचाय्ों के ग्रन्थों से पूर्णतः परिचित ये । 
मम्मट के कान्यलक्षण का खण्डन इन्होंने अपने अन्य के प्रारम्भ में किया है। 
दशम अध्याय में इन्होंने विकल्प तथा विचित्र नामक अलंकारों का लक्षण 
दिया है जो जयरथ के ग्रामाण्य पर सय्यक की मौलिक कब्पना से प्रसृत थे । 
मनिश्वनाथ ने गीतगोविन्द के रचयिता जयदेव का एक पद्य “निश्चय” अलंकार 
के उदाइरण में उद्धत किया है" | राजा लक्ष्मणसेन के सभापण्डितों में अन्यतम 
कविवर जयदेव का समय १२वीं शताब्दी का प्रथमाघ है। इन्होंने प्रसन्नराघव 
से भी एक पद्म उद्धत किया है।ये नेपधचरित काव्य से भी पूर्ण परिचित हूँ । 
इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि विश्वनाथ का समय १२०० ई० से पूव कथमपि 
नहीं दो सकता । 


विश्वनाथ के समय की पूर्व अवधि का निर्देश उनके साहित्यदर्पणप की एक 
हस्तलिखित प्रति के लेखनकाल से मिलता है जो १४४० संवत्‌ (१३८४ ६०) 
में लिखी गई थी। इस प्रकार विश्वनाथ का समय साधारणतया १२०० ई० 
से लेकर १३५० ई० के बीच माना जा रुकता है। साहित्यदर्पण की अन्तरंग 
परीक्षा से यह कालनिर्देश और भी निश्चित रूप से किया जा सकता है। 
साहित्य-दपंण के एक पद्म में अह्ावदीन नामक एक मुसलमान राजा का 
उल्लेख दे जो सन्धि के अवसर पर सर्वस्व हरण कर छेता था और संग्राम 
करनेपर प्राण का इरण करता था-- 





न मा 
१--हुदि विसलताहारों नाय॑ श्ुजंगमनायकः । 


गीधगोविन्द्‌ ३१५ 
२--कद॒छो कद॒छी करमः फरभः करिराजकरः, करिराजकरः । * 
अवनश्रितये5पि बिभतिं तुलामिदमूरु्युग न घमूरुद्य:ः | 


साहित्यद्पण ४।३ 
३--धन्यासि वंदर्सिगुणेरदारैयेया समाकृष्यत नैषधोडपि । 
इतः स्तुति का खलु घन्द्रिकाया।, यदव्धिमप्युत्तरलीकरोतति || 
नेत्रध ३११६ --साहित्यदर्पण. ३०५० 


( १०१) 


सनन्‍्धौ सर्स्वरण विप्रद्दे प्राणनिप्रहः। 
अछावदीन नूपदी न सन्धिने च विग्रहृः ॥ 
--सा० दु० ४१४ 


इस पद् में निर्दिष्ट 'अछावदीन! दिली का सुझतान अछाउद्दीन सिलजी! 
हो प्रतीत होता है जिसने दक्षिण पर आक्रमण फर दारगठ जीत लिया या 
और जिसके निष्ठुर व्यवहार का परिचय प्रत्येक भारतवासी को मिल चुका 
था। यह अडछाउद्दीन दिल्‍्की के सिंदासन पर १९९६ से १३१६ ई० तक राज्य 
करता रद्द | सम्मव है कि यह पद्म अछाउद्दीन के समय में ही लिखा गया 
हो | अतः विज्वनाथ का समय १३०० ई० से १३५० ई० के बीच में मानना 
उचित प्रतीत द्वोता है । 


साहित्यदर्पण 


विश्वनाथ कविराज की सबसे प्रसिद्ध तथा छोकप्रिय रवना साहित्य-दपंण 
है | इस ग्रन्थ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें श्रध्व काव्य के विपुर् 
बर्णन के साथ ही साथ दृश्य काम्य का भी सुन्दर विवरण उपस्थित किया 
गया है। इस प्रकार काब्य के दोनों मेदों--भव्य तथा दृइय--का वर्णन कर 
विश्वनाय ने इसे पूर्ण प्न्य बना दिया है। इस अन्य में दश परिच्छेद हें। 
प्रथम परिच्छेद में काव्य के स्वरूप तथा भेद का वन है। द्वितीय में वावम 
तथा पद के छक्षण देने के अनन्तर ग्रन्यकार ने शब्द की तीनों शक्तियों का 
बर्णन विस्तार के साथ किया है । तृतीय परिच्छेद में रस, भाव तथा नायक- 
नायिका-मेद एवं तत्‌-सम्बद्ध अन्य विषयों का बहुत द्वो ब्यापक तथा विस्तृत 
बिवरण है। चत॒र्थ परिवछेद में ध्वनि तथा गुगीमूत ब्यम्य के प्रकारों का वर्णन 
कर ग्रन्थकार ने पंचम परिच्छेद में ब्यंजना यूत्ति की स्थापना के किए अश्नान्त 
युक्तियाँ प्रदर्शित की हैं तथा ब्यंजना इत्ति के न माननेवाछे विद्वानों की युक्तियों 
का पर्यात खण्डन किया है। घष्ठ परिच्छेद में नाटक के छक्षण तया मेदीं का 
बच्म ही पूर्ण निरूपण है । सततम परिच्छेद में दोषों का तथा अष्टम में गुझों का 
विवेचन किया गया है। नवम में विज्लनाथ ने काव्य की चार रीतियौं-- 
चैदर्भी, मौडी, छाटी और पाचाली--का संक्षिस वर्णन किया है। दशम परि- 
इेद में शब्द तथा अर्थ, दोनों के अलकारों का बिस्तार से बर्गन कर यह 
ग्रन्थ समाप्त किया गया है। इस ग्रन्थ के दिखने के अनम्तर विश्वनाथ ने 
काध्यप्रकाश की टीका “कास्यप्रकाशदर्पण” के नाम से छिली | 


( १०२ ) 
टीका 


साहित्यदर्षण के ऊपर चार टीकार्ये उपलब्ध होती हैं निनमें मधुरानाथ 
शुक्ल कृत 'दिप्पण? तथा गोपीनाथक्षत 'प्रमा! अभीतक अप्रकाशित हैं| प्रका- 
शित टीकाओं में प्राचीनतर टीका का नाम लोचन” है जिसे विश्वनाथ 
कविराज के सुयोग्य पुत्र अनन्तदास ने लिखा है। यह टीका हाल ही में 
मोतीलाल बनारसीदास ( लाहौर ) ने प्रकाशित की है | इससे अधिक प्रसिद्ध 
टीका रामचरण तकवागीश कृत विद्वति नाम्नी है जो अत्यन्त लोकप्रिय है| 
ये टीकाकार पश्चिमी बंगाल के निवासी थे। इस टीका की रचना का 
काल १७०१ ६० है। साहित्य-दर्पषप को समझने के लिए यह टीका अत्यन्त 
उपादेय है। 


वैशिष्ट्य 


विश्वनाथ कविराज आलंकारिक होने की अपेक्षा कवि ही अधिक हैं। 
इनकी प्रतिभा का विकास काब्यक्षेत्र में नितना दिखलाई पड़ता है उतना अलंकार 
के क्षेत्र में नहीं। अनेक महाकाव्यों का प्रणन इसका स्पष्ट प्रमाण है। 
इनके पद्चों में कोमल पदावली का विन्यास सचमुच अत्यन्त सुन्दर हुआ है। 
आहलंकारिक की दृष्टि से हम विश्वनाथ को मौलिक ग्रन्थकार नहीं मान सकते | 
इनका साहित्यदरपण, मम्मठ तथा खवाय्यक्त के ग्रन्थों की सामग्री को लेकर लिखा 
गया एक संग्रह-अन्यथ है। बह शास्त्रीय पद्धति जो पण्डितरान जगन्नाथ के 
लेख में दीख पड़ती दे एवं वह आलोचक दृष्टि जो मम्मद के ग्रन्ध में उपलब्ध 
होती है विश्वनाथ के ग्रन्थ में देखने को भी नहीं मिलती । परन्तु इस ग्रन्थ में 
अनेक गुण हैँ जो इसकी लोकप्रियता के कारण हेँ । इस ग्रन्थ की शैली बड़ी 
ही रोचक तथा सुबोध है। मम्मठ के काव्यप्रकाश की रैली समरासमयी होने 
के कारण इतनी दुर्बोध है कि साहित्यशाश्न का विद्यार्थी उसमें कठिनता से 
प्रवेश पाता है। पण्डितराज जगन्नाथ की शैलो इतनी शाज्जीय तथा जटिल है 
कि उससे पाठक भयभीत हो उठता है। इन दोनों को वुलना में साहित्य- 
दर्पण सुचोध तथा रोचक भाषा में लिखा गया है। इसके उद्दाहरण छलित तथा 
आकर्षक ई। इसकी व्याख्यायें संक्षित होने पर भी विषय को विशद रूप से 
समझाती हैं। एक ही स्थान पर नास्य तथा काव्य दोनों का विवेचन इस 
ग्रन्थ को छोड़कर अन्यत्र कम उपलब्ध होता है। यही कारण है कि साहित्य- 
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दर्षश अलंकार शाज्न में प्रवेश करनेवाले छात्रों का सबसे सरल मार्गदर्शक 


ग्रन्थ माना जाता है| 
३३-केशव मिश्र 


इनके ग्रन्थ का नाम “अलकारशेखर” है" | इसके आरम्म तथा अन्त 
में इनका कहना है कि घर्मचन्द्र के पुत्र राज माणिक्यचन्द्र के आग्रह पर 
इन्होंने इस ग्रन्थ की रचना की । राजा धर्मचन्द्र रामचन्द्र के पुत्र ये जो दिल्ली 
के पास राज्य फरते ये और जिन्होंने काबिछ ( काबुरू अर्थात्‌ मुसलमान )के 
राजा को परास्त किया या। क्िंधम के अनुसार कौंगडा के राजा मागिक्य- 
चन्द्र ने घर्मचन्ध के अनन्तर १५६३ ई० में राज्य प्राप्त किया और उसने दश 
वर्ष तक राज्य किया । इस राजा की बंशावली केशव मिश्र के आश्रयदाता राजा 
मागिक्यचन्द्र से बिल्कुल मिलती है | अतः दोनों माणिक्यचन्द्र एक द्वी अमिन्न 
व्यक्ति ये । इसलिए केशव मिश्र का 'समय १६वीं शतान्दी का उत्तरार्ध दे । 

“अलकारशेखरः में तीन भाग हैं--कारिका, इसि और उदाहरण । ग्रन्थकार 
का कहना है कि उन्होंने अपनी कारिफाओं ( ध्षत्नों ) फो किसी भगवान्‌ 
शौद्वोइनि नामक आलकारिक के ग्रन्थ के आधार पर ही निर्मित किया है। ये 
शौद्धोदनि सम्मवतः कोई बौद्ध प्न्यकार थे, परन्तु इनका नाम अलंकार- 
साहित्य में नितान्त अश्ात है। केशव मिश्र ने काब्यारश, काव्यमीमाशा, 
घ्वन्याठोक तथा काव्यप्रकाश आदि अन्यों से बहुत सी सामग्री अपने ग्रन्थ में 
ली है। इन्होंने भीपाद नामक किसी आल॑ंकारिक का निर्देश किया दै | ये 
भीपाद साहित्यशा्न में अब तक भजातनामा हैं। सम्भव है कि फेशव मिश्र के 
आधारभूत छेखक शौद्धोदनि दी भीषाद हों। इन्होंने किसी फविकत्पछता- 
कार का भी निर्देश किया है जो भ्रीपाई-के मतानुसारी बतछाये गये हैं । इस 
“कविकत्पछता? के लेखक न तो देवेश्वर हैं और न अमरचन्द्र । 

इस ग्रन्थ--अलंकारशेखर--में आठ रत्न या अध्याय और २२ मरीचि हैं 
जिनके विषय इस प्रकार हँ--काव्य-लक्षण, रीति, शब्दशक्ति, पद के आठ दोष, 
वाक्य के १८ दोष, अर्थ के ८ दोष, शब्द के ५ गुण, अर्थ के ४ गुश, दोष का 
गुगभाव, शब्दाककार, अर्थाल्कार, रूपक के भेद, आदि विषयों के वर्णन के 





३--काम्यमसाला बस्वई ( जं० ५० ) सन्‌ १८९५ तथा काशी संस्कृत सीरीज 
न० १ सें प्रकाशित । 
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अनन्तर रस-निरूपण तथा नायिका-भेद का निरूपण किया गया ह। इस 
प्रकार यह गन्थ अलंकारशासत्र के विषयों का संक्षेप रूप से वणन प्रस्तुत 
करता है । 


३४--शारदातनय 


समय 


शारदातनय के व्यक्तिगत नाम का हमें परिचय नहीं मिलता। ग्रन्थकार 
अपने को शारदादेवी का पुत्र बतछाता है और इसी लिए वह 'शारदातनय! 
के नाम से प्रसिद्ध है। सम्मवतः ये काझ्मीर के निवासी ये। इनका समय 
१३वीं शताब्दी का मध्यकाल सिद्ध किया जा सकता है। अपने ग्रन्थ में इन्होंने 
भोज फे मत का विशेष रूप से उल्लेख किया है तथा शज्भारप्रकाश से और 
काव्यप्रकाश से अनेक छोकों को उद्धुत किया है बिससे स्पष्ट है कि इनका 
समय १६वीं शताब्दी के अनन्तर होगा । अर्वाचीन ग्न्थकारों में सिंह भूपाल ने 
रसाणव-सुधाकर में इनके मत का निर्देश किया है। सिंहभूपाल का सम्रय है 
२२० ई० के आसपास। अतः भोज तथा सिंहभूपाल के मध्यवर्ती काल में 


आविभूत होने के कारण इनका समय १२५० ई० अर्थात्‌ १३वथं शतक का 
मध्यमाग सिद्ध होता है । 


प्रन्थ 

इनके ग्न्य का नाम ह--भावप्रकाशन " | नाव्यविषयक प्रन्थों में इस 
ग्रन्थ का स्थान नितान्त महत्त्पूर्ण है। अनेक अज्ञात रसाचार्यों के--जैसे वासुकि, 
नारद, व्यास आदि के-मतों का निर्देश ग्रन्थ में किया गया है। प्राचीन 
नाव्याचार्य के इतिहास तथा मत जानने के लिए भी यह ग्रन्थ उपयोगी सिद्ध 
होता है। प्रतिपाथ विपय चार ईं--(११ ) भाव, ( २) रस, ( ३ ) शब्दार्थ- 
सम्बन्ध तथा (४) रूपक। अन्य में सम्पूर्ण १० अधिकार या अध्याय हूँ 
बिनमें ( १ ) भाव, ( २) रस का स्वरूप, ( हे ) रस के भेद, ( ४ ) नायक- 
नायिका, ( ५ ) नायिकामेद, (६ ) शब्दाय-सम्बन्ध, ( ७ ) नास्य-इतिहास 
तथा शरीर, (८ ) दश्रूपक, (९ ) दुत्य-मेद तथा ( १० ) नाव्य-प्रयोग का 
विवरण क्रमशः प्रस्तुत किया गया है। नाम के अनुसार सावप्रकाशन! 


१, गा० ओ० सी० संख्या ४७७, ५९३० सें प्रकाशित । सम्पादक ने विस्तृत 
भूमिका छिखकर इसकी उपयोगिता और भी बढ़ों दी है| 
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भाव तथा रस के नाना प्रकार की समस्याओं को इछ करने का एक विराद, 
मदस्तशाडी ग्न्य है | नाख्य सम्बन्धी उपकरणों तथा उपादेय प्रभेदों का विवरण 

भी यहाँ विस्तार से किया गया दै। नाव्यके छिद्धान्त के बर्णन के साथ दी 

साथ नाम्य के च्यावद्यारिक रूप का भी सुन्दर विवेचन है। इस प्रकार यदद 

अन्य नाट्य तथा रख के विशिष्ट ज्ञान के लिए एक प्रामाणिक कोश का काम 

करता है। इसी से इसकी भूयसी उपयोगिता सिद्ध होती है । 


३५--शिंय भूबाल 


ये नाव्य तथा संगीत दोनों विषयों के आचाये हैं। इनका समय जानने से 
पहले भारतीय संगीत या सामान्य शन रखना आवश्यक है। मारत में संगीव- 
शास्र की उत्पत्ति अत्यन्त प्राचीन का में हुई थी । वह काछ वैदिक फाल से 
भी प्राचीन होना चाहिए क्योंकि वेद के समय में तो संगीत की खासी उन्नति 
दिखाई पढ़ती है | सामवेद से हम सभीत शास्त्र की विशिष्ट उन्नति का यथोचित 
पता पा सकते हैं। परन्तु शोक से कहना पडता है कि संगीतव्रिधयक 
सधिकाश ग्रन्थ कराल कार के ग्रास बन गये हैं। यदि समग्र ग्रन्थ इस समय 
उपछब्ध रहते तो इस शास्त्र के क्रमबद्ध विकास,का इतिद्वास सह में ही 
डिखा जा सकता था। “ढंगीत मकरंद”" के द्वितीय परिशिष्ट पर एक सरसरी 
निगाह डालने से यह शीघ्र पता छग सकता है ऊ्ि भारतीय संग्रीत शाप का 
अध्ययन तथा अध्यापन कितने जोरों के साथ प्राचीन काछ में हुआ करता था। 
यह झाञ्जन किसी भी श्ात्ष के तनिक भी पीछे न था। संगीत घमम के साथ 
संबद्ध था; प्राचीन अनेक ऋषि--नारद, इमनुमान्‌ तुबद, कोइल, मांतंग, 
बेणा--इसके आचाये ये जिन्होंने रुगीत पर ग्रन्थों की रचना की थी। परन्तु 
संगीत की अनेक पुस्तकें अब तक तालपन्नों पर दृस्तलिखित प्रतियों के रूप में 
ही पुस्तकालयों की शोभा था रही हैं। केवल एक दजन से कम ही 
पुस्तकों को प्रकाशित द्वोने का सौमाश्य प्राप्त हुआ है। 


यद्यपि 'भारतीय नाव्यशारुए में संगीत के अनेक रहस्य बतलाये गये हैं 
सथाएि 'संगीतरकाकरः ही संगीतशासत्र का सबसे बडा उपलब्ध अन्य हैं | 
इस अमूल्य प्रम्य मेंस्संगीत" की लैसो सुगम तथा सर्वोगीण व्याख्या की गई है 
डैसी'दूसरे किसी ग्रन्य में नहों पाई जाती । प्राचीनता के लिए मी नाव्यशाख" 
तथा नारदरचित “संगीतमकरंद” को छोड़कर 'सिंगीवरवाकरः सबसे पुराना 
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प्रथ है। ऐसे सुन्दर अन्य के लिए इसके रचयिता शाह्ज्देव?) समग्र संगीत- 
प्रेमियों के आदर के पात्र हैं। इस ग्रन्थ के ऊपर अनेक प्राचीन टीकाएँ हैं। 
भिनमें नचतुर कलिनाथ? ( लगभग १४००-१५० ०) रचित टीका आन॑दाभ्रम! 
सीरीज में प्रकाशित हुई है तथा दूसरी दीका जो प्राचीनता तथा सरल 
व्याख्या की कसोटी पर पूर्वोक्त से कहीं अच्छी है कलकत्ते से प्रकाशित 
हुईं थी। इस टीका का नाम है -संगीत सुधाकर | इसकी विशेषता यह है 
कि इसमें अनेक प्राचीन ग्रन्थों (जिनका अब ताम भी बाकी नहीं है ) से 
उद्धरण लिये मिलते हैँ जिनका ऐतिहासिक महस्व नितान्त आदरणीय है। 
इस टीका के रचयिता 'शिंगभूपालछ? हैं | 


'शिंगभूपाल? के समय के विषय में अनेक मत दीखते हैं। डाक्टर राम- 
कृष्ण भांडारकर ने छिखा है--शिंग अरने को 'आंध्रमंडल” का अधिपति 
लिखता है; इसके विषय में ठीक-ठीक कहना तो अत्यन्त कठिन है तयावि 
अधिक सम्भावना इसी बात की है कि यह तथा देवगिरि के यादव राजा 
'सिंघण! दोनों एक ही व्यक्ति थे। (वविंणः के आशित शाईदिव ने 'संगीत- 
खाकर! बनाया था | संभव है कि शाजदेव अयवा अन्य किसी पण्डित ने 
टीका लिखकर अपने आश्रयद्वाता नरेश के नाम से उसे विख्यात क्रिया हो | 
अतएव इनका समय १३वीं शताब्दी का मध्यभाग मानना समुचित है। 


श्रीयुत पी० आर० भांडारकर ने? कल्लिनाथ की टीका का उल्लेख पाने से 
शिंगभूपाल? को १६वीं सदी का माना था परन्तु कझुकता की एक हस्त- 
लिखित प्रति में कहल्लिनाथ का उद्धरण बिल्कुल दी नहीं है। कलकत्ते की 
इस्तलिखित प्रति से शिंगभूपाल के जीवन तथा समय की अनेक बातें शात 
हुई हैं। कलकत्ते की प्रति की पुष्पिका यों दै-- 


(१) इति शभरीमदन्प्रमण्डलाधीश्व-प्रतिगुगमैर-नीयनत्रान-नरेन्द्रनन्‍्द न - 


न --्-त+््तथत+तततभतम+त+_त.न्‍तलक्‍.ं.................... 


३. गायकवाद ओरियंटछ सीरीज न॑० १६ । 


२, देवगरिरि के अ्रसिद्ध राजा सिंघ या सिंघण ( १९१८-४९) की समा में 
शान देव रहते थे। यद्द राजा संस्कृत भाषा का बढ़ा प्रेमी था। इसके 
घर्माध्यक्ष वादीन्द्र! ने महाविद्याविदंव”ः नामक नेयायिक्र भ्थ की 
रचना की है । 

>ै. डाक्टर भंडारकर की संस्कृत पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट (१८८२-८३ )। 


(१०७) - 


मुजबलमीम भीसिंगभूपाल-निरचितामसंगीतरकाकर टीकाया सुघाकराण्यायां 
रागविबेकाष्यायो द्वितीयः । 
( रागनिवेकाध्याय का अन्त ) 
(२) सै भीअमोन्द्रनन्दन--- प्रकीर्गाष्याया छा अन्त ) 
एक छिंगपाल' कृत 'रसागंद सुघाकर! नामक प्रन्थ की सूचना प्रो० 
शेषगिरि शास्त्री ने अपनी संस्कृत पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट ( १८९६-९७ ) 
में दी थी | उस पर उन्होंने बहुत कुछ कद्दा मी था । सौमास्य से वह पुस्तक 
ट्रिंद्रम संस्कृत सीरीज (५० आ० ) में प्रकाशित हुई दै। उस ग्रन्थ की 
सालोचना करने से स्पष्ट मादम पढता है कि 'रसा्णेवमुधाकर' के रचयिता 
तथा पूर्वोक्त टीका के छेल्लक दोनों एक ही व्यक्ति हैं। सुधाकर की पुष्पिका में 
भी वे ही बातें दी गई हैं जो पूर्वोक्त उद्धरणों में हैं--इति भीमदंध्रमष्डला* 
धघीजर-अतिगुगमैखभ्रो - अन्नपोतनरेन्द्र - भुज्नलपीम - भीशिंगभूपाल - विरचिते 
रसाण॑व-सुघाकरनाम्नि माव्यारंफारे रंजकोस्लासो नाम प्रथमो विलासः | 
ये दोनों पुष्षिकायें एक द्वी प्रन्यफार की हैं। रताण॑व-सुघाकर के आरंभ 
में 'शिगभूपाल के पूर्व॑पुषों का इतिहास संक्षेप में बर्शित है। उससे जान 
पढ़ता है कि 'रिचल्ल? वंश में इनका जन्म हुआ था। शिंगभूपाल अपने ६ पुत्रों 
के साथ 'राजाचछ” नामक राजधानी में रहता था और विंध्याचछ से छेकर 
“भीरीछ! नामक पर्वत के मध्यस्थित देशपर राज्य करता था| शेषगिरि शास्त्री 
ने वायोगैफिक स्केचेज आफ दि राजाज आफ वैकब्गिरि! नामक पुस्तक के 
आधार पर शिंगभूपाल को सिंगम नायड्ट से अभिन्न माना है। शार्ीजी का 
यह कथन सर्वथा उचित है क्योंकि 'स्सार्णवमुधाकए के आरंभ में शिंग ने 
खय॑ अपने को झूद्र बतलाया है तथा दक्षिण देश में आज्ञ मी 'नावड्! की 
गगना उसी वर्ण में होती है।इस जातिगत ऐज़्य से दोनों व्यक्ति अमिन् 
उहरते हैं। 
पिंगम मायह्ट का समय १३३० के आसपास था जिसे हम निश्चित 
रूप से कद्द सकते हैं कि सगीत-सुधघाकर की रचना चौददवीं सदी के मध्य- 
काल में हुई भी । 
पूर्वोक्त बातों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट है कि शिंगभूपाल का संबंध 
दक्षिण देश से था, उत्तरीय मारत से नहीं। अत्व मैथिलों का यह्द प्रवाद 
कि शिंग मिथिला के राजा थे फेवड कब्पनामात्र है--संकीर्ण प्रान्तीयता के 
सिवाय और कुछ नहीं दै। भीश्यामनारायग सिंदने अपने “दिखी आफ दिरडता 
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( १०९ ) न 


इन्होंने अपने पिता का नाम गगेझ्वर लिखा है" । सूची-प्रन्यों में भानुदत्त स्पष्ट 
हो मैयिल बतलाये गये हैं । ग्गेश्वर के मैथिऊ होने से बहुत सम्भब है कि ये 
प्रसिद्ध गगेशवर मन्त्री हों जिनके पुत्र चण्डेशवर ने “बिवाद-रत्ताकए लिखा था। 
ण्डेश्थर ने १३१५ ई० में सोने से अपना तुलादान फरवाया था। अतः भानु- 
दत्त का भी यद्दी समय है। इन्होंने #ंगारतिछकः तथा 'दशरूपक? का निर्देश 
अपने ग्रन्थों में किया है तथा गोपाछ आचार्य ने १४२८ ई० में रस-मंजरी के 
ऊपर विकास? नामक टीका छिखी थी। इससे स्पष्ट है कि भावुदत १३वीं 
शताब्दी के अन्द तया १४वीं शताद्दी के आस्म्म में हुए ये। 

भानुदतत ने गीत-गौरीए् या गीवभौरीपति नामक बा ही युन्दर गीति- 
काव्य लिखा था जो दश सर्गों में समात्त है। आलेकारिक भानुदत तथा कवि 
भानुदत्त इन दोनों के पिता का नाम गगेश्वर या गणपति है। रस-मंजरी के कुछ 
पथ गीत-गौरीश? में मी दिये गये मिलते हैं जिससे दोनों पन्थकारों की एकता 
स्वतः सिद्ध होती है। यह मीतिकाव्य जयदेव के गीत-गोविन्द के भाद्श पर 
लिखा गया था । मैयिल काव्य में बंगदेशीय कवि की मनोरम कबिता से साम्य 
होना कोई आश्चयंजनक बात नहीं दै। अतः मानुदन गीतगोविन्दकार (१२ 
शतक ) के पश्चादूवर्ती ई और इनका जो समय ऊपर निर्दिष्ट किया गया है 
उससे इसमें किसी प्रकार का बिरोध मी उपस्थित नहीं दोता 

ग्रन्थ 

(१) मादुदच के दोनों ग्रन्थों में रस-संजरी सबसे अधिक प्रतिद्ध है । इसमें 
मागिका के डिभेदों का बैन सागोपाग किया गया है। ग्रन्थ का दो तिद्ाई मांग 
इसी विवेचन में खर्च किया गया है। शेप भाग में नायके-मेइ, कक कै 
मित्र, आठ प्रकार के सास्विक माव और हैँंगार के दो भेद तथा विप्रतम्म की 
दश अवस्थाओं का नितेचन किया गया है। 

रतमंजरी की छोकप्रियता का परिचय इसके ऊपर छिली गई अनेक 
टीफाओं से मिलता है। इस पर अब तक ११ टीकाएँ उपलब्ध हो छुकी हैं| 
(१) अनन्त पण्डितक्ृत व्यैग्याथंकीवुदी तथा (२) नागेश भद्दकत प्रकाश डी 
बनारस संस्कृत सीरीज में (न० ८२) प्रकाशित दो थुकी है। नागेश मद तो 
$. तातो यस्य गणेश... कविकुलालकारचूडामणिः । 

देशो यस्य विदेददभूः सुरसरित्‌ कल्छोलकीर्मिरिता ॥ 





रसमंज़री का अन्तिम पध | 


( ११० ) 


प्रसिद्ध वैयाकरण नागोजी भट्ट दी एं। अनन्त पण्डित का मूलत्थान गेदाबरी क्के 
किनारे पुण्यस्तस्म नामक नगर था। इन्होंने यह टीका काशी में संवत्‌ १६९२ 
(१६३६ ६०) में लिखी थी। इन्होंने गोवर्धन सप्तशतती के ऊपर मी टीका लिखी 
है जो काव्यमाल में मूल प्रन्य के साथ प्रकाशित हैं । 


(२) भानुदत का दूसरा अन्य रस-तरंगिणी है जिसमें रस का विस्तृत वर्णन 
प्रस्तुत किया गया है | इसमें आठ तरंग हैं. जिनमें भाव, विभाव, अनुभाव, 
सात्तिक भाव, व्यभिचारी भाव, “ईंगाररस, इतर रस तथा स्थायी भाव और 
रस से उसन्न दृष्टियों का ऋमद। वर्णन प्रस्तुत किया गया है । इसके ऊपर भी 
नव टीकार्य लिखी हुई मिलती हैं जिनमें से गंगाराम जड़ी कृत दीका? नामक 
टीका ही अब तक प्रकाशित हुई है । इस टीका की स्वना सन्‌ १७३२ ई० में 
की गई थी। भानुदत ने इन दोनों ग्रन्थों का निर्माण कर रस-सिद्धान्त का व्यापक 


विवरण प्रस्तुत किया है और इसो लिये ये अलंकार-शाज्ज के इतिद्ास में 
स्म्णीय हैं । 


३७--रूप गोखामी 


बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जिस वैष्णव भक्ति की धारा प्रभावित हुई 
उससे प्रभावित होकर अनेक व्यक्तियों ने वैष्णव कल्पनाओं को रस-विवचन में 
प्रयुक्त किया । गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय में घार्मिक दृष्टि से रस की साधना की 
जाती है। रस के विषय में उनकी मनेक नवीन कव्पनायें हैं। ऐसे ग्रन्थकारों 
में सबसे भेष्ठ थे रूप गोस्वासी । ये मुकुन्द के पौत्र और कुमार के पुत्र थे। 
ये चेतन्य महयप्रभु के साक्षात्‌ शिष्य थे | अतः इनका समय १५ शताब्दीका 
अन्त तथा १६वीं शताब्दी का पूर्वार्द है। इनके ग्रन्थों के लेखन-काछ से भी 
इस समय की पुष्टि होती है । इनका 'विदग्घध-माघवः १५३३ ६० में लिखा 
गया था तथा उत्कलिकावछरी” १५५० ई० में लिखी गई थी । 

अलंकार विषय में इनके तीन ग्रन्थ प्रकाशित हुए ६ं--(१) नाटक 
चन्द्रिका, (२) भक्तिरसामृत्तसिन्छु, (३) उज्ज्यछनीलसणि । 
. नाटफचन्द्रिका में नाठक के स्वरूप का पर्यात विवेचन है। इसके आरम्भ 
में उन्होंने लिखा है कि इसकी रचना के लिए इन्होंने भरत शाह्न और रस- 
सुधाकर ( शिंगभूषाल का रसाणवस्ुघाकर ) का अध्ययन किया है । और मरत 
के सिद्धान्तों से प्रतिकूछ होने के कारण इन्होंने साहित्यदर्पंण के निरूपण को 


(१११२) 


दिल्‍्कुल छोड़ दिया है| इस अन्थ में निरूपित विषयों का क्रम इस प्रकार है-- 
नाटक का सामान्य लक्षण, नायक, रूपक के अग, सन्धि आदि के प्रकार, अर्थोप- 
क्षेपक और विष्क॑ंमक आदि इसके भेद, नाटक के अंकों का तथा दृश्यों का 
विमाजन, मापाविधान, बृत्तिविचार और रसानुखर उनका प्रयोग । यह ग्रन्थ 
छोथ नहीं है । इसके उदाहरण अधिकतर वेष्णव अन्यों से लिये गये हैं जो 


संख्या में अत्यधिक तथा सूक्ष्म हैं | 
भक्तिरसामृतसिन्धु-- मक्ति-रस के स्वरूप का विश्रेचनात्मक यह ग्रस्थ" 


चैतन्य सम्प्रदाय में घार्मिक तथा साहित्यिक उभय दृष्टियों से अनुपम है। इस 
ग्रन्थ में चार विभाग ईं--(१) पूर्व, (२) दक्षिण, (३) पश्चिम, (४) उत्तर और 
पत्येक विमाग में अनेक लहरियाँ हैं। पूर्व विमाग में प्रथमतः मक्ति का 
सामान्य रुक्षण निर्दिष्ट है (प्रथम लह्दरी ) । अनन्तर भक्ति के तीनों भेदों का-- 
साधनभक्ति, मावमक्ति तया प्रेमामक्ति का विशिष्ट विवरण दिया गया है (२-४ 
लद्दरी ) | दक्षिण विभाग में क्रमशः विमाव, अनुमाव, सात्विक भाव, व्यमिचारि- 
भाव तथा स्थायिमाव का मिन्न-मिन्न लद्दरियों के वर्णन के अनन्तर मक्तिस्स के 
सामान्य रूप के विवरण के साथ यद्द विमाग समाप्त होता है। पश्चिम विभाग 
में भक्ति-रस के विशिष्ट रूप का विन्यास है जिसमें क्रमशः झान्तमक्ति, प्रीतमक्ति, 
प्रेयोमक्ति, बत्चछ मक्ति तथा मधुरमक्ति रस का विमिन्‍न लद्रियों में बडा दी 
सागोपाग विवेचन प्रस्तुत किया गया है। रूप गोस्वामी के अनुसार मक्ति-रस 
ही प्रकृत रस है तथा अन्य रख उसी की विभिन्न विज्वतियाँ तथा प्रभेद हैं। 
इनका वर्णन उत्तर-विभाग का विषय है जिसमें हास्य, अद्भत, वीर, कर्ण 
तथा रद, बीम॒त्स और मयानक रखों का वर्णन है। अनन्तर रसों की परस्पर 
मैत्री तथा विरोध की विवेचना कर रसामास के विशिष्ट रूप के निर्धारण के साथ 
यह ग्रन्थ समाप्त द्वोता है। स्पष्ट है कि यह ग्रन्य सक्तिरस का मद्दनीय विश्वकोश 
है। प्न्थ का रचनाकाछ हे १४६३ शक ठंवत्‌ 5१५४१ ईस्वी | 
उज्ज्बल्नीडमणि--यद्द ग्रन्थ पूर्व अन्य का पूरक दै। उज्ज्वल का 
अर्थ दे शंगार; अतः मधुरशंगार रस की विस्तृत बिवेचना के लिए इस प्रन्य 
का निर्माण हुआ है। इसमें क्रमशः नायक, नायक के सद्दायक, हरिप्रिया, 
राधा, नायिका, यूयेदवरी भेद, दूती के प्रकार, रुखी के वर्णन के अनन्तर कृष्ण 


१०“जीवगोस्वामी की टीका ( दुर्मेमसंग्रमनी ) से युक्त इसका एुक सुन्दर 
सस्करण पण्डित दामोदरकछाछ गोस्वामी की सम्पादकता में भच्युतम्रन्य- 
माला सें प्रकाशित हुआ है ।_काशी, ३९८८ वि० सं । 
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में १५२४ ई० में हुआ था । चैतन्य के जीवनचरित को नाटक रूप से प्रदर्शित 
करने के लिए इन्होंने २१५७२ ई० में “चेतन्यचस्द्रोद्य' नामक सुपरहिद्ध 
नाटक लिखा | 
अलंकार शास्त्र पर इनका सुप्रतिद्ध ग्रन्थ है अलंकार-कोस्तुम । यह प्न्य 
दश किरणों या अध्यायों में समाप्त हुआ है। इसमे काब्य-लक्षण, शब्दार्थ, 
ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य, रसमावमेद, ग॒ुश, शब्दालंकार, अर्था्लकार, रीति तथा 
दोष का क्रमशः वर्णन किया गया है | इस प्रकार रूप ग्रोस्वामी के ग्रन्थ से 
इसका विस्तार विषय की दृष्टि से अधिक है | यद्रपि इसके अधिकाश उद्दाहरण 
कृष्णचन्द्र की रत॒ति में द्वी निबद्ध किये गये हैं तथापि इसमें उतनी वैशबता 
का पुट नहीं है मितनी रूप गोस्वामी के ग्रन्थ में मिख्ती है। बगाछ में यह 
ग्रन्य अत्यन्त छोकप्रिय है। इसके ऊपर तीन टीकाओं का पता चलता है 
जिनमें इन्दावनचस्ध्र वर्कालकार चक्रवर्ती की 'दीपितिप्रकाशिका?! टीका तथा 
लोकनाथ चक्रवर्ती की टीका अभी तक प्रकाशित नहीं हुईं है। केवछ विश्वनाथ 
चमकती को सारवोधिनी टीका मूल ग्रन्थ के साथ प्रकाशित हुई है। । 


कविचन्द्र कवि कर्णपूर तथा फौशल्या के पुत्र बतलाये जाते हैं। ये कवि 
फर्णपूर ऊपर निर्दिष्ट आलंकारिक ही हैं यह कहना प्रमाणततिद्ध नहीं है। 
अलकारविपयक इनका अन्य काव्यचन्द्रिका है जो अमी तक प्रकाशित नहीं 
हुई है। इसमें १६ अ्रकाश हैं निनमें साहितशासत्र के उम्रध्ष ऐिद्वान्तों का 
सक्षित विवेचन है। इसमें अन्यकार ने सारल्‌हरी तथा धावुचन्द्रिका नामक 
अपने अन्य ग्रन्थों का भी निर्देश किया है। इनका समय १६वीं शताब्दी का 
अन्त और १७वीं का प्रारम्भकाल दे । 


३९--अपय दीक्षित 


अप्पय दीक्षित दक्षिण भारत के मान्य अन्धरारों में अग्रणो हैं | इनका अपना 
विशिष्ट विषय दशनशास्त्र है जिसके विभिन्न अँगों पर इन्द्रोंने अनेक विद्वचापूर्ण, 
प्रामाणिक अन्थी की रचना की है। अद्वैव वेदान्त में इनका कल्पतरपरिमल 
( अमछनन्द कृत फल्पतरु-व्याख्या की टोका ) तथा ठिद्धान्तछेश-संग्रह प्रस्पात 
अन्य ईं | ठिद्वान्तकेश अद्दैतवेदन्त के आचार्यों के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों का न 


१--विद्वनाथ चक्रवर्ती की टीका के साथ इसके दो संस्काण मुश्चिंदाबाद तथा 
राजशाही ( बंगाक ) से प्रकाशित हुए हैं 4, 
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सम्राप्त हो नाता है। इस ग्रन्य के अन्त में एक कारिका मिलती है", जिससे पता 
चलता है कि ग्रन्थकार ने जान-बूझकर इस ग्रस्थ की अधूरा छोड़ दिया है। 
अप्पयदीक्षित ने अपने कुबलयानन्द में चित्रमीमासा का जो उल्लेख किया है 
(४० ७८, ८६, १३३ ) व इलेष, प्रस्तुताकुर और अर्थान्तरन्यात्त अलंकारों के 
विवेचन से संबंध रखता दै परन्तु वर्तमान उपलब्ध अन्य में यट्ट अंथ घुटित है। 
इस ग्रन्थ में अलंकारों का विशिष्ट विवेचन दी अन्यकार को अभीष्ट है| अप्यय 
दीक्षित उपमा को सबसे अधिक मौलिक तथा मदच््वपूर्ण अलंकार मानते हैं और 
इसके ऊपर अवलम्बित होनेवाले २२ अरकारों का निर्देश करते हँ। परन्तु केवल 
एकादश अलंकारों का निरूपण मिलता है) इससे स्पष्ट है कि किसी प्रकार 
शानपूर्वक या अशानपूर्वक यद्द अन्य अधूरा द्वी रद्द गया है। इसके ऊपर भी 
ऋतिपय टीकार्ये मिलती हैं जिनमें बालकृष्ण पायगुण्ड की टीका प्रसिद्ध है। पण्डित- 
राज लगब्माथ ने इसके ऊपर चित्रमीसांसा-खण्डन” नामक एक पूरा ग्रन्थ ही 
ढिखा है जिसमें अप्पय दीक्षित के सिद्धान्तों फा विशिष्ट खण्डन किया गया दै | 

अप्पय दीक्षित ने कुबलयानन्द की रचना बेंकट नामक राजा के आदेश से 
को, इसका उल्लेख इन्होंने खय्य किया है* । ये बेंकट विजयनगर के राजा बैंकट 
प्रथम से अभिन्न माने जाते हैं। इनके एक दान-पत्र का समय १५८३ शक 
(१६०१ ६०) है। इससे स्पष्ट हे कि अप्यय दीक्षित १६वीं शतान्दी के अन्त 
तथा १७वीं के आस्म्म में थे। इस समय की पुष्टि इस घटना से भी होती है 
कि कमछाफकर भद्द ने १७ वीं शताब्दी के प्रयमा्ध में अप्पय दीक्षित का उल्लेख 
किया है तथा इसी काल के आस-पास पण्डितराज् अगन्नाय ने इनका खण्दन 
किया हे । 


४०--पण्डितराज जगन्नाथ 

पण्डितराज जगन्नाथ अलंकारशासत्र फे इतिहास में सबसे प्रसिद्ध 
अन्तिम ध्रौद आहंकारिक हैं। ये तैलंग ब्राह्मण ये। इनके पिता का नाम पेस्मद्ट 
तथा माता का लक्ष्मीदेवी था | पश्डितराब अप्पय दीक्षित के समकाडीन 
थे। इनके पिता ने वेदान्त की शिक्षा शानेन्द्रमिक्षु से, न्याय वैशेषिक की 
$--अध्यर्ध-चित्रमीसांसा न सुदे कस्य सासला । 

अनूरझरिव धर्मायोरधेन्दुरिद. घूजेंटे! ॥. +-कुवछयानन्द । 
२६:- भम्मु कुबछयानन्दमकरो दष्पयदी क्षिठः । 

“ नियोगादुवेक्षट्पतेनिस्पाधिकृपानिधे- / --कुवऊयानन्द । 





(११६ ) 


मद्देन्द्र पण्डित से, पूर्वमीमांसा की खण्डदेव से तथा व्याकरण की शिक्षा शेष 
वीरेखर से ली थी। जगन्नाथ ने इन विषयों का अध्ययन अपने पिता से तथा 
अपने पिता के एक गुरु वीरेश्वर से किया था। इनके जीवन के वियय में 
अनेक किंवदन्तियाँ सनी जाती हैं। दिल्ली के बादशाह शाहजरहां ने इन्हें पण्डितराज 
की उपाधि से विभूषित किया था | ये कुछ दिनों तक श्ाइजर्दो के ज्येष्ट पुत्र 
दाराशिकोद को संस्कृत पढ़ाते थे । जगदाभरण काब्य में इन्होंने दाराशिकोह 
की प्रशंसा की हे। सनते है कि इन्होंने किसी यवनी से विवाह-संबंध कर 
लिया था और इसी कारण समाज से बहिष्कृत किये जाने पर इन्होंने एक 
अलौकिक घटना से अपनी निर्दोषता सिद्ध की | कद्दा जाता है क्वि गंगालइरी 
के पाठ करने से स्वयं गंगा बढ़ती चली गई और स्वय॑ इन्हें अपनी गोद में लेकर 
इनकी निर्दोाषता को सिद्ध कर दिया | 

यह किंवदन्ती मले ही अक्षरश: सत्य न हो, परन्तु इतना तो निश्चित 
है कि इन्होंने अपना यौवनकाल दिल्ली के बादशाह शाहजहाँ की छत्रछाया में 
बविताया" | दिल्लीझ्वर की प्रशंसा इन्होंने अपने ग्रन्थ में की है* | अपने जीवन 
के अन्तिम काल में ये मथुरा में निवास करते थे३ | ये परम वैण्णव थे | 
भगवान्‌ विष्णु की स्व्रति में इनके सरस पत्मों को पदकर कोई भी आलोचक 
इनकी अहैत॒की भक्ति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता | काशी इनक 
बन्मभूमि न होते हुए भी कर्मभूमि थी। 


समय _ 
शाहजहदाँ तथा दाराशिकोह के समकालीन दोने के कारण पण्टितराज का 
समय भली भाँति निश्चित किया जा सकता है। इन्होने शाहजहों की प्रशंसा 
में अपना एक पत्म रसगंगाघर में दिया है” । दाराशिकोह की प्रद्मंसा में इनका 
१--दिल्ठीवद्ठभपाणिपछववले नीत॑ नवीन वयः । 
२-दिल्लीखघरो वा जग़दीइवरों था मनोरथान्‌ प्रयितं समर्थ;। 
अन्वेन केनापि नृपेण दत्त श्ाकाय वा स्थात्‌ ऊवणाय वा स्याव ॥| 
३--मधुपुरीमध्ये हरि सेब्यत्ते । 
४--भूमीनाथ-शहाबुदीन-भवतस्तुल्यो गुणानां गणे- 
रेतदूमूतभवशप्रपत्नवियये नास्तीति कि ब्मद्दे | 
धावा नूवनकारणेय॑दि पुनः सा्टि नवां भावये- 
नञ्ष स्मादिव तथापि तावकतुलालेद्ं दधानो नरः ॥ े 
--रसगंगाधर छू० २१० | 


( ११७ ) 


जगदाभरण? नामक पूरा काव्य दी है। शाहजह्दाँ के दरबार के सरदार नवाद 
थाउफ खाँ के आश्रय में मी ये कुछ दिन रदे ये, ऐसा प्रतीत दोता दै। आसफ 
खो की मृत्यु १६४१ ई० में हुई थी। उसी के छुःख में इन्होंने 'आसफ-विलास? 
नामक अन्थ छिखा है। इसलिये इनका समय १७वीं शताब्दी का मध्यमाग है। 
पण्डितसज जगन्नाथ ने बहुत से काव्यप्नन्थों की रचना की है जिनमें 
मामिनीविछास, गंगालद्वरी, कदणालद्वरी, अमृतलद्दरी, ल्थमीलदरी, भासफविलास, 
जगदाभरण, प्राणाभरण, सुधालहरी, यभुना-वर्णन चम्पू प्रसिद्ध हैं। मह्ेजि 
दीक्षित की मनोरमा के खण्डन के लिए इन्होंने 'मनोर्माकुचमर्दन! नामक 
व्याफरण-मन्थ मी लिखा है। 


रसगंगाघर 


अलंकार-जगत्‌ में इनका सबसे श्रेष्ठ प्रन्य रसगंगाघर है । यह ध्वन्यालोक 
सथा कावब्यप्रकाश के समान महत्पूर्ण प्रामाणिक ग्रन्थ है । इन्द्रोंने अपने प्रन्य 
में जो उदाहरण दिये हैं वे सत्र इन्हों की रचना हैं*। पण्डितराब केवल 
आहछंकारिक ही नहीं थे प्रत्युत एक उत्कृष्ट कवि मी ये। रख्गगाधर के अधूरा 
होने पर भी यह ग्रन्थ नितान्त मह्वपूर् है। इस ग्रन्थ में केवछ दो आनन 
था अध्याय हैं। प्रथम आनन में काव्य का लक्षण “रमशीयार्थप्रतिपादक शब्द? 
किया गया है। इसकी पुष्टि करते समय इन्होंने प्राचीन आछकारिकों के 
काव्य-लक्षण की पूरी समीक्षा की दे। श्रतिमा को दी काव्य का मुख्य हेतु 
चतल्ाकर इन्होंने काव्य के चार विभाग या प्रकार निश्चित किये ईं-- 
(१) उत्तमोत्तम, ( २) उत्तम, ( ३ ) मध्यम, ( ४) अघम | तदनन्तर रत 
का सागोपाग विवेचन ग्रन्थकार ने किया है। द्वितीय आनन के आरम्म में 
ध्वनि के प्रभेदों का विवेचन कर अभिधा और छक्षणा की समीक्षा है। तदनन्तर 
अछकारों का निरूपण किया गया है। इन्होंने केवछ ७० अलंकारों का वर्णन 
किया है। उत्तरालंकार के वर्णन से यह ग्रन्थ समाप्त द्वोता है। 





१०-निर्मोीय नूतनमुदाहरणस्वरूप॑, 
काब्य॑ मयात्र निद्वितं न परस्य किश्वित्‌। 
कि सेब्यते सुमनसां मनसापि गन, 
कस्तूरिका - जनन - शक्तिस्टता स्ग्रेण गे 
+-रसगगाधर ए० ३ । 


( ११८ ) 


रसगंगाघर के अधूरे लिखे जाने के कारण 4 समझना चाहिये कि 
इस ग्रन्थ के लिखते समय लेखक का देहावसान हो गया था। वर्योक्ति 
वित्रमीमांसा-खण्डन? नामक अंथ के उल्लेख से पता“चल्ता है कि पण्डितराज 
जगन्नाथ ने इस अन्य की रचना रसगंगाघर के निर्माण के अनन्तर की | 
पण्डितराज जगन्नाथ ने अप्पय दीक्षित के चित्रमीमांसा नामक अलंकार 
ग्रन्थ के खण्डन करने के लिए ही 'चित्रमीमांसा खण्डन? का प्रणयन किया 
था| अप्पय दीक्षित ने अलंकारों के निरूपग के लिए वुव्यक के अलंकार 
स्वस्थ” तथा जयरथ की “विमशिगी? टीका से विपुल सामग्री अहण की थी | 
अप्पय दीक्षित के खण्डन के अवसर पर पण्डितराज ने इन अन्थकारों की भी 
फट आलोचना की है। यह आलोचना कट्ठ होते हुए मी ययार्थ है । 
रसरंगाघर पाण्डित्य का निकषग्रावा समझा जाता है। जगन्नाथ ने इस 
ग्रन्थ में पाण्डित्य तथा वैदग्ध्य का अद्भुत संमिश्रण प्रस्तुत किया है। इनके 
लिखने की शैली बढ़ी ही उदात्त तया ओजल्विनी है। अपने प्रतिपक्षी के मत 
का खण्डन करने में इनकी बुद्धि बड़ी ही तीजवा से चलती थी। इनकी 
आलोचना निष्पक्ष होती थी और खण्डन के अवसर पर विलक्षण तीत्रता 
दिखलाती थी। इन्होंने मम्मट और आनन्दवर्धन की भी आलोचना करने में 
कोई संकोच नहीं किया है। परन्तु विशेष खण्डन इन्होंने अप्पय दीक्षित के 
मत का किया है । इस आलोचना में इतना व्यक्तिगत आक्षेप तथा कठ्ठता है 
कि अनेक आलोचक इसे जातिगत विद्वेप समझते हैं। अप्पय दीक्षित अत्यन्त 
सप्रतिद्ध द्रविड़ पण्डित थे और पण्डितराज तैलंग ब्राह्मण थे | अप्पय दीक्षित की 
विशेष कीति को दबाने के लिए द्वी पण्डटितराज ने यह अनुचित प्रहार किया 
है। इन्होंने अपने अन्य में मम्मठ, रुव्यक, जयरथ को अधिकता से उद्धृत 
किया है। विद्याघर, विद्यानाय तथा विश्वनाथ के निर्देश के अनन्तर इन्होंने 
अलंकार-भाष्यकार फा उल्लेख किया है (पृ० २३९, ३६५ )। इसके 
लेखक वव्यक के टीकाकार बबरथ ही हैं। जयरथ ने स्पष्ट ही लिखा है कि 
उन्होंने अलंकार भाष्य” नामक ग्रन्थ बनाया था। इन्होंने अलंकार- 
रत्लाकर' अन्य का भी निर्देश किया है (५० १६३, १६५) जो शोभाकरमित्र- 
रचित अलंकाररव्वाकर प्रतीत होता है | 


टीका 
रसगंगाघर की केवल दो टीकायें उपलब्ध हैं जिनमें नागेश भट्ट कृत 
शुद्ममं-प्रकाशिका? ही अब्न तक प्रकाशित हुई है| “नागेशे भद्द का अपना 


न न 


(११९ ) 


बिपय व्याकरण है जिसमें इन्होंने अनेक सुन्दर अन्थों की रचना की है। ये 
काशी के महाराष्ट्र ्राद्यण थे और इनका उपनाम काछे था। ये शिवभद्ट और 
सतीदेवी के पुत्र थे। भद्दोज्ी दीक्षित के पौत्र तथा वीरेश्वर दीक्षित के पुत्र 
हरि दीक्षित के ये शिष्य ये। भद्दोजी दीक्षित स्वयं शेष भ्रीकृषष्ण के शिष्य थे, 
जिनके पुत्र शेष वीरेश्वर पण्डितराज जगन्नाथ के गुरुओं में अन्यतम ये | इस 
प्रकार नागोजी मद्ट पण्डितराज जगन्नाथ से केवल दो पीढी बाद में हुए ये । 
भानुदत्त की रस-मंजरी पर नागेश की टीका की एक इस्तलिखित प्रति १७१२ 
ऐै० में छिखी गई थी। इस प्रकार नागेश का समय १८वीं शताब्दीका 
आरम्मकार है| 

अलंकार-शासत्र पर ढिखे गये इनके प्रन्थों का नाम इस प्रकार है-- 

( १) गुरुममे-प्रकाशिका--यह जगन्नाथ के रस-मंगाघर पर टीका है" | 
(२) बृहत्‌ तथा रूघु उद्योत--यह ग्रोविन्द ठकक्‍कुर के काव्यप्रदीप की 
टीका है। (३) उदाहरण दीपिका--यहद्द मम्मठ के प्रन्थ का विवरण है । 
(४) अलंकार सुधा और विषमपदब्याख्यान पदपदानन्द--यह अप्यय दीक्षित के 
कुवलयानन्द की टीका है। (५) प्रकाश--यह भानुदत फी रसमजरी की 
टौका है। ( ६) भानुद्च' की रसतरंगिणी की व्याख्या दै। 

रसगंगाधर की एक दूसरी टीका का मी पता चठा है मितका नाम 
“विपमपदी? दे परन्तु यद् अब तक अप्रकाशित है। और इसके ग्रन्षकार फा 
भी पता नहीं चलता । 


४१--आशाधर भट्ट 


दो आशाघर--उनकी एकता मानने में आन्ति 


इमें अनेक कठिनाइयों का सामना आशाघर मद्द के जीवनचरित्र लिखते 

समय अधिक मात्रा में करना पड़ा दै। संस्कृत अलंकार-सादित्य में आशाघर 

नामवाले दो व्यक्तियों का पता छगता है। इसमें से प्रथम आशाघर का पता 

डाक्टर पीटरसन ने १८८३ ईंसबी में लगाया था, और दुसरे आशाधर के मन्‍्ध का 

पता डाक्टर घूलर के अनुप्रद से. १८७१ ईसवी में छगा। इस नाम्-साहश्य के 

$७-पह अन्य सूछ के साथ काब्यमाला, वम्बई तथा बनारस संस्कृत सीरीज 
* से भकारिव डुआ दै । ः 





( १२० ) 


कारण अनेक लेखकों को इनके पार्थक्य के विषय में सन्देह उत्पन्न हो गया है। 
डाक्टर औफ्रेक्ट ने दोनों आशाघरों का साथ ही साथ उल्लेख किया दै अवश्य, 
परन्तु फिर भी उनके एक व्यक्ति मानने में उन्होंने सन्देद प्रकट किया है। 
आश्चर्य तो यह है कि औफ़रेक्ट के बहुत वर्षों के अनन्तर जब संस्कृत साहित्य के 
विषय में अनेक प्रामाणिक सिद्धान्तों की उद्धावना हो गई है तथा अनेक नवीन 
आविष्कार हो चुके हैं, डाक्टर हरिचन्द्‌ शाज्जी ने भी इन दोनों लेखकों की 
एकता स्वीकृत की है। यदि इन दोनों लेखकों के चरित तथा ग्रन्थों का कुछ भी 
अध्ययन किया जाय, तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि नाम-साहइ्य के भतिरिक्त इनको 
एक व्यक्ति मानने का और कोई यथार्थ प्रमाण या कारण नहीं है | 


प्राचीन आशाधर का संक्षिप्त परिचय 


प्राचीन आश्याघर जैन थे । व्याप्रेरवारु वंश में इनका जन्म हुआ था । 
श्नके पिता का नाम सह्लक्षण था। अजमेर प्रदेश में इनका जन्म हुआ | 
अनन्तर किसी कारण से ये मालवा की प्रधान नगरी धारा में आकर रहने 
लग गये थे | इन्होंने बहुत से अन्य बनाये थे । इनके “विषष्टि-स्मृति-चन्द्रिका? 
नामक अन्य के बनने का समय ईसवी सन्‌ १२३६ दिया हुआ है जिससे इनका 
तेरहवीं सदी में होना सिद्ध होता है। अनेक जैन ग्रन्थों के अतिरिक्त इस 
आशाधर ने 'दुद्वट? के 'काव्यालंकारः पर एक टीका का भी निर्माण किया 
है। यह तो हुई प्राचीन आश्याघर के समय की चर्चा | परन्ठु ये आशाधर भट्ट 
जैन आशाघर से बहुत पीछे के हं--ल्गभय चार सौ वर्ष पीछे के हैं। 
इसका ययथेष्ट प्रमाण आगे चलकर दिया लायगा | 

जीवन-चरित 

ऊपर कहा था छुका है कि आश्याधर मह्द के वंश, देश, समय भादि 
ऐतिहासिक विवरण के उपयुक्त बातों का पता अभी तक नहीं चला है । इनके 
अन्य में सोभाग्यवश इनके पिता तथा गुर के नाम उल्िंखित हैं।। -._-. थे इनके पिता तथा गुरु के नाम उलिलित हैं'। इनके 
4-- शिवयोरतनय नत्वा गुरु च घरणीधरम्‌ । 

जआशाघरेण कवचिना रामजी भददसूनुना | ; 

-अलंकारदीपिका प्रू० 44 

भधरणीभरपादाव्जप्रसादासादितस्मृते; | 40 ० 
आशाधरस्य वागेपा तनोतु विद्दुपां मुदम्‌ ॥। ४ 
. “-अलकारदीपिका ६० ९४७॥" 


(१२१ ) 


पिता का माम रामजी भट्ट! तथा गुद का 'घिरीघए था। इन्द्रोंने अपने 
पिता को 'पद-वास्य-प्रमाण-पारवारीण' छिखा है, जिससे प्रतोत द्वोता है कि 
रामनी मद व्याकरण, न्याय तया मीमासा के उत्कृष्ट पण्डित ये । आशाघर ने 
यदि अपने फो कवि? कहा है, तथापि वध्याऊरणादि इतर शास्नरों में इनकी 
ब्युत्त्ति खूब अच्छी थी। जिवेणिका में पैयाकरणों तथा ता्िकों के शब्द- 
शक्ति विंपयक मत का उल्लेख बड़ी खूडी से संक्षेप में दिया गया है। समवतः 
इन विषयों का अध्ययन इन्होंने पिता से किया था तथा अलेकारादि विषयों 
का अपने गुर धरणीधर से । अनुमान है कि ये गुजरात प्रान्त के निवासी ये; 
क्योंकि इनके ग्रन्थों की उपलब्धि अधिकतर उसी प्रान्त में हुईं हे। “भह! 
उपनाम से इनके आग होने की बात स्पष्ट प्रमाणित होती है । 


समय 


दुर्भाग्यवश आश्ााघर ने अपने किी अन्य में रचना-काल का उल्लेख 
नहीं किया है। अतः इनके समय फा निरूपण फरने में केवल भीतरी साधनों- 
पर द्वी सवेथा अवरम्बित होना पड़ता है। आशाघर ने अपय दीक्षित के 
“कुबलयानन्द' नामक प्रसिद्ध अलंकार ग्न्य पर “अलुकार-दीपिका' नामक टीका 
लिखी दै। इससे इनका अप्य दीक्षित के अन्तर होना प्रमाणदिद्ध है। 
संस्कृत साहित्य के प्रेमी पाठक जानते दंगे कि दीक्षित दर्शन के प्रचण्ड 
ब्याख्याता थे, तथा उनका समय १६वीं सदी का उच्रार्द तथा १७वीं फा 
आस्म माना जाता है। “जियेगिका? मे मद्दोजी दीक्षित का उस्लेख है। 
सिद्धान्वकीमुदी, मनोरमा आदि व्याकरण ग्रन्थों के रचयिता भद्योजी दीक्षित का 
भी सम्रय १६वीं सदी का अन्त तथा १७वीं का प्रारम्म माना जाता है। सम्भवतः 
आशाघर भश्ञेजी दीक्षित के भतीजे कोण्ड मट्ट से भी परिचित ये; क्‍योंकि 
“विवेधिका! में वैयाकरणों के शब्द-श्क्ति विधयक जिस मत का उल्छेख पाया 
जाता है, वह कोष्ड भट्ट रचित 'वैयाकरध-मूषण” के तद्विपयक मन्तव्य से 

तौर से मेल खाता है। कोण्ड म् का काल १७वीं सदी का मध्यमाग 
माना जाता है। इन अमाणों से सिद्ध होगा कि आशाघर का समय १७वीं 
रुदी के पहले कदापि नहीं हो सकता | 

7 है को हुईं ऊपरी सीमा | अद इनके समय की निम्नतम सीमा 2 बम 
में कुछ विचार करना चाहिए। इनके कोविंदानन्द नामक मे । इनकी 
छिखित प्रति का काल शक सं० १९८३ (१८६६ ६०) दि ला हुआ है; 
“अेकारदीपिका? की प्रति का छमन १७७६ शक (१८६३ 


( १२२ 


जिसमें १९वीं सदी में इनका प्रसिद्ध होना साफ तौर से जान पड़ता है। किसी 
लेखक के ग्रन्थों के छोकप्रिय तथा प्रसिद्ध होने में एक शताब्दी या इससे 
कुछ अधिक समय अनुमान से माना जा सकता है। यदि यही मानें, तो कह 
सकते हैं कि आशाधर का समय १७वीं सदी का अन्तिम काल अथवा १८वीं 
सदी का आरम्भिक भाग होगा। इस अनुमान के लिए त्रिवेणिका में एक 
पर्याप्त प्रमाण भी है, जिसका यहाँ उल्लेख करना उचित जान पड़ता है । वैया- 
करणों में नागेश भट्ट ने ही स्पष्ट शब्दों में व्यंनना की सत्ता स्वीकार की है" | 
उनके पहले वाले वैयाकरण तो उसे अभिधा के दीधे व्यापार के अन्तर्गत ही 
मानते थे। परन्तु नागोजीका कहना है कि निपातों का द्योतकत्व तथा स्फोट का 
व्यंग्यत्व स्वीकार करनेवाले पतंजलि भतृहरि आदि वैयाकरणों ने भी अस्पष्ट 
रूप से व्यंजना मानी है। वैयाकरणों के लिए व्यंजना का मानना भत्यावश्यक 
है--उसके बिना उनका काम चलना कठिन हो जायगा | अतएव नागेश ने 
स्पष्टतः व्यंजना को वृत्त्यन्तर माना है। परन्तु आशाघर को इस मत का 
बिल्कुल पता नहीं । यदि ऐसा द्ोता तो वैयाकरणों के मत का खण्डन करके 
व्येजना सिद्ध करने के लिये वे उद्योग द्वी न करते* | इस “सिद्ध-साधन? से 
लाभ ही क्या होता ? अतः कहना पड़ता है कि नागोजी के मत का आशाधर 
को कुछ भी पता नहीं था। नागेश का समय १७वीं सदी का अन्त तथा 
श्८वीं का आारम्म माना गया है। अतः दम कद्ट सकते हूँ कि कोण्डभदट्ट 
और नागोजी भद्द के समय के बीच में आश्ाधर उत्तन्न हुए थे; अर्थात्‌ आशा- 
घर का समय अनुमानतः १७वीं सदी का उत्तराद्व सिद्ध होता है । 
आशाघर के ग्रंथ 

पूर्वोक्त समय-निरूपण के अनन्तर इनके भ्रन्थों का संक्षिप्त विवरण दिया 
जाता है । इनके निम्नलिखित प्रकाशित ग्रन्थों का उल्छेख पाया जाता है-- 

( १ ) कोविदानन्द | 

( २) त्रिवेणिका 
३--“अतएत्र निपातानां चयोतवकरत्वं स्फोट्स्थ ब्यंग्यता च॑ हयोदिभिरुक्ता । 

चयोतकत्वत्व स्वत्षमभिव्याहतपदनिष्ठशक्तिब्यक्षकत्वमिति ।? 

, चैयाकरणानामप्येतत्ल्वीकार जावश्यकः । हर 
,“-परमछघुमआूपा ए० २० -- , 

२--्रिवेणिका ए० २७-२८ । 


( १२३ ) 


(३ ) अरूंफारदौपिका 
(४ ) अद्वैदविवेक 


(५ ) प्रमापटलछ 


( १) कोविदानन्द 


इस ग्रन्थ का उल्लेख “त्रिबेणिका” में अनेक स्थलों पर आया है, जिससे 
, शत दोता है कि कोविदानन्द में 'बृत्ति! का विवेचन बडे विस्तार के साथ 
किया गया था| त्रिवेणिझा के पहले ह्वी छोक के पुन" शब्द से जान 
पढ़ता है कि कोविदानन्द भें बवृत्तियों का द्वी विशिष्ट दणेन था, जिसका एक 
प्रकार का सारांश “त्रिवेणिका? में उपस्थित किया गया है। इस अनुमान 
की पुष्टि भी ययेष्ट रीति से हो सकती है। डाक्टर माण्डारकर ने “कोविदानन्द 
गामक एक हस्तलिखित ग्रन्थ का नामोलेख किया है*। उसके नीचे छिखे ठोक 
से उपर्युक्त अनुमान की सर्वथा पुष्टि होती है-- 


आ्रांचों बाघों विधारेण दाब्द-ब्यापारनिर्णयंस्‌ । 
करोमि कोविदानन्दं छूद्यरक्षणसंयुतम्‌ ॥ 
भाडारकर ने यद्द मी पता विया है कि पन्थकार की लिखी हुई “काद्म्बिनी? 
भाम की एक टीका भी इस पर है। यदि यद्द सटौक ग्रन्थ प्रकाशित हो जाय, 
तो सम्मबतः 'इब्दबूत्ति” विषयक अन्यों में अत्युचम होगा । 


(२) त्रिवेणिका 


भिवेशिका या शब्द त्रिवेणिका आशाधर की महत्तपूर्ण रचना? है। डाक्टर 
ओऔफेक्ट ने इसे व्याकरण प्रन्थ छिखा था, जिधसे भ्रम में पडढकर अलकार शांत 
के इतिहाउ लिखनेवाले डाक्टर दे तथा भ्रोयुत कागे ने इस अन्य का उब्लेख 
तक नहीं किया है। परन्तु है यह अलकास्-ग्रन्य, जैसा कि इसके विषय-विदरण 
से स्पष्ट प्रतीत हो जायगा | 
इस ग्न्य का नामकरण भी बहुत ही उपयुक्त हुआ है। इसमें शब्द की 
अमिघा, लक्षणा तथा ध्यंजना नामक तीनों इतियों का समुचित वर्णन दिया 
३--भ्रणम्थ॒पार्वदीपुर््ध कोविदानन्दकारिणा । 
- आाशाघरेण क्ियते पुर्नंत्तिविवेचना प 
- 4-49 ०६ 8क्लाउईस६ हडड 2870 7, 853, 00ण 58४ 2? 68 
३--सरस्वदी-भवन टेक्स्टूस? अन्यमाछा में काशी से प्रकाशित । 





( १२४ ) 


हआ है। इस ग्रन्थ तथा प्रसिद्ध व्िवेणी के साथ केवल संख्या मात्र की ही 
समानता नहीं है, वल्कि यह साहश्य कई अंझों में और मी सूक्ष्म है। अभिधा 
गंगा के समान है। जिस प्रकार प्रयाग में प्रधान स्थान भागीरथी को दी दिया 
जा सकता है, उसी प्रकार शब्द की बृत्तियों में अभिधा ही प्रधान है। यमुना 
जिस तरह गंगा के ही आश्रित रहती है, उसी प्रकार लक्षणा भी अपनी स्थिति 
के लिए अभिधा ह्वी पर अवल्म्बित है। सह्ृदय हृदय-संवेद्य व्यंग्य अर्थों की 
प्रतिपादिका व्येजना की समानता गुप्त सरस्वती के सिवा और किसके साथ 
उचित रीति से की जा सकती है १ जिस प्रकार इस पवित्र संगम पर सरस्वती है 
अवश्य, परन्तु साघारणतया दृष्टिगोचर नहीं होती, उसी प्रकार व्यंजना भी रसिक 
मन॒ष्यों के द्वारा ही जानी जा सकती है। यह तो इस प्रन्ध के नामकरण के 
वियय में हुआ । अब्र इसके बिपय की ओर ध्यान दीजिए | 


अपने नाम के अनुसार यह ग्रन्थ तीन परिच्छेदों में बाँदा गया है। प्रथम 
परिच्छेद में अभिधा का वर्णन बड़ी विश्वद रीति से किया गया है। सबसे पहले 
प्रन्थकार ने अर्थशान को चाइ, चारतर तथा चायतम भाग में विभक्त किया 
है। अभिघा-जन्य अर्थ चार, छक्षणा से उत्पन्न चारतर तथा व्य॑जनागम्य चायतम 
वतलाया गया है। शक्ति का लक्षण लिखकर उसे योग, रूढ़ि तथा योगरूढ़ि 
इन तीनों विभागों में उदाहरण के साथ विभक्त किया है। इसके अनंतर उन 
साधनों का वर्णन किया है, जिनके द्वारा श्वाक्ति का ग्रहण हुआ करता है | 
आशाघर ने शक्ति-आइक साधनों के व्याकरण, कोश, निरुक्त, मुनिवचन, व्यव- 
दार, व्याख्यान, वाक्यशेप, प्रसिद्ध अर्थवाले पद की सन्निधि तथा उपमान---थे 
नव विभाग किये हं। प्रसंगवश अनेकार्थक शब्दों का एक अर्थ में नियन्त्रण 
करनेवाले लिंग, प्रकरण, फल आदि प्रसिद्ध साधनों का भी उल्लेख उचित रीति 
से किया गया है | उनके छोटे-छोटे उदाइरण मी इतनी कुशलता से समझाये 
गये हैँ कि साधारण बालक भी भी मोति समझ जाय । 


दूसरे परिच्छेद में छक्षणा का विस्तृत विवेचन उपस्थित किया गया दे | 
प्रथमतः लक्षणा का लक्षण किया गया है। इसके अनन्तर समस्त भेदों 
उल्लेख एक साथ ही कर दिया गया है | जदृल्लक्षणा, अनइल्लक्षणा, जदृदजद- 
ल्लक्षणा-निरु दा, फल्वती-गृढा, अयूद्रा, व्यधिकरणविषया तथा समानाधिकरण- 
विपया--गौणी, शुद्धा तथा इनके और भी उपमभेदों का सोदाहरण विवेचन बहुत 
ही सन्तोजनक है। इस परिच्छेद में प्रसिद्ध काव्य-अन्थों से भी उदाहरण दिये गये 
हूं तथा वामन आदि आचारयों के मत का भी उचित स्थान पर उल्लेख किया 


६ १२५ ) 


गया है। रुक्षणा के प्रयोषक सम्बन्धों की घुइम विवेबना करके अन्यकार ने 
अपनी सुक्ष्म विषयप्राहिभी बुद्धि का अच्छा परिचय दिया है। यद्द परिच्छेद 
अन्य दोनों की अपेक्षा अधिक मदचचपूर्ण तया आकार में भी बढा है। अस्त 
में अन्‍्धकार ने इन तीनों इत्तियों के प्राइक मनुष्यों में भो कया दी अच्छा भेद 
प्रदर्शन कराया है-- 
शर्कि मशम्ति सखरछा लक्षणां चतुरा जना.॥ 
ब्यक्षनां नर्मेम्मशाः कवबः कमना जनाः।॥। 
अन्तिम प्रकरण में व्येजना का विषय है ! व्यज्ञनगा के लक्षण के अनन्तर 
उसके शक्तिमूहफ तथा छक्षणामूलक भेदों का विधेचन उदाहरण के साथ 
अपयुक्त रीति से किया गया द्ै। नैयायिकों ने अनुमान के अम्तमंत ब्येजना 
मानने का छो प्रयास किया है, उसकी किंचित्‌ सूचना देकर आशाघर ने 
इस मत का आलंकारिकों की शैली से खण्डन किया है। इसी प्रकार 
वैयाकरणों के शक्ति के अम्तगैत व्येत्रना मानने के तिद्धान्त का भी खण्डन 
किया गया है। बसइस प्रकरण का यही सार है। व्य॑जना-प्रकरण जितने 
अच्छे ढंग से होना चाहिए, नतो उतने अच्छे दंग से दिया गया है, म॑ व्यज्मा- 
स्थापन या ब्येजना के भेद-प्रमेदों का ही विशेष दाल है। सचमुच इस 
प्रकरण से नियाश दीना पडता है। सबके अन्त में आशाघर ने 'प्रभापटछ? 
से दो पद्य उद्धृत किये दें, जो उनको काव्य-कला के अच्छे निदान माने जा 
सकते हूँ। ते पद नीचे दिये जाते हैं-- 
यदिद्द कछियतामब्युप्पत्या पतेलघु दूपणं 
निषुणनिपणैरुस्झिष्वा चत्‌ कृतिमेम्त सेब्पतामू । 
सरसि विमले वातक्षिप्त निवार्य तु शैवर्छ 
सक्िछमस्तप्रायं प्राय, पिबन्ति पिपासवः:॥ १ ॥ 
यदि मम सरस्वस्याँ कश्रिस्कथश्नन दूष्ण 
प्रकृति, ददा पौदभझै स कि कविभिः सम ? 
रघुपतिकुंटम्बिन्यां सर्यामवच्यमुदाइरन्‌ 
इतकरजक साम्य॑ छेमे स कि सद्द राजशिः॥ २॥ 
- 'किवेगिका! का लो खारा्म दिया ग्रया है, उससे पाठकों को इसके 
मदच्व का पता अवश्य लग गया दोगा। झब्दइति-विषयक जितने ग्रन्थ 
प्रसिद्ध हैं, उन सद्द से यद्द प्रन्थ उत्तम है । 


( १२८ ) 


इस ग्रन्थ से दरिणी छंद में दो पद्य त्रविणिका के अन्त में उद्धृत किये गये 
हैं| ये दोनों 'छोक पहले दिये जा चुके हैं । 
स्पष्ट है कि अलंकार-शासत्र को सर्वसाधारण के लिए सुगम कर देने के 
ही विचार से प्रेरित होकर इन्होंने अपने अधिकांश ग्रन्थों की रचना की ह्दै। 
ग्रन्थों की उपादेयंता के विषय में सन्देह करने की तमनिक भी जगद्द नहीं 
है। जिस उद्देश्य फो सामने रखकर इन प्रारम्मिक ग्रन्थों की रचना की है, 
लेखक की विनीत सम्मति में उसकी पूर्ति उचित मात्रा में हुई है। इस गये- 
गुजरे समय में, जब पाठक प्राचीन आलंकारिकों को यथोचित समझने का 
कष्ट उठाना नहीं चाहते, इन पुस्तकों के पठन-पाठन से उचित लाम उठाया 
जा सकता दे । 


कप 
४२--विश्वेश्वर पण्डित 
ये अब्मोड्दा जिछा के अन्तर्गत पाढिया ग्राम के पाण्डेय थे। पर्वतीय 
ब्राक्षणों में 'पाठिया के पाण्डे? छोगों का कुछ आज भी अपनी विद्वच्ता वथा 
सचरित्रता के लिए प्रसिद्ध है। इनका समय श्८वीं शताब्दी का आरम्म 
प्रतीत होता है । ये अपने समय के बड़े ही मूर्धन्य विद्वान ये। इनके पिता 
का नाम लिक्ष्मीधर! था जिनका उल्लेख इन्होंने अपने ग्रन्थों के अन्त में 
- किया है। अप्पय दीक्षित तथा पण्डितरान जगन्नाथ का खण्डन इन्होंने यत्र-्ततन्र 
किया है। इन्होंने दण्डी के किसी टीकाकार मल्िनाथ ( पृ० ७३ ), चण्डीदास 
( ४० १२५, १६६ ), महेश्वर ( प्रू० ४९ ) तथा काव्यडाकिनी का उल्लेख 
अल्कार-कीस्तुभ में किया है। इनके जेठे भाई का नाम उम्रापति था। 
( ५० २८७ )। ये साहित्य के अतिरिक्त व्याकरण तथा न्याय के भी प्रकाण्ड 
पण्डित थे । वैयाकरण सिद्धास्त-सुधानिधि ( चौ० सं० सी० ) इनका भाष्या- 
नुसारी विशाल ग्रन्थराज है । तर्ककुतूइल तथा दीघषितिप्रवेश इनके तकंशाल्न- 
संबंधी ग्न्थ हैं। 
इनके साहित्यशासत्र विषयक ग्रन्थ नीचे दिये जाते हँ-- 
(१ ) अलंकार फौरतुभ *--विश्वेदवर पण्डित का सबसे मूर्धन्य अन्ध 
यही है। अलंकार-फोरतुस इमारी दृष्टि में पण्डितराज की दीली में निवद्ध 








हर 


१--अन्धकार की व्याख्या के साथ प्रकाशित काव्यमाका! संख्या ६६, 
सं० ६१९९८ । 50 20. 


हु (१२९ ) 


सादित्य-शास्र फा अन्तिम प्रामागिर प्रन्थ दै। इसकी मद्॒ती विशेषता दह 
अडंकारों के स्ररूप का प्रामाणिक विवेचन जिसमें स्थान-स्थान पर अप्पय 
दीक्षित तथा पण्डितराज के मत का खण्डन बडी युक्तिमता के साथ किया है| 
उपमा के रूप तथा प्रभेरों का विवेचन डेट सौ प्रूष्ठों में क्रिया गया है। 
विश्वेश्वर का पाण्डित्य बडा द्वी व्यापक था। वे साहित्य के अतिरिक्त न्याय 
तथा व्याकरण के अप्रतिम पण्डित प्रतीत द्वोते हैं। पूरा प्रन्थ नव्यन्याय को 
रीति से रचा गया है। अतः इनकी उत्कृष्ठता तथा प्रामागिक्तता में क्रिसी 
प्रकार का वैमत्य नहीं हो सकता। अलंकार-कौस्तुम को 'नानापक्षविमावन" 
बुतुक कहते हैं जिससे स्पष्ट है कि उन्होंने अलंकार के विषय में विभिन्न मतों 
फी आलोचना के लिए ही इस पअन्य का निर्माग किया था। 

(२) अलंफार-मुक्तावल्ति"--यह बालकों को अछकारों के मुगम बोध 
के निमित्त स्वा गया या। विवेचन बहुत ही कम है। रूज्षण तथा उदाहरण 
का निर्देश ही मुख्य है। 

(३ ) रस-चन्द्रिफा*--रस का सामान्य विवेचनात्मक ग्रन्थ । 

( ४) अलंकार-प्रदीप१--इसमें अर्थालकार का सुगम विवेचन है । 

(५ ) फवीद्र-कण्ठामएण--इस अन्ध में चार परिच्छेर हूँ और 
चित्रकाव्य का बड़ा द्वी मुन्दर और प्रामागिक विवरण यहाँ उपरछब्ब दोता 
है। यह ग्रन्थ विदग्धमुखमण्डन! की दीली पर छिल्ला गया है, परंतु 
विवेचन में उससे कहीं अधिक रोचक तथा प्रामामिक है। प्रदेलिका तथा 


नाना प्रकार की विन्र-जातियों फे ज्ञान के लिए यह हमारे शास्त्र का सर्वोत्तम 
ग्रन्थ है । 


9०३--नरपिंह कवि 


इस कवि की उपाधि थी--अमिनव कालिदास । कवि ने यह्द ग्रन्थ अपने 
आश्रयदाता 'नज्ञपज! की प्रशसा में लिखा है। पुस्तक तो हे अलंकार-शालर 
की, परन्तु समप्र उदाइरण नद्धराज? के विषय में ही दिये गये दें । ये नझ्लराज 
महीयर फे अधिपति के  मन्त्री ये तथा १८वीं शतान्दी में उस देश पर झासन 





"नर ++4+ 32 नमक -नननन ना +++न+ 
3--कआाशी संस्कृद सीरीज, खे० ७३, | काशी ३९८४ सं०। 
२- काशी संस्कृद सीरीज, संब ७३, काशी ३६८३ सं०। 
३-+काब्यमाछा, अष्टम गच्छक में अकाशित ० ५३-१०५; १६११ । 


( १३० ) 


कर रहे ये। भारी प्रतापी थे और मद्दाराष्ट्रों तथा मुसलमानों के आक्रमण से 
देश की रक्षा करने में समर्थ थे । महाराजा तो नाममात्र के शासक ये । शासन 
का समग्र कार्य नझ़राज के ही द्वा्थों सिद्ध होता था। नरसिंद् कवि भी मैसर 
के ही निवासी थे तथा नझ्लगाज के आश्नित थे | समय १८ छ्तऊ | 
'पद्भराज यशोमृपण” * ठीक शिवराजभूषण के समान ही गन्ध है। इसमें 
७ विलात हैं--जिनमें ( १ ) नायक, (२ ) काव्य, ( ३ ) ध्वनि, ( ४ ) रस, 
(५) दोष, (६ ) नाटक, ( ७ ) अलंकार का क्रमशः निरूपण किया गया 
है | हस प्रकार यहाँ काव्य दथा नाव्य का एक साथ ही सरछ विवेचन प्रस्तुत 
किया गया है ) पथ्ठ विलास में कवि ने अपने आश्रयदाता की स्त॒ति में एक 
पूरा नाटक द्वी बना रखा है जिसमें नाटक? के समस्त छक्षणों का समावेश 
किया गया है। यह रन्ध विद्यानाथ-रचित ्रतापरद्रयश्ञोभूपण” के अनुकरण 
पर लिखा गया ६ जिसदी विशेष छाया-- ध्न्थ की योनना तथा उदाहरणों 
एर- स्पष्ट रुप से पड़ी है। दक्षिण नायक के उराहरणों में दिया गया यद पद्म 
कवि की काव्यशैली का पर्याप्त द्रोतक है-- 


घधमिल्ले सक्‍सछिकाः स्तनतटे पाटीरचर्था गछे, 
हार॑ सध्यतले दुकृक्ससर्ू दत्ता यशः केतवात्‌। 
यः प्राकू दक्षिण पश्चिमोद्ररदिशाः कान्ताः सम छालूवनू , 
आस्ते निस्ठुरूचातुरीह्वरपदः ज्लीनक्षराजागमणीः ।| 


(ए० ७) 
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१--गां० को० सी० प्रन्धसंख्या ४७। 


उपसंहार 


अल्फास्थासत्र का यही ऋमबद्ध ऐतिहासिक विवरण है। इसके अनु- 
शीलन से स्पष्ट प्रतीव होता है कि यह इमारा साहित्य श्ाञ्र ६०० ६० से 
१८०० ६० तक अर्थात्‌ १२०० वर्षो के सुदीध काल में फैला हुआ था | इसका 
भारम्म-फाल ६०० ई० से भी प्राचीन है। भरत के नाव्यशाज्ञ ( २०० ई० ) 
में भी अल्कार-शासत्र का विवरण उपलब्ध दोता हे परन्तु उस समय हमारा 
शाज्ञ नाव्यशासत्र का एक सामान्य अैग-मात्र ही था। इस शास्त्र का उद्गम 
भारत के किस प्रान्त में हुआ ॥ इसका ययार्थ विवरण हम नहीं दे सकते | 
परन्तु इसकी यिकासभूमि से इम पूर्णतः परिचित हैँ । शारदा देश कश्मीर ही 
साहित्य झास् के विकास की पवित्र भूमि है। मरत फे निवास-स्थान का हमे 
शान नहीं हैं परन्तु भामह, उद्भट, रुद्गवट, मुकुल भट्ट, आनन्दवर्धन, अभिनव- 
गुप्त, दब्यक, मम्मठ, भद्दनायक, कुन्तऊ, महिममद्ट जैसे महनीय आलोचरों 
की जन्मभूति कश्मीर देश द्वी थी यइ्ट हम निश्चित रूप से कट्ट सफते हैं। 
बिल्दण शारदा देश ( कश्मीर ) को कविता विद्याय तथा केशर-प्ररोह की 
जननी मानते हैं । इनमें इस अल्कार-गाज्न फे नाम को भी जोड़कर यह 
भछी भाँति उद्घोषित कर सकते हैं कि जिस कश्मीर मे कवियों ने अपनी 
कमनीय काव्यकला का प्रदर्शन किया उसी देश मे काव्य के मर्मशों मे काव्य की 
यथार्थ समीक्षा की । अत. यह भूमि संस्कृत के मद्दाकवियों की ही नहीं प्रत्युत 
सस्कृत के महनीय आछोचकों की भी बन्मदात्री दे। इमारे आलोचना- 
शास्त्र का जो सारभूत मौलिक अंश है उसका विवेचन और विवरण इसी 
ऋब्मीर देश में किया गया। प्राचीन आलूंकारिकों में दण्डी दी ऐसे ६ जो 
कश्मीरी न॑ द्ोकर दक्षिण देश के निवासी ये। पिछले युग में भध्यमारत, 
गुशरात, दक्षिण ( महाराष्ट्र) तथा बगाल में भी साहित्य शास्त्र के अन्यों का 
प्रभयन किया गया । इन प्रान्तों के अन्थकार विशेषतः “व्याख्याकाल? से सम्बन्ध 
रफते हैं। फलतः उन्होंने प्राचीन अन्यों पर पाण्डित्यपूर्ण व्याख्या लिखकर 
सिद्धान्तों का परिबृंहण क्रिया4 मौलिक तथ्यों का भी उद्घाटन किया, परन्तु 
कश्मीरी आलछोचकों की देन के सामने उनकी देन परिमाश में न्‍्यून है । परन्तु 
इस शाज्ष' हनी मी खापर नहीं रद्ा--इफपुना जड़ा उपाए जातिदना 


५ ] 
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यह क्रमशः विकासशील शात्र है जिसका परिचय प्रत्येक शताब्दी में आलोचक 
को पदे-पदे प्राप्त दोता है । 
भारतीय अलंकार-शासत्र के इतिहास को मोटे तौर से हम चार भागों में 
विभक्त कर सकते ईँ-- 
१, प्रारंभिक काल ( भज्ञात काल से भामह तक ) | 
२. रचनात्सक काल ( भामह से आनन्दवर्धन तक ) | 
६५० ई० से ८०० ई० तक 
(क) भामह, उदभट और रुद्रक ( अलंकार सम्प्रदाय ) | 
(ख) द॒ण्डी और वामन ( रीति सम्प्रदाय ) | 
(ग) लोल्लट, झंकुक, भद्दनायक आदि ( रस-सम्प्रदाय ) | 
(ध) आनन्दवर्धन ( ध्वनि-सम्प्रदाय ) | 
० 6 
३, निर्णयात्मक काल ( आनन्दवर्धन से मम्मठ तक 
८५० न से २०५० डे ० ) | 
(क) अमिनवगुप्त । 
(ख) कुन्तक | 
(ग) महिमभद्ट | 
(घ) दद्रभद्द । 
(ड) घनज्ञय । 
(व) भोजराज । 
४. व्याख्या-क्राल ( मम्मट से जगन्नाथ तक 
१००५० ई० से १७५०० रू ) । 
(क) मम्मठ, रव्यक, विश्वनाथ, देमचन्द्र, विद्याघर, विद्यानाथ, जयदेव, 
अप्पयदीक्षित भादि ( ध्वनि मत ) । 
(ख) शारदातनय, शिंगभूपाल, भानुदत्त, रूपगोस्वामी भादि (रसमत)। 
(ग) राजशेखर, क्षेमेन्द्र, अरिसिंह और अमरचन्द्र, देवेब्वर भादि । 
( कविशिक्षा ) 
(घ) जगन्नाथ पण्डितराज, विश्वेश्वर भद्द | - 
जैसा कि पहले कहा गया है, साहित्य-शास्र के आरम्म का पता नहीं 
चलता कि कौन-सा ग्रन्थ सबसे पहिले लिखा गया था और उसका समय 
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बया था ! भरत नास्य शास्त्र में चार अलंकार, दश गुग और दश्य दोधों का 
बर्णन कर द्वी अलंकार-शासतत्र की इतिभी मानी गई है। मामइ के काव्या- 
लंकार से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसके पदिले अनेक ग्रन्थ साहित शास्त्र 
पर निर्मित दो छुके थे, परन्तु न तो इनके ग्रन्थों का ही पता है और न प्रन्प- 
कारों का। भग्त और मामद के बीच का युग इमारे शाख के इतिहास में 
अन्धकार्-युग है। इस युग के केवछ एक आलोचक का पता चलता है और 
बे हैं भेघावी। मामह का काब्यालंकार इस प्रथम युग का मद्त्पू् प्नन् 
है और इसी पुरतक के आधार पर भट्टि ने अपने भद्ठिकाव्य में अलंकारों का 
विधान प्रखुत किया दै। इन्होंने २८ स्वतम्त्र अलकारों का सबन्निवेश अपने 
ग्रन्थ में किया है। इस युग में नाव्यग्स की बिख्ृत ब्याख्या भरत ने की 
थी। परन्तु काब्य में रस की मइत्ता की ओर अभी विशेष ध्यान नहीं 


गया था । 

साहित्य-शासत्र का रचनात्मक युग भामह से आरम्भ होकर आतस्दवर्धन 
तक चला जाता है। यह दो सौ वर्षों का काल ( ६९० से ८५० ६० ) हमारे 
शास्त्र के इतिहास में इसीलिए महस्वपूर्ण माना जाता है कि इसी समय 
काव्य के मौलिक तत्तों की उद्भावना इमारे आलोचकों ने की! एक ओर 
भामदई, उद्भद तथा रुद्वठ काव्य के उन बाह्य आभूषशों की रूपरेखा का निर्माण 
कर रहे ये थ्लो अलंकार के नाम से अमिद्वित होते ई और जिनकी ओर 
काव्य के पाठकों का ध्यान सर्वप्रथम आहृष्ट द्योता है॥ इसो सम्प्रदाय के 
माम पर इस शास्त्र का नाम अलंकार-शात्र पड़ा। दूसरी ओर दण्डी और 
बामन कविता की रीति तथा तत्‌ संबद्ध दश गुणों की परीक्षा में संल्म ये | 
इनकी दृष्टि में काव्य का सौन्दर्य गुणों के द्वारा ही अभिव्यक्त द्वोता है। 
अलंकार तो कषेवछ उसके अतिशय करनेवाले धर्म हैं। इन आचार्यों के 
उयोग के फल स्वरूप रीति-सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा इसी युग में हुई। इन ग्रन्थ 
कारों की रचना के साथ द्वी साय भरत के मास्यशात्र की गदरी छानबीन 
इसी युग में आरम्म हुईं। भट्ट छोल्छठ तथा शंकुक ने अपने दृष्टिकोण से 
मरत के अन्य पर टीकाएँ लिखीं तथा उनके रस-सिद्धान्त को समझाने का बडा 
उद्योग किया। परन्तु यह रसबाद अमी तक नाख्य के संबंध में दी था। काव्य में 
श्सवाद का महत्त्यपृ्ण विवेचल आनन्दवर्धन से आरम्म होता है। 

भारतीय साहित्य-झाञ्न के सर्वश्रेष्ठ आलेचक आनन्दृबर्धेन इसी युग की 
विभूति हैं । इन्दोंने रस-सिद्धान्त की व्यवस्था काब्य में की तथा उठकी पूर्ण 
ध्याजया के लिए ध्वनि के सिद्धान्त की उद्धावना की। इतने से ही वे वन्दष्ट 
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न हुए प्रत्युत उन्हेंने अलेकार और रीति के सिद्धान्तों को भी अपनी काव्य- 
पद्धति में समुचित स्थान दिया । इसका फल यह हुआ कि आनन्दवर्धन ने 
काव्य का सर्वोगीण वर्णन सर्वत्रथम अपने ग्रन्थ में उपस्थित किया। अर्लकार- 
शासत्र के इतिहास में यह काल सुबर्ग-युग माना जाता है क्योंकि साहित्य-शात्र के 
मिन्न-मिन्न मौलिक सम्प्रदाय इसी युग में उत्पन्न हुए और फूठे-फले । 


तीसरा काठ निणेयात्मक छाल कहा जा सकता दे। यह आनन्दवर्धन से 
आरम्म होकर मामठ तक ( अर्थात्‌ ८५० ६० से १०५० ६० ) जाता है । 
आनन्दव्धन के द्वारा प्रतिपादित ध्वनि के सिद्धान्त को सुप्रतिष्ठित होने में 
दो सौ वर्ष का समय लगा | एक तरफ तो अभिनवगुप्त इसकी शास्त्रीय व्याख्या 
करने में छगे थे और दूसरी ओर अनेक आलंकारिक इसके प्रभु विरोध करने में 
संल्म थे । भद्दनायक, कुन्तक तथा महिमभद्द की साहित्यिक कृतियों का यद्दी 
थुग हे। अपने दृष्टिकोण से इन्होंने ध्वनि के खण्डन करने का बड़ा दी उम्र 
प्रयक्ष किया परन्तु मम्मठ ने इन विरोधी मतों की व्यर्थता दिखलाकर ध्वनि के 
मत को ही सर्वतः पुष्ठ किया और उसे इतने दृढ़ आधारों पर सुब्यवस्थित कर 
दिया कि बाद के आलंकारिकों की उसे खण्डन करने का साइस ही नहीं हुआ। 

इस शासत्र का अन्तिम काठ व्याख्या-कारू कहत्यता है जो मम्मठ से 
आरम्म होकर पण्डितराज जगन्नाथ तक ( १०५० ६० से १७५० ६० ) अर्थात्‌ 
७०० वर्षों तक फैला रद्दा | इस युग में कुछ आचार्यों ने ( देमचन्द्र, विश्वनाथ 
ओर जयदेव आदि ) पूरी काव्य-पद्धति की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण स्वतन्त्र 
ग्रन्थों की रचना की | कुछ छोगों ने काव्य के विविध अंगो--विशेषतः अलंकार 
तथा रस पर--पथक्‌ अन्थों का निर्माण किया | झु्यक और अप्पयदीक्षित ने 
अलंकारों का विशेष वर्णन किया है। शारदातनय तथा शिंगभूपाल ने अपने 
नास्य-विपयक ग्रन्थों में रस का बढ़ा दी सुन्दर विवेचन उपस्थित किया है । 
भानुदत ने भी इस कार्य में बिशेपष सहयोग दिया है । रूपगोस्वामी ने गीडीय 
वैष्णव मत के अनुसार मधुर रस की व्याख्या कर रस-साधना का मार्ग प्रश्नस्त 
बनाया | कुछ आालोचकों ने काब्य के व्यावहारिक रूप को बतछाने के लिए 
कवि-शिक्षा-सम्बन्धी ग्रन्थों का निर्माण किया। राजशेखर की काव्य-मीमांसा 
यद्यपि इसके पूर्व युग से संबद्ध है तथापि इसमें कवि-श्िश्वा का दी विषय विशेष 
रुप से वर्णित हे । क्षेमेन्द्र ने इसी युग में औचित्य के सिद्धान्त का व्यवस्थापन 
किया | अरिसिंद और अमरचन्द्र तथा देवेखवर ने 'कवि-कव्पतता! के द्वारा 
कविशिक्षा के विषय को व्यवस्थित तथा बहुत दोक़म्रिव चनाया। प्राचीन 


न्‍ 
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थुग में मान्य अरूंकार-प्रन्थों पर सैकड़ों दीकाएँ तथा व्याज्याएँ इस काल में 
छिखी गई जिनमें मौलिफता को भपेश्ा बिदता दी अधिक है | 

इस युग के अन्त में दो बहुत बड़े प्रौद आलंकारिक उत्पन्न हुए. जिनके 
नाम पण्डितराज जगन्नाथ और वीरेश्वर पाण्डेय हैं। वीरेश्वर पाण्डेय ने 'अलेकार- 
कौस्तुम” लिखकर अपने प्रृष्ट पाण्डित्य का परिचय दिया। इनकी तुलना में 
प्रण्डितराज जगन्नाय का कार्य विशेष मौलिक तथा उपादेय है। खण्डित दोने 
पर इनका ग्रन्थ 'रसगगाधर” युक्तिकत्ता और विवेचनरीछी को दृष्टि से अल॑कार- 
शाखर में अद्वितीय ग्रन्थ है । अढंकार-शात् की गोधूलि-बेला में लिखे जाने पर 
भी यह प्रौदता, गम्भीरता तथा विद्वत्ता में उसके मध्याह-काल में दिखे गये 
मन्यों से रक्षर छेता है । 

भारतीय साहित्य-शास्न में ध्वनि का सिद्धान्त ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है | 
अतः इसको दृष्टि मे रखरूर दम साहित्यशाश्ष के इतिहास को निध्नाकषित 
तीन भेगियों मे बिमक्त कर सकते ईैं--( १ ) पूर्व-प्वनिकाछ, ( २) ध्यनिकाल 
और ( ३ ) पश्चात्‌-ध्वनिफाल । आनम्दवर्बन ध्यनि सम्प्रदाय के उद्भावक हैं । 
अतः आरम्म से लेकर आनन्दवर्धन तक का काल पूर्वधनिकार कहलाता है। 
इस काल में रस-मत, अलंकार मत तथा रीति मत का वियेचतर प्रछ्युत किया 
गया था। आनन्दव्धन से मम्मठ तऊ का काछ ध्वनिकाल कदलावेगा, जिसमें 
ध्वनि विरोधी आचार्यो के मतों का खण्डन कर ध्वनि सिद्धान्त का व्यवस्थापन 
प्रबछ प्रमा्ों के आधार पर किया गया था। घ्वनिपश्चात्‌ काझ मम्मद से के कर 
पण्डितराज जगन्नाथ तक है जिसमे धनिमत को अक्षुणा मानकर कावग्य के 
विविध अगगों पर भन्‍्धों का प्रणयन किया गया तथा प्राचीन ग्रन्थों फो सुबोध 
बनाने के लिए छोकप्रिय टीकाएँ तथा व्याख्याएँ लिखी गई। अलंकास्शान्न के 
विस्ठृत इतिद्वास का भद्दी परित्रम है। 


भामह-- 
एक अध्ययन 


| भामह अछ्कारशात्र के आय ग्रन्थकार हैं। इस शास्त्र के इतिद्वास में 
उन्हें वही गौरव प्राप्त है जो व्याकरणशात्् में पाणिनि को तथा माव्यशास्त्र में 
भरत फो । ऐसे प्रान्य ग्रन्थकार के महत्त्व के विषय में दो मत नहीं हो सकते । 
परन्तु अमी तक इनके समय को गुत्थी ठीक रूप से सुलझाई नहीं गईं है । 
यह उद्योग यहाँ किया गया है। पाठकों को शातव्य है कि अन्यकार का यह मत 
आलोचकों को स्वंया मान्य है। रोम विश्वविद्यालय फे प्रख्यात संस्कृतश 
डॉ० वुच्ची ने रवतन्त्र निबन्ध के द्वारा इस मत का प्रामाष्य अग्रोकार किया है ।] 
प्रत्येक देश और प्रत्येक काल में यह बात सर्वत्र चली आ रही है कि 
किसी ग्रन्थकर्ता का मदृत्त्य भविष्य में उसकी उपयोगिता पर निर्मर द्ोता है| 
जितना ही अधिक किसी अन्थकर्ता का अन्य भविष्य में उपयोग में छाया 
जायगा उतना ही अधिक उसका महत्व बढ़ता है। आज भी जब सर्वत्र 
सम्यवा का झण्डा फदरा रद्दा है और सभी अपनी संस्कृति को ऊँचे शिखर पर 
पहुँचाते चले जा रहे हैं, अरस्तू और अफलावूत के नाम फम आदर से नहीं 
देखे जाते | इसका क्या कारण है ! अवइय उनके ग्रन्थउच्च कोटि के साहिस्‍्य हैं, 
पर इतना ही नहीं । उनके अन्थों का उपयोग जितना भविष्य में हुआ है 
उतना शायद ही किसी और का हुआ हो | इसलिए यह आवश्यक प्रतीत 
होता है झ्रि किसी ग्रन्थ का मदत्य जानने के लिए यह देखना द्ोगा कि 
कहाँ तक भविष्य में उसका उपयोग किया गया है और कहाँ तक उसकी कीर्ति 
विराजमान रही है। 
भागमह का महंँत्तत 
यरि अन्न हम अपने मान्य लेखक की ओर थोड़ी भी दृष्टि डालें तो यह 
घात स्पष्ट बिदित हो जायगी कि मामह उन थोडे द्वी गिनती के ग्रन्थकारों में से 
हैं जिनका नाम भविष्य में सस्कृत लक्षग-अन्यों के लेखकों ने लिया है। जहाँ 
चर इम जानते हैं शायद दी कोई छुक्षगन्मन्य किसी मदत्त का दोया जियेगे 
भामद का नाम किसी न किसी ग्रकार न लिया गया हो | प्रायः समी छक्षण- 
अन्थों में उसके बचन दिखाई पढते हैं। कुछ ने तो उनके बिचारों को अपना 
बना लिया और कुछ ने उनके उन्हीं शब्दों का समादेश कर लिया । झाजार्य में 
भी उनके छिए एक मदत्त्य का स्थान दिया गया और मत की समानता न 
होने पर भी उनको उच्चित सम्मान दिया गया । ऐसा सम्मान उनको एक दो 
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शताब्दी तक ही नहीं आजतक मी मिलता चढछा आ रहा है। ओर यदि 
संस्कृत लक्षग-प्रन्थों के इतिहास में किसी का नाम प्राचीन समय से चला आ 
रहा है तो वह भरत को छोड़कर भामह का ही है। सचम॒च वे प्राचीनतम 
लक्षण-अन्य के लेखक हँ जिनका महत्त्य हम आज भी देखते हैं । 

भारतवर्ष के प्रार्चीन ही लेखक नहीं, आजकल के सर्वन्न कीति-प्राप्त 
विद्वान भी उनकी ओर दृष्टि डाल रहे हैं। एक समय था जब भामह के 
समय ओऔर चरित्र पर बड़े वाद उठ खड़े हुए थे | इसमें केवल पूर्वीय शोधक- 
गण ही नहीं, बड़े-बड़े पाश्रात्य विद्दानों ने भी पूर्णतया भाग लिया था । यद्रपि 
आज भी कोई सिद्धान्त नहीं निकल सका है तथापि इस खोज ने संस्कृत- 
साहित्य के इतिहास पर नवीन प्रकाश डाल रक्‍खा है | 


भामह की खोज 


यहाँ पर भामह के सम्बन्ध में अनेक प्रश्नों का, जो विद्वानों ने उठाये हैं 
और जिनका विचार किया गया है, संक्षिप्त संग्रह दे देना अनुपयुक्त न होगा | 
यद्यपि भामह का नाम सर्वन्न सुनाई पड़ता था पर उनका ग्रन्थ पहले उपलब्ध 
न था। भागह के अन्थ का कोई सत्र न पाकर ब्यूछर निराश हो गये और 
उन्होंने अनुमान किया कि उनका ग्रन्थ सदा के लिए लुप्त हो गया" । 
सन्‌ १८८० ई० में सर्वप्रथम यह ग्रन्थ गुस्ठेव ओप॑ट को पमिछा पर उनके 
वर्णन से किसी विशेष बात का पता नहीं छगता* | संस्कृत छक्षणग्रन्थों की 
सूची में जेकब ने भामद के काच्यालंकारः का भी नाम दिया है पर यह नाम 
देना भी किसी उपयोग का न हुआ। एक कन्नड पन्थ की एक प्रति में 
के० बी० पाठक ने केवल इसका नाम दिया है। भागद के अन्थ का कुछ 
टीक-टीक वर्णन सर्वप्रथम बैंगलोर के आर० नररिंद्ाचार ने दिया। एक 
कन्नडी ग्रन्थ की भूमिका में" उन्होंने लिखा है कि उनके ( भरत के ) अनन्तर 
भामद की समय है जो कि अवश्य दण्डी के पूर्वकालीन हैं, क्योंकि दण्डी ने 
अपने काव्यादर्श में उनके मत की समाछोचना की है | लक्षण-अन्यों में वे एक 
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सम्मानित व्यक्ति हैं । उनके मत उस-उस स्थल पर ठमी उन्यकारों ने उनके 
अनन्तर दिये हैं । मद्रास प्रेसीडेन्सी कालेब के प्रो» रंगाचार्य को उनकी 
बहुमूल्य इस्तलिखित प्रति प्राम हुई। वह लिखते हैं कि अन्य में कोई समय 
नहीं दिया है; पर शायद छटी शताब्दी के पूर्वभाग में वह रखा जा सकता है। 
कच्नडी ग्रन्थ की भूमिका में टिखे जाने के कारण संस्कृत विद्वानों की दृष्टि में 
यह बात पहले नहीं आई । 


एम० टी? नरसिंह आयगर के भामद पर लेख के अमन्तर सरक्षत 
विद्वानों की दृष्टि इस आलंकारिक की ओर गई" । उन्होंने उनके सम्बम्ध में 
प्रायः समी प्रश्नों पर अपना विचार प्रकट किया | उनका विचार था कि 
मामद बौद्ध थे और दण्डी के अनन्तर उनका समय था। बामेंट ने उसी 
वर्ष एक टिप्पणी लिखकर उनके मत का अनुमोदन किया और हछिपा कि 
भामदइ आठवीं शतानिद के पूर्वमाग में थे*। कांगे ने इस मत का खण्डन 
करने का अवश्य प्रयज्ञ किया कि भामद बौद्ध थे पर उनका भी मत यही 
या कि ये दण्डी के अनम्तर हुए३। सन्‌ १९०६ में के० पी० त्िवेदी ने 
विद्यानाथ का प्रतापरुद्रयशोभूषण बबई-सस्कृत-अन्थावलि में प्रकाशित किया 
और उसी के परिशिष्ट में मामद्द का काथ्याल्वार पहिले-पहिल प्रकाशित हुआ। 
ब्रिवेदीजी ने एक विद्वत्तापूर्ण भूमिका लिखी और उसमे भामद के सम्बन्ध में 
अनेक प्रश्नों एर विचार किया ) उनकी युक्तियाँ प्रायः सभी नरतिंहाचार के 
मत को खण्डन करती थीं। इसके अनन्तर डा० थाकोबी और प्रो० रंगाचार्य ने 
१९१० में* और अनन्ताचार्य* ने १९११ में छेख लिखा जिसमें उन्होंने 
तरिवेदी के मत का ही समन किया । नशसिद्दाचार ने हुछ और नई युक्तियाँ 
देकर भामद को दण्डी के पूर्वकालीन दोना दिद्ध किया' | उसी बर्ष के० बी० 
पाठक ने एक विद्ग॒त्तपूर्ण लेख छिखकर अपने विरुद्ध दी हुई युक्तियों के खण्डन 
करने का प्रयक्ष किया" । परन्तु दूसरे दी वर्ष त्रिदेदी ने दिखा दिया कि खण्डन 
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विद्वत्तापूण होते हुए भी छृद्यग्राही नहीं थे* । त्रिवेदी के लेख से सब विरोधी 
चुप हो गये और कुछ वर्षों तक कोई नई युक्तियाँ नहीं दिखाई दीं। डा० 
याकोबी ने अपनी तीए्षण बुद्धि द्वारा एक नया मार्ग भामह के काछ-निर्णय के 
लिए निकाछा | वही मार्ग काणे ने भी स्वतन्त्र रूप से अवल्म्बन किया। 
डा० याकोबी ने यह सिद्ध करना चाहा कि भामदह ने वहुत कुछ विचार 
धर्मकी्ति से लिये हैँ और इसलिए वह धर्मकीर्ति के अनन्तर ह्वी रखे जा सकते 
हैँ । चहुतों को तो यह युक्ति भामद्द के काल-निर्णय के लिए. अन्तिम युक्ति 
प्रतीत हुई | डा० दे*, नोबुछ3 आदि ने इसी मार्ग का अवलम्बन किया | 


संस्कृत अल्कार-शास्त्र का विवेचन पिछले कुछ वर्षों से बड़े जोरों के साथ 
चल रहा है और कुछ नवीन अन्य भी प्रकाशित हुए हैं। काणे का नाम तो 
इस ओर अगाध पाण्डित्य और विस्तृत खोज के लिए प्रसिद्ध द्वी ह। डा० एस० 
के० दे ने संस्कृत अलंकार-शास्त्र का इतिहास लिखकर एक मार्के का काम 
किया दै” | डा० नोबुढ ने हाल ही में एक नई पुस्तक प्रकाशित की है 
और बढुकनाथ भद्दाचार्य ने भी एक लेख कलकत्ता जल आफ लेठर्स में 
लिखा है? | 


इतने ग्रन्थ और लेख प्रकाशित द्ोने पर भी पूर्वलिखित मतों का एक 
स्थान पर संग्रह करने की कोई चेष्टा नहीं की गई। भामह का काव्यालंकार 
भी प्रतापरुद्रय्लोभूषण के एक कोने में अभी तक पड़ा हुआ है । यहाँ पर 
इसलिए यह चेष्टा की जाती है कि भामह और उनके ग्रन्थ के सम्बन्ध में जितनी 
अधिक बातें ज्ञात हो सके एकत्र संग्रह की जायें और साथ द्वी साथ आधुनिक 
मतों की परीक्षा करके यह देखा जाय कि कहाँ तक नवीन मत ग्राह्य हो 
सकता है। आझा है, भामह में रुचि रखनेवाले विद्वानों का ध्यान इस ओर 
आकर्षित होगा | 
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भागद का व्यक्तित्व 


मामद के बारे में काब्यालंकार को छोडकर और किसी अय से हम छोग 
बहुत कम चानते हैं। पूर्व परम्परा से यद्दी पता चलता दै ऊ्लि ये कत्मीर 
के रहनेवाले ये और ब्यूलर" आदिर मी इसी को मानते हैं। यद्यपि इसके 
पक्ष में परम्परा को छोड़कर कोई प्रत्॒ल युक्ति नहीं है पर इसके विरुद्ध मी 
मानने के छिए कोई कारण नहीं है। काव्यालकार के अन्तिम छोक से5 
यह बाव विदित द्वोती है कि इनका नाम मामह था और यह रक्रिल 
ग्रोमिन्‌ के पुत्र थे। रक्तिल शब्द राहुल, पोत्तत, सोमिल और दूसरे इसी 
म्रकार के बौद्ध नामों से मिल्ता-छुठता है, और इससे मांदम होता है कि 
इस नाम का सम्बन्ध कुछ बौद्ध छोगों से है और यह विचार इस बात से और 
पुष्ट होता है कि गोमिन्‌ बुद्ध के एक शिष्य का नाम था*। पाठक ने यह भी 
डिख्ा है कि गोमिन्‌ पूज्य अर्थ में लिया जाता था"। चान्द्व व्याकरण के 
एक दृत्र से* यह सिद्ध हे क्ति गोमिन्‌ का पूज्य अर्थ था। एवं यह भी 
कहा जाता दे कि भामद के अन्य के आरम्म के इलोकों में? प्रयुक्त साथे 
सपेज्ञ शब्द स्व बुर ही का चोतक है। व्युत्पतिरम्य आर्य में सा 
शब्द बुद्ध के व्यापक प्रेम की शिक्षा से मिलता शुब्ता दै। हेमचन्द्र मे“ तो 
जिन का एक नाम साव॑ भी दिया है। जिन देवनमुनीध्र५ ने यद्दी नहीं, 
सर्यि! भी उनका नाम दिया है। इस विचार से कि बहुत से बौद्ध नाम 
[क्रमश कण्फ छक् एके... 
२--रडघअ70॥8 6०085 40 ४७ [7 70076॥07 ६० नाग-माँ--काव्यालोकनस्‌ : 
]70, 809४ 09, ६श३श8ए8०॥४:5५७ : सींड09 00 0088908) 
859॥संक [4६80780076. 
३--भवकोक्य मतानि सत्कवीनामवगम्य स्वधिया ध॑ फाब्यकक्म | 
सुजनावगमान भामद्देन अधितं रक्रिल गोमिसूनुनेदम्‌ ॥ 
“+फाब्या० ६६० 
४-7 8 8. 8 3905, 
इ-न90, 898, 92 
इ--प्रोमिन्‌ पूज्ये 4, . 44 
७--अ्रणम्य साथ सर्वेश्ष सनोदाबकायकर्मलिः । 
क्राब्यादंकार इस्येप यथापुद्धि विधास्यते॥ काब्या० ३१ | 
८--अमिधामचिन्तामणि 3. 3. 25 
इ--अमिधानचिन्ताशिलोब्छ , 
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जैनों ने अपने में मिला लिये ये, यह अनुमान क्रिया जा सकता है कि साथ 
प्रारम्भ में बुद्ध का नाम था। बुद्ध का सर्वज्ञ नाम तो प्रसिद्ध ही है" । 

अब इन सब बातों का विचार करते हुए यह कहा जाता दे कि भामदह 
को बौद्ध सिद्ध करने की उपयुक्त युक्तियाँ इन्हीं कारणों से त्रिद्कुल ढीक नहीं 
हैँ । काणे ने भी कहा है कि नाम का साहदय होना किसी वात के सिद्ध करने 
के लिए कोई महत्व का प्रमाण नहीं है* । जब हिन्दू और बौद्ध सैकड़ों वर्षो 
से एक साथ एक ही देश में रहते आ रहे थे, तत्र यह कोई आश्रय की बात 
नहीं है कि एक ने दूसरे का नाम रख लिया हो। आज भी जब हम यद्द 
देखते हँ कि परस्पर भिन्न हिन्दू और मुसलमानों के नाम एक दूसरे से मिल 
जाते हैं तो संभव है कि ऐसा ही हिन्दू और बौद्धों के बारे में भी हो सकता 
है। यह वात भी हमें याद रखनी चाहिये कि बुद्ध स्वयं बिप्णु के अवतार 
ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्व से ही समझे जाते थे । त्रिवेदी की युक्ति के साथ-साथ 
हम यह कह सकते हूँ कि गोमिन्‌ बीद्धों के लिए ही केवल नहीं प्रयोग किया 
जाता था। निघण्ठकारों ने यह दिखाया है कि यह झब्द गोस्वापिन्‌ का 
अपम्रंश है। यह पदवी उत्तरी भारत में कश्मीरी ब्राक्षणों के नाम से जोड़ी 
जाती है और यह दक्षिण के आचार्य की द्योतक है। 


किसी ग्रन्थकार के धार्मिक विचार उतके ग्रन्थ से समझने चाहिये, उसके 
नाम से नहों | काव्यालंकार ग्रन्थ में समाप्ति पर्यन्त कोई बौद्ध विषयक बात 
नहीं है और न बुद्ध का जीवन या बुद्ध सम्बन्धी कथाओं का दिग्दर्शन दे] पहले 
इछोक में अवश्य साथ सर्वक्ष को अमिवादन किया गया दे। पर साथ का अर्थ 
केवल “स्व॑स्पे हित ही हैं? ; --किंसी कोश ने भी इसे केबल बुद्ध द्वी का 
नाम नहीं लिखा है। 'सर्वेक्ष” बब्द बुद्ध और शिव दोनों के लिए समान रूप 
से कोशों में आया हे। कुमारिल ने तो 'इ्लोक वात्तिकः में सर्वेश्ञ शब्द का पूर्ण 
विवेचन किया है। उसमें उन्होंने इसका अर्थ चुद्ध नहीं, सवश् ईश्वर लिया है। 
यद्द देखने योग्य वात है कि अमरसिद्द ने जो स्वयं बौद्ध थे किसी भी स्थान 


 १--सर्वक्षः सुगतो घुद्ध:--अमरकोश । 
२--7४७, साह्दित्यदर्पण, 9, हज एव, 
३-द्ितप्रकरणे ण॑ च॒ सर्वशच्दात्‌ प्रयुज्यते । 
ततइछसिष्टया च यथा सार्च सार्वीय इत्यपि ॥ काव्या० द।ए३ 
४--कशानुरेवाः सर्वज्ञो घूर्जटिनीललोद्विव:-भमरकोश्न । 


श्‌० ( १४६ ) 


पर अमरकोश में सावे शब्द बुद्ध के छिए नहीं रक्खा है। ओरोद्धों के अपोहवाद 
का खड़न भाग ने ऐसी भाषा में किया है बो एक बौद्ध अन्यकार" करने का 
साइस नहीं कर सकता । 

इन प्रमाणों से स्पष्ट धतीत होता है कि मामद को बौद्ध मानना नितान्त 
तंहीन है । 'सावे? की बात जाने दीबिए; कोई भी बौद्ध 'अपोहवाद? का 
खण्डन नहीं कर सकता, क्योंकि यद्व उसका अपना प्रख्यात सिद्धास्व है-- 
बौद्धों का संकेत-विषयक्र मत जिसके प्रति सिर झुकाना प्रस्येक बौद्ध का 
क॒तेब्य है। 

उन्होंने वेद्िक विधि और सस्कारों का वर्णन बडे आदर के भाव से किया 
है। सोमपान करनेवाले राजा छोग ऊँची दृष्टि से सम्मानित किये गये हैं * । 
अनेक उदादरणों में वैदिक देवताओंः का वर्णन है। शित्र के द्वारा काम के 
मश्म करने की पौराणिक गाया स्पष्ट रीति से कद्दी गई है* | उन्होंने बहुत 
स्थानों प्र रामायण के पुरुषों और कथाओं का वर्णन किया है। राम और 
परशुराम फी में", पिता की आशय मानकर रामचसर्द्र का दण्डकारण्य में 
१--अन्यापोद्देन शब्दो5र्थमाहेस्यन्ये प्रचक्षते । 

अन्यापोइश्र नामास्यपदा्थोपाकृति; छिछू ॥ 

यदि गौरित्यं शब्दः छृतार्थोंउल्यनिराकृती । 

जनको ग्रवि गोवुदेसंग्यतामपरों ध्वनिः ॥ कांध्या० ६१३६-३७ 
२--भूर्ूवा पीवसोमानां स्याय्ये बर्मनि विष्ठतामू । 

अलंकरिप्णुना वशं गुरी सति जिंगीपुणा ॥ काब्या० ४४८ 
३--युगादी भगवान्‌ अरह्या विनिर्मिस्सुरिव प्रजाः | काव्या० २१५ 

समम्र ग़गनायाम मानदण्डो रथांगिनः । 

पादों जयवि सिद्ध-ख्तरी-मुफेन्दुनंव दर्पण: ॥| काब्या० ३॥३६ 

विद॒धानो किरीटेन्दू श्यामाअ्रहिमसच्छवी । 

रथांगशूले बिज्ञाणौ पाता वः शम्भुशार्गिणों ॥॥ काब्या० ४४२१ 

कान्‍्ते इन्दु शिरोरत्े आदुधाने उदशुनी । 

पाता वः शम्भुशवोण्यौ'धा हे हिल ना5 ॥ कान्या० छारे७ 
४--स पुकश्नीणि जयति जगन्ति कुसुमायुध' । 

उठाए हपु अएय शण्फुफए ज द्भते इकए्‌ .0 क्राउज्ा> सारण 
५--अस्याजयचथा रामः सर्वक्षश्र-वधाश्रयाम्‌ । 

जाम्दगन्य युधा जित्वा सा कछ्षेयां कोपवाधिनी ॥ काब्या० ४,४४ 
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निवास*, सात ताल दुक्षों को एक ही बाण में मारना, इतुमान्‌ का जु 
अन्मेषण3--आदि अनेक रामायण की प्रसिद्ध घटनाओं का वर्णन भागमहई के 
काव्यालंकार में आया है। । 

रामायग से भी बदुकर महाभारत के पुरुषों और कथाओं का लगने 
आया है। भामह ने भिन्न-मिन्न प्रकार की ग्रतिज्ञाओं के उदाहरण में पुर" 
और भीष्म की प्रतिज्ञाओं का वर्णन किया है। उसी प्रकार युधिष्ठिः और 
शकुनि की यूतक्रीढ़ा“, दुःशासन के रक्तपान की प्रतिज्ञ: आदि भी 
वहाँ वर्णित हैं। एक बहुत ही सुन्दर 'छोक में भामह ने घर पर क्ष्ण के 
आगमन के साथ विदुर का दृष-वर्गन किया" है। एक दुसरे छोक में कृष्ण 
के बेटे प्रद्मम्न का नाम ऐड पुरूरवा"* के साथ आया है। 





१--उदात्त शक्तिसान्‌ रामो गुरुवाक्याजुरोधकः 

विहायोपनते राज्ये यथा वनमुपागमत्‌ ॥| काब्या० ६,११ 
२--रामः सप्तासिनत्‌ ताहानू । कांब्या० ३,३२ 
३--उपलप्स्ये स्वयं सीतामिति भर्ठृनिदेशतः । 

इनूमता प्रतिश्षाय सा ज्ञातेद्यर्थसंश्रया  काव्या० ४,३७० " 
४--भामह' का काज्यालंकार ३,७।५,३१।७,४१ 
"--जराम्ेप विभर्मादि प्रतिज्ञाय पितुर्यया । 

तथेव पुरुणाभारि सा स्थाद्धमनिवन्धनी ॥ ७, ३६ 
६--कंधारभ्य निवरस्यामि मझुनिवद्‌ वचनादिति | 

पितुः प्रियाय यां सीप्मश्चक्के सा कामबाधिनी ७,३७ 
७--आहूतो न निवर्तेय धृतायेति युधिष्टिरः । 

करृत्या सन्‍्धां दकुनिना दिदेचेत्यर्थथाघिनी ॥ ७,४२ 
<--श्रातुअंदव्यमुन्मध्य यास्याम्यस्थास्गाहवे । 

प्रतिज्ञाय यथा भीमस्तच्चकारावशो रुपा ॥ ५,३२९ 
९--काब्यालंकार २.४१.५,४१९ 
१०-. .... . «०» «ग्रद्गर्त कृष्णमवादीद्विदुरो चथा । 

अय था मम गोविन्द जाता त्वयि सृद्दागतते ॥ 

कालेनेपा भवेत्‌ भीतिस्तवैवागमनात्‌ पुनः ॥ ३)५ 
१३-भरवरत्व॑ दिलीपस्त्य॑ व्वमेवैलः पुरूरवाः । 

त्वसेव बोर प्रधुम्तस्व्वसेप नरवाहनः ॥ ७,७५९, 


( १४७ ) 


इन रामायण और मद्दाभारत की कयाओं के खाय-साथ गुणाव्य निर्मित 
बृहत्‌कथा" में वर्णित उदयन और उसके पुत्र नस्वाहन दस की कथा भी 
बर्णन की गई है। चन्द्रगुत्त के प्रसिद्ध मंत्री चाणक्य का नन्द के घर में राज्ि 
के समय जाना वर्णित किया गया है। 

इन सब उपर्युक्त बातों को जब हम थ्यान में रखते हैं तो इमें आश्रय 
होता है कि किस प्रकार एक मनुष्य छिखने फे समय अपने धर्म को एकदम 
भ्छ जायगा और दूसरे घर्म के ग्रन्थों से उदाइरण छेना प्रारम्म कर देगा। 
बौद ग्रैथों में गाथाओं की कमी नहीं है । यदि मामह की इच्छा द्वोती तो 
एक नहीं अनेक गायाएँ मिल जाती । यही बात नमिसाधु आदि के प्रम्पों के 
देखने से स्पष्ट दो जाती है कि उन्होंने किस प्रकार अपने ही घर्मग्रयों से 
गायाओं का सम्रह् किया है। इतना ही नहीं, कमी-कभी तो अपोहवाद 
आदि के खण्डन में भामद बौद्ों के विचारों पर एकदम बिगड़ जाते हैं। 
शंकराचार्य के पूर्व बौद्धों का समय यदि हम याद करें और विचारें कि किस 
प्रकार राजा छोग बौद्धों की रक्षा करते थे, तो यद्ट बात समझनी और 
मी कठिन द्वो जाती है कि किस प्रकार एक बौद्ध हिन्दू-धर्म की ओर प्रदच 
हो जाता है। हम यह बात स्वीकार करते ईं कि हमारे पास मामह को हिन्दू 
सिद्ध करने के लिए; अकाव्य प्रमाग नहीं हैं, पर उनको बौद्ध बनाने की 
युक्तियों तो और भी खेल-सी मादूम होती हैं । इस प्रश्न पर तब तक कोई 
सिद्धान्त निकाला नहीं जा सकता तब तक कोई स्पष्ट युक्ति और भी न मिल 
लाय। वर्तमान समय में हम इतना ही कह्द सकते हैं कि वे बौद्ध की अपेक्षा , 
ब्राक्षण ही ये । है 

काल-निर्णय 

भामद के सम्बन्ध में सवसे अधिक मदृस्त्व का प्रश्न उनके काछ का 
निर्णय करना है । इसी प्रश्न को छेकर इतने वर्षों तक घोर उत्तर-प्रत्युतर हो 
रदे ये। परन्ठु इतने वर्षों तक निःस्वार्थ वाद के अनन्तर कुछ सिद्धान्त अन्य 
निकल आना था| पर दुर्भाग्यवश फल उल्या द्वी हुआ। समी बार्वे सन्देहद- 
ग्रस्त रह गईं | इसलिए यहाँ पर ययाद्क्ति स्पष्ट रीति से भिन्न-भिन्न युक्तियाँ 
थोडे में नीचे दी जाती हैं. जिससे उनकी परीक्षा करके कुछ निष्कर्ष 
निकल आवे | 

अनेक सल्कृद के अंथकारों री. मोति भामद ने मी अपना समय दृचित 
करने के लिए, कोई मागे नहीं दिखाया है। अन्तःश या बाह्य कोई भी मार्ग 
$--अम्यार्कार ४,३९ आदि । 





>. 
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नहीं है, जिससे समय का ठीक-ठीक पता छग जाय। अधिक से अधिक हम 
इतना ही इस समय कर सकते हैं कि जहाँ तक हो सके भामह का काल- 
निर्णय करने के लिए पूर्व अवधि और चरम अवधि निकाल लें। 


इतने पर भी हम लोग दृढ़ भित्ति पर नहीं स्थित हैं। किसी प्रकार भामह 
के काल की चरम अवधि तो दूसरे अन्थकारों के वचनों से और उद्धृत कथादि 
से मिल सकती है, पर पूर्व के अवधि-निर्धारण करने के समय कठिनाइयोाँ 
आ उठती हैं । इसी स्थान पर तो विद्वानों के संघर्ष मी हुए हैं। पहिले तो 
हम लोग भामह के काल की चरम अधधि निश्चय कर लें। 


भामह की चरम अवधि 


सर्वप्रथम आनन्दवर्द्धनाचार्थ ने ही भामद का नाम अपने ग्रन्थ में लिया 
है। इसके पूबंवर्तों आलंकारिकों में उद्भट ने भामह के काव्यालंकार के 
ऊपर एक टीका लिखी थी। इस टीका का नाम था--भामह विवरण जिसमें 
भामह के 'काव्याल्झ्लार! की प्रामाणिक व्याख्या प्रस्तुत की गई थी। दुर्माग्यवश 
यह टीका ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता, परन्ठु इसके अस्तित्व का पूरा परिचय 
इमें मान्य आलंकारिकों के निःसन्दिग्ध निर्देशों से चलता है। प्रतिद्ारेन्दराज, 
अमिनवगुप्त और हेमचन्द्र ने स्पष्टतः इस ग्रन्थ के बचनों तथा मतों को उद्धृत 
किया है" | 

उद्भट के मौलिक अंथ फाव्यालंकारसंग्रह मीर भामद के काव्या- 
लंकार की तुलनात्मक समीक्षा करने से भी माल्म होगा कि उद्भव को केवल 


३--विश्येपोक्ति लक्षण च भामहविवरणे भदष्दयोद्सटेन-प्रतिहारेन्दुराज की ' 


उद्मट के काच्यालूुंकार-संग्रह पर टीका प्ू० १४ । 

' “भामहोक्त॑ शब्दच्छन्दो सिघानाथें:?  इृत्यभिधानस्य शब्दाद भेद॑ 
व्याख्यातं भषद्टदादुसटी वभापे--अभिनवगुप्ताचाय॑ का ध्वन्यालोक- 
लोचन घछू० १० | 

“तस्माद्‌ गडुलिकाप्रवाहेन शुणालंकारसेद "इति भसामहविवरणे यदू 
भद्दोदभटो5्स्यघातू तम्निरस्तम!?-हेमचन्द्र-अलंकार चूड़ामणि, पृ० १७ । 
“अपि च शब्दानाकुछिता चेति तस्य हेतूनू प्रचक्षते इंति भागदीये 
वाचामनाइुल्‍ूत्वेनापि भाविकम! इति चोद्भररक्षणे”-जदंकार- 
सर्वस्व ४० १८३ ( निर्णयसागर ) । 


( १४९ ) 


थीका द्वी लिखकर संतोष नहीं हुआ | उन्होंने मामह के पदार्थों को जहों तक 
हो सका दे अपना लिया है जैसा कि आगे दिखाया जायगा। उद्मठ ने 
मामह के वाक्य छक्षणों की नकल ही नहीं को है उनको झन्दशः वैसा ही 
उतार भी लिया है 


कामन की अबकार सूत्र बूत्ति छ़े ठीक टीक यता चलता है कि वासस- 
को मामह के अन्य का पूरा पता या। यहां इतना ही कह देना पर्याप्त होगा 
कि वामन ने कितने दी स्थानों पर" मामह के छछोकोंरे को सूत्र का रूप दे 
दिया है और कहीं“कद्दी पर३ उन्होंने मामद् के बही विचार दे दिये हैं। 
एक स्थान पर वामन ने भामह का एक 'छोक वैसा का वैसा दही लिख 
दिया है" जो कि भामह ने शाखवदन' के नाम से उद्धृत किया था। और 
घूसरे स्थान पर" उन्होंने भामद के छोक< का कुछ माग अशुद्ध उद्धुत कर 
दिया है. और उसके एक शब्द के प्रयोग पर टिप्पणी लिखी है। माधा में 
इतनी समानता, विचार में साइइय अकरस्मात्‌ दी नहीं आ सकता, यह अवश्य 
किसी प्रसिद्ध अ्न्थ के तथ्यों फे समावेश करने दी से हो सकता है। 


ऊपर छिखे हुए वचनों से यद्द वो स्पष्ट है कि मामद उद्मट और 
बामन के पूर्वकालीन ये। सौभाग्य से उद्भठ का काछ डीक-ठीक निश्चित 
हो सकता दे | आनन्खर्द्धनाचार्य ने अपने ध्वन्याछोक में* कई स्थानों पर 
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५ २--भामद का छाब्यालंकार २३३० 
३--घामन ३॥२।२०-३१ 
३४--भामद् २।५५० 
७--वामत ४२६० 
६--भामह २।४६ 
७-वामन ७२३८ 
<->भामद २|२७ 
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अटेन-ध्वन्याकोक ( निणेयधागर ) छू० ७६ ) 
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रिक्त क नम अब 


ओर, 


उद्भट का नाम दिया है और कल्हण का कथन दे कि उद्भद जयापीड़ की 
समा के सभापति थे। जयापीड़ का कास्मीर में राज्यकाल सन्‌ ७७९ से 
सन्‌ ८१३ ६० तक था । कुप्रबन्ध के कारण पण्डितों ने जयापीड़ का उसके 
राज्यकाल के अन्तिम भाग में कुछ अपमान किया | इसलिए डद्मट उनके 
दरबार में सन्‌ ८०० ६० के लगभग अवश्य रहे होंगे। ओर इसी कारण 
सम्मवतः इनकी साहित्य-चर्चा आठवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में हुईं 
होगी | उद्धट का काल सम्मवतः लगभग ८०० ई० माना ना सकता है। 

इसी प्रकार वामन का काल भी निश्चित हो सकता है। राजशेखर 
सन्‌ ९०० ई० के लगभग थे ओर उन्होंने वामन के मत का" उल्लेख किया 
है । वामन अवश्य इस प्रकार ९०० ६० के पूर्व रहे होंगे | 

वामन ने अनेक छोक मवभूति* के नाठकों से लिये हैँ । मवभूति का 
समय ७०० और ७५० के मध्य में ही है। वामन इसलिए ७५० के अनन्तर 
ही रहे होंगे। राजतरंगिगी३ के अनुसार कोई वामन काइ्मीर के जयापीड़ 
राजा के मंत्री थे और काश्मीरी पण्डितों में यह बात प्रचलित है कि काव्या- 
लंकार-सूत्रवृत्ति के स्वयिता और यह म॑त्री महोदय एक ही थे । इस प्रकार 
उद्धट और वामन समकालीन प्रतीत होते हैं) यह भी सम्मव है.कि उन 
दोनों में प्रतिद्वन्द्िता थी । पर आश्चर्य यह है कि ये दोनों अपने अ्रन्थों में 
एक दूसरे का नाम भी नहीं छेते । तथापि यह मानने में आपत्ति नहीं कि 
उद्धट और वामन का समय सन्‌ ८०० ६० के लगभग अवश्यमेव था | 


झशान्तरक्षित ने भामह के काव्यालंकार से तीन कलोफ" लिये हैं और 





कमलझील' टीकाकार ने स्पष्लया उनको भामह का कहा है। शान्तरक्षित 


१---“क्वयोडपि भवन्तीति चामनीया:!--काब्यमीमांसा छ० १४। 
“आग्रह परिग्रहादवि पदस्थेयं पर्यवसायस्तस्मात्‌ पदानां परिबूत्तिवैम्ुख्य॑ 
पाकः” इति वासनाया:- वही, ए० २० | 

२--हये गेहे छक्ष्मीरयममसतवर्सिनंयनयोः उत्तररामचरित ८ वामन ४३।६। 
पद्गालीपद्षमलिम्न? माठतीमाघव ८ वासन ७०२॥१८ 

३-- सनी रयः शंखदुत्तरचटकः सन्धिमांस्तथा | 
चभूठु कचयस्तस्य वासनायाइच सन्त्रिण: ॥?-७०।४५७ | 

४--वच्चसंग्रह छोक ९११४--१४ (6. 0..8. ०. हू ) 

जु--काव्या ० ६।१७-१९ 

६--तत्वसंग्रह छझ० २१९ 
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का समय ७०५ से ७६२६० तक था। इन्हीं सब कारणों से मामइका 
परकाल सन्‌ ७०० ई० मानने में कोई आपत्ति नहीं माद्म होती । 
अब भामह के पूर्वकाल का निश्चय करना चाहिए.। यहीं पर कठिन 
आपत्तियाँ सामने आती हैं। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मतों का उपन्यास 
किया है। उनमें से प्रधान-प्रधान मत विषय के सागोपाग अध्ययन के लिए 
यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं । 
भामह और न्यासकार 
एक स्थान पर भामह ने न्यातकार का नाम छिया है। कुछ विद्वानों का 
विचार हुआ है कि इससे बहुत कुछ भामह के सम्बन्ध में निश्चित हो जायगा। 
इसी बात को छेकर वाद प्रासम्म हुआ और बहुत काछ तक चलता रद्दा।। 
इस प्रइन के उठाने का सम्पूर्ण भ्रेय प्रो० के० बी० पाठक पर है जिन्होंने इस 
अइन को उठाया और विद्वतापूर्ण युक्तियों द्वारा अपना मत मडन करने को 
चेष्टा अफेके करते गये । उन्होंने सम्रश्ना कि न्यासकार के नाम से भामद्द का 
निर्देश जिनेन्द्रयुद्धि सेहे जो काशिका-विवरण-पंजिका के बौद्ध रचबिता 
हैं और जिनको दम चीनी यात्री इत्सिंग के आधार पर सातवीं शताब्दी में 
रख सकते हैं। इसी अनुमान पर पाठक ने भामदह को आठवीं शताब्दि* में 
रखने का प्रयत्ञ किया। पाठक का सामना करनेवाले के० पी० त्रिवेदी निकले 
जिन्दोंने आखिर दम तक यद्दी कह कि पाठक का अनुमान बाद की मित्ति 
पर स्थित है? और कभी भी ठहर नदों सकता। त्रिवेदी की युक्तियाँ प्रबल थीं 
और उनके मत का छगमग सभी ने अनुमोदन किया और आशिर में शायद 
पाठक को मानना भी पड़ा | 
थे क्ोक जिनमें मामह के काव्यालकार में न्यासक्वार का नाम आया।है 
इस प्रकार ईं-- 
शिश्प्रयोग--सात्रेण न्‍्यासकारमतेन वा । 
तूचा समस्तपष्ठीक न कथश्निदुदाइरेद ॥ 
सूत्रज्ञापकम्ात्रेण बृत्रइन्‍्ता यथोदितः। 
अकेन च न कुवींद बृत्ति तद्ठमको यया ॥ 
उपयुक्त छोकों का साधारण अर्थ यद्द है कि शिष्ट विद्वानों के प्रयोग के 
अनुसार और न्यासकार के मत से कदियों को ऐसा सम्ताउ न प्रयोग करना 


२->२. छे & 8 छ8०ण००४७ ए०ण. जएजा, एत 8७६ एण झा, 93 
२--7७॥५०. ६० प्रवागद्यशोमूपण ?0. जझएऋए 8, एव 896 ऊाणा क्‍98 
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चाहिए जिसमें एक पद पट्ठी विभक्ति का हो और दूसरा तृच्‌ प्रत्यय युक्त हो । 
यह दिखल्यकर कि पाणिनि का सत्र वृत्रहन्ता आदि उदाहरणों में ज्ञापक दे 
चूत्रइन्ता आदि समास ग्राह्म नहीं हैं । इसी प्रकार ऐसा समास भी प्रयोगाई 
नहीं है मिसका एक पद पष्ठी विभक्तियुक्त हो और दूसरे में अछप्रत्यय लगा हो | 
उदाइरणाथ तद्गमक आदि । 


भामह का इससे इतना ही मतलत्र ए कि पाणिनि का सूत्र वृञजकाभ्यां 
कर्तरि? सब अवस्था में माननीय है और पट्ठी तत्पुछूप समास तृच और अक्‌ 
प्रत्ययवाले पदों के साथ न करना चाहिए!) .इसी कारण अपां खष्टा, बच्रध््य 
भर्ता, भोदनस्य पाचकः आदि में कोई समास नहीं हो सकता | अत्र हमें यह 
देखना चाहिए कि बिनेंद्रवुद्धि की काशिकाविवरणपंजिका में जिसको साधारण 
रीति से न्यास कहते ई इस विपय का कैसा वर्णन है। बिनेन्द्रबुद्धि ने वह 
प्रकरण इस प्रकार लिखा हँ--- 


“अथ किमर्थ तचः सानुवन्धस्योधारणम्‌ १ तूनो नियृत्यथम्‌ 
नेतदस्ति तदथ्योगे न छोकाब्ययेत्यादिना पटष्टीअतिपेधात्‌ । 
एवं तहिं एवदव झ्ापक॑ भ्वति तथोरो5पि छचित्‌ पष्टी भवतीति । 
तेन सीप्मः कुरूणां सयश्ञोक-हन्तेत्येवमादि सिद्ध भवत्ति ॥? 


उपर्युक्त वाक्य पायिनि के वृजकाभ्यां कतेरिः (९२।१५) सत्र के सम्बन्ध 
में आया है और इसमें न्यासकार तृच्‌ प्रत्यय में 'च? अनुबन्ध की सार्थकता 
दिखा रहे हैं । पाणिनि ने ध्रकाम्याव! न कहकर द्विजकामभ्यां! कट्दा है । 
इस च जोड़ने का क्‍या प्रयोजन दे १ बिनेन्द्रमुद्धि ने यही उत्तर दिया है कि 
ठचू प्रत्यय से पष्ठी समास नहीं बन सकता है, पर तृन्‌ में कोई आपत्ति 
नहीं है। पर दूसरी ओर कठनाई आ जाती है। न लोकाव्यय निषाखल्थ- 
ठनाम! ( पा० २३।६९ ) चूत्र से तृन्‌ प्रत्ययवाले शब्दों के साथ प्रष्ठी का 
अयोग नहीं होता । पष्ठी समास का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। आपत्ति का 
यही उत्तर देकर निराकरण हो जाता है कि यह्द सृत्न इस बात का ज्ञापक है 
कि पष्ठी तृजन्त पदों के साथ भा सकती है| इसलिए यद्द सिद्धान्त निकला कि 
जिन-जिन स्थानों पर एक समास में एक पद पष्ठी-विभक्तिक है और दूसरे यें 
तृ लगा है तो उसे तृन्‌ समझना चाहिए, वृत् नहीं। अब इन दोनों बावयों की 
तुलमा करने से यद्द बात स्पष्ट ए कि भामद तृच्‌ ओर अब पत्यवान्त पदों के 
साथ पष्ठी समास का निषेध करते है। भामद के हृदय भें पाणिनि को बड़ा 
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रे 


आदर था (५ इस विशेष स्थल पर भी मामह पाणिनि को अक्षरणः मान 
रदे हैं) भामद ने तो न्‍्यासकार का नाम देकर यह दिखाना चाहा कि 
न्यासफार ने भी पाणिनि के इस झूत् को शापक्र क्ककर ऐसे समास प्रयोग 
करने की अनुमति दे दी है। यह मी माद्म द्ोता है कि न्यासकार ने 
'बुधइन्ता? और 'तद्गमक? दो उद्याइरण दिये ये। साधारण दृष्टे में मामह के 
डब्द स्पष्ट हैं और उसमें अर्थ का अनर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 

प्रोफेसर पाठक ने एक स्थान पररे इस वाक्य के समझाने की चेश 
अपने ही तरीके से को है और अन्‍्यत्र३ अपना विचार सक्षेप में दिया है। 
इम पिछले स्थान से कुछ वाक्य यह दिखाने के लिए. उद्धृत करते हैं कि किस 
प्रकार का विचार प्रोफेसर साइच्र का था| वह छिखते ईं--हमास इस समय 
इतना ही कद्दना पर्याप्त है कि मामद ने उपर्युक्त छोओों में 'दृत्नइम्ता! और 
+तद्गमक? के समान पष्ठी समास की निन्‍्द्ा की है और यद कहा है कि दे 
व्याकरण की दृष्टि से अशद्ध हें । यद्द भी कद्ा है कि ऐसे समास नवीन गन्थ- 
कारों को म प्रयोग करने चाहिएँ । न्यासकार के मत से शिए प्रयोग मात्र की 
हुछना करने पर भामइ का यह कइना नहीं है कि दृभ्नहन्ता को शिष्टों ने या 
न्यासकार ने ठीक कहा है। भामद ने इभ्नहन्ता को लिखकर केवल इतना 
ही कद्दा है कि इस प्रकार के पष्ठी तत्पुरुष समास न्यासकार की दृष्टि से 
डीक थे। यह प्रमाण “भीष्म: कुर्णा भयशोक-इम्तेश्येबमादि? वाक्य सें 
इत्येवमादि पद से सिद्ध दोता है और ठ्चू और तृन्‌ की समीक्षा करनेवाले 
शापक से मी सिद्ध द्वोता है जिसका प्रयोग चत्रइन्ता के ऐसे सब्र षष्ठी 
सम्रासों में आता है । 

इस प्रकार प्रो० पाठक इस बात का इम छोगों को विश्वास दिलाना 
चाहते हैं कि भेद रहते हुए भी मामह और निनेन्द्रजुद्धि एक द्वी बात कह 
रहे हैं। जैसा कि ऊपर कद्दा गया है भामद और न्यासकार पाजिनि के 
शापक सूत्र से तृजन्त समास को निन्‍्दनीय नहीं समझते। शायद तन्‌ का 
उस स्थान पर कोई वर्णन नहीं आया है | परन्तु मिनेन्द्रजुद्धि ने तृन्‌ के बारे में 
भी कुछ कहा है कि जहाँ पर ऐसे समास आयें वहाँ उन्हें तृजन्त नहीं तृत्नन्त 
समझना चाहिए । 


बैन श्रदेयं जगति मं दि पाणिनीयम्‌्-भामइ ६६३ । 
रजउ ले & 8, 30एऐबए एण जज, 9 738 
३>--एपे, 8, ते, 92, ए 224 
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इन सब ऊपर दी हुई बातों को और स्पष्ट करें तो अच्छा हो। पाणिनि 
का यह नियम है कि पट्टी विभक्तिक शब्दों का समास तृजन्त और अक्‌- 
प्रत्यवान्त शब्दों के साथ कभी न हो। पर जब्र ऐसे समास घढ़े-बढ़े 
ग्रेथकारों के ग्रैथों में आने लगे तो कठिनाई बढ़ने छगी। वैयाकरणों को 
तो किसी न किसी प्रकार से उसे सिद्ध करना पड़ा और जब्च पाणिनि के 
पत्रों में ही 'जनिकर्तः प्रकृति? आदि समरास आने लगे तो सिद्ध करने के 
लिए वे बाध्य हुए। इस प्रइन पर निम्नलिखित विचार की कब्पना की 
जा सकती है-- 

(१) कुछ छोगों का कहना हे कि जब पाणिनि ने ही अपने संत्री में 
'लनिकर्त: प्रकृति? 'तत्मयोजको देवश्र! आदि में ऐसे प्रयोग किये हैं, तो 
तिनकाम्यां कर्तरिः सूत्र अनित्य और सर्वमान्य नहीं हे। कुछ स्थानों पर ऐसे 
समास हो सकते हैं । 

(२) काशिकान्यास के रचयिता जिनेन्धवुद्धि शायद कहना चारो 
कि यह तृन्‌ प्रत्यय का विषय है, तृच्‌ का नहीं और “न छोकाब्यय! इत्यादि 
सूत्र से तृन्‌ प्रत्यय के सम्बन्ध में पष्ठी-निपेघ अनित्य है । 

(३ ) कैयट आदि का यह कहना है कि ऐसी अवस्था में पष्ठी शेष 
पष्ठी! से सिद्ध हो सकती दे । भद्दोनिदीक्षित ने यह प्रश्न सिद्धान्त-कौमुदी * 
में उठाया दे और प्रौद मनोरमा* में - अपने विचारों का सारांश दिया दहै। 
वे शब्द केयट दी का अनुसरण करते हूँ । 

(४) दूसरे शायद और होंगे जिनको व्याकरण की शुद्धि का बहुत अधिक 
विचार द्वो और ऐसे प्रयोग सर्वथा निषिद्ध मानते हों । 

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भामह का अधिकतर अन्तिम दी 
मत होगा जैसा कि सचमुच उनके काव्यालंकार में है । अलंकार-आास्रों के 
जाननेवाठ शायद सबको विदित हे कि व्याकरण की अशुद्धि और काव्य के 








३-शेप पष्टया इंति । केचित्त जनिकतुः प्रकृतिस्तत्प्योजको देत्तस्चेति 
निर्देशादनित्योडयं निषेध इत्याहु।। न्यासकारस्त्वाह । वृन्नन्तमेतत्‌ । 
न लोकेति पष्टी-निपेधस्त्वनिद्य: । त्रकाभ्यामिति वचाब्ये दूचः सानुबन्धस्य 
अहणाज जक्लापकमिति । 

२३--कर्थ ताँद्द “घटानां निर्माुखिभ्र॒वन-विधातुइश्वल कलह: हति श्रेपप्टया 
समासः इति कैयटः ह 
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दोष समान नहीं हैं । एक पद व्याकरण की दृष्टि से श॒द्ध: होने पर भी काव्य के 
नियमानुसार अच्छा पद नहीं दोता । काव्य में वस्तु के साथ-साथ कइने का दंग 
भी अधिक मद्ृदच््व का है। कहने का ढंग यदि कुछ खटकता हो तो वह अच्छी 
कविता नहीं कद्छा सकती और न अच्छे कवि को वह रुचिकर द्वोगी। भामह 
का यद्दी विचार था। उन्होंने न्‍्यासकार के मत का जिस प्रकार उल्लेख किया 
है उसे यददी प्रतीत होता है कि उनके समय में भी ब्याकरण की ऐसी अशु- 
द्वियों हो जाती थीं जिन पर विद्वानों की दृष्टि पड जाती थी। शायद इस 
विषय पर सबसे अधिक मद्दत्त फा विचार यही है जो काव्यालंकार में दिया गया 
है कि शगिनि के सूत्र शापक माने जाते ये और तृजकाम्या का नियेघ यृत्र 
अनित्य माना गया या । 


अब हम ऊपर दिये हुए चारों विचारों की भामद के विचार से तुलना करें 
और देखें कि किस विचार से भामद का विचार मिलता-जुलता है । यह तुरन्त 
ही पता छग जायगा कि भामद का विचार पहिके विचार के समान है और 
पढ़िला विचार दूसरे विचार से एकदम मिन्न है। यह दूसरा विचार निनेन्द्र- 
बुद्धि का है। 

उदाहरणों की ओर यदि इम लक्य दें तो माद्म होगा कि मामइ ने अपने 
काव्याजकार में इृत्र॒हस्ता उदाइरण दिया है पर जिनेन्द्रशुद्धि के न्यास में 'मीष्मः 
कुरूणा मयशोकद्दस्ता? है | प्रो० पाठक कद्दते हें कि “म्यासकार के विचार से 
समस्त पष्ठी सपास का उदाहरण भामह ने इन्नइन्वा दिया दे ?? हमे समझ में 
नहीं आता कि क्यों भामद ने दूसरे उदाहरण का प्रयोग किया और न्यासकार 
के ही उदाहरणों को नहीं लिया ! विशेष कर उस अवस्था में जब कि उन्होंने 
न्यासकार के मत का इतना घोर विरोध किया है। अच्छे लेखकों में यह साधारण 
रीति है कि जब उनको किसी विषय का विचार करना द्वोता है या सामान्यतः 
किसी बात का उल्लेख ही करना होता है तो वे उन्हीं उदाहइरणों को दिया 
करते हैं | उदाहरण फे लिए शरणदेव ” को द्वी लीनिए;। उन्होंने जब ऊपर दिये 
हुए वाक्यों को संक्षेप में देना चाद्मा तो उन्हीं जिनेन्द्रबुद्धि के उगो उदाहरण का 
उल्केख किया | भट्दोजिदीक्षित ने* सचमुच अपना ,शाज्ञार्थ मिन्न रीति से 





३--कर्थ सीप्म: ऊुरूणा भयशोकइन्तेत्युच्यते । चृच्चन्तमेतव्‌ ॥ नच छोकाव्यय- 
निश्ेवि (२३६५) पट्टी नियेधः | यतस्टअकाम्यामिस्यत्र ठच. सानुचन्धक- 
, स्थोपादार्न ठनो निदृस्यर्थ ज्ञापयदि शूनो योगे क्‍्वचित्‌ पष्ठीवि न्‍्याप्तः | 
३--कर्य तह घटानों निर्मोतुश्तिखवन विधातुर्च कछइः ड्रति 4 
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प्रारम्भ किया है पर उनका विचार जिनेन्द्रबुद्धि या शरणदेव से भिन्न था| 
उन्होंने न्यासकार के मत का न खण्डन ही किया है और न वैसा प्रतिपादन 
किया है । उन्होंने अपना शाल्रार्थ एक बहुत साधारण इलोक" के एक पाद से 
प्रारम्भ किया है जिसके विपय में कहा जाता है कि भवभूति ने बनाया था 
जत्र उनका शात्रार्थ किसी विद्वान से हो रहा था। 

जन एक विद्वान्‌ दूसरे विद्यान्‌ से शाख्रा्थ करता है. तब उसे अपनी भाषा 
का बहुत अधिक विचार रखना पड़ता है| बझिनेन्द्रबुद्धि ने भी महाभारत के 
एक साधारण इलोक को अपना उदाहरण दिया है। पर भामह की अवस्था 
एकदम मिन्न है। जत्र उन्होंने न्‍्वासकार के साथ शाज्ञार्थ प्रार्म्म किया, तब 
उन्हें उसी उदाहरण को रखना था और शायद उन्होंने वैसा किया भी है, पर 
वह उदाहरण प्रसिद्ध न्यासकार का नहीं, किसी दूसरे न्‍्यायकार का होगा । 
(उन्नज्ञापकमात्रेण वच्रहन्ता यथोदित» में 'उठितः स्पष्ट सिद्ध करता है कि प्रसिद्ध 
न्‍्यासकार ने 'वृच्रहन्ता? ही को उदाहरण दिया था। भामह अपने लेख में 
'उद्तिः कभी न कहते यदि वे अकस्मात्‌ दी अपना उदाहरण चुन लेते। 

प्रो० पाठक का यह कहना कि जिनेन्द्रदुद्धि ही यहाँ न्‍्यासकार हैं, सत्य 
नहीं माढ्म होता | यद्रपि यह प्रो० पाठक ने दिखाना चाहा है कि और दूसरे 
न्यासकार नहीं थे, पर यह वात सिद्ध है कि भिनेन्द्रबुद्धि के न्यास को छोड़कर 
अनेक न्यास पूर्वकाल में थे । ब्िवेदी* ने ठीक ही उल्लेख फ़िया है कि माधवा- 
चार्य के घातद्वत्ति) में क्षेमेन्द्रन्चास, न्यासोद्रोत, वोधिन्यास, शाकटायनन्यास 


१६--भोज प्रवन्ध ( निर्णयसागर ) । 

२---२४०१., 876, ५४० |ूा/7, 93, 9. 20], 

३--स्पष्ट चेव गृपधूप इत्यत्न न्यासपदमन्जर्यादिपु । अज क्षेमेन्द्रन्यासे पणतेः 
सावंधातुक्केडप्यायधिकत्प उक्तः--धातुच्च॒त्ति ( मेसूर सं० ) भाग १, 
पृ० २६६॥। 
अकथितं च हृत्यन्न न्यासे, निवहि हरि जिद॒ण्डीनू प्रस्तुत्य**“न्‍्यासोयोते 
च अजादीनां आसादीनां चेप्सिततम्रत्वविशिष्टमित्युक्तम--भाग २, 
पछू० ७५२९ ह ५ 
बोधिन्यास5पि साति: सुखे वर्तते सीच्र इृति। जिनेन्द्र-हरदत्तों सात्िहेँ- 
तुमण्णयन्व: इति'। शाकटायनन्यास कछ्ृतो5प्ययसेव पक्षोडसिमत:--- 
भाग १, ४० ९४ | । 
इन सब वचतनों सें जिनेन्द्रयुद्धि विशोपकर उल्लिखिंत हैं । 


( १५७ ) 


आदि न्यास उल्लिखित किये गये हैं| भो० पाठक को यह कहकर बात को उडा 
देना, कि न्यास से प्रायः अर्थ व्याकरण की टीका" लिया जाता है, ठीक नहीं 
है और न इससे उनके मत मे कोई बछ ही आता दै। काणे* ने सर्वप्रथम 
इस बात का उल्लेख किया है कि बाण के हृर्धचरित में न्यास? पद आया 
हुआ है। वर्दों उन्होंने “कृतगुरुपदन्याखा४? लिखा है। शंकर टीकाकार उसकी 
व्याख्या इस प्रकार करते हैं--कऋतो5भ्यस्तो गुरुपदे दुर्थोधशब्दे न्‍्यासों 
थृत्तिविंवरणं यै:३--पर किसी ने यह दिखलाने का प्रयक्ष अमी तक नहीं 
किया दै कि' जिनेम्द्रजुद्धि हर्धवर्घन के समय के पूर्व यै। आर० नरतिंदा- 
चार का कट्टना है कि एक न्यास 'पूज्यपाद! ने छिखा है जो राइस के मंतानुसार 
सन्‌ ५०० ६० के छग्रभग ये । 


यदि यह सम्भव भी हो (जो नहीं हे ) फ्ि भामह ने जिनेन्द्रबुद्धि दी 
न्यासकार का उल्लेख किया है, यह सिद्ध करना सरल नहीं है कि भामद जिनेन्द्र- 
बुद्धि के अनन्वर ये | ई० उब््‌ ७०० के लगमग ध्रो० प्राठक का मामह को 
रखने के लिए एक ही आधघार चीनी यात्री इत्तिंगकी समझ में नपडमेवाले 
'डस समय के वैयाकरणों के बारे में कथन है। यद्द सब कद्दना टीक नहीं माना 
जा सकता । डा० याकोत्री* ने इसलिए ठीक ही, जिनेस्द्रबुद्धि के समय पर जो 
प्रो० पाठक ने लिखी है, शंका उठाई है। पूना में भिनेन्द्रबुद्धि के ग्रंथों का कुछ 
भाग देखते हुए किलद्ान॑ ने कद्दा कि मेरा विचार सचमुच यह्द है कि जिनेम्द्र- 
बुद्धि ने हरदस की पदमजरी से पूरी नकल की है। भविष्योत्तर पुराण फे आधार 
पर डा० याकोब्ी" ने लिखा दे कि दरदत्त ८७८ ६० में भर गये। भिनेन्द्रबुद्धि 
इस प्रकार कम से कम दसवीं शतारिदि में आते हैं। पर इमने पदछे दी दिखाया 
है कि भामद का समय ७०० ई० के अनन्तर नहीं हो सकता । जिनेस्द्रजुद्धि के 
लिए, हरदत की पदमंजरी से नकछ करना और फिर भी भामह के पूर्य आना 
असम्मव है । 

इम अब इस शाल्ना्थ को यहीं समाप्त करते हैं | भो० पाठक के फथनानु- 
सार भामद्द ने जिस न्यासकार का उल्लेख किया है वद्द निनेन्द्रचुद्धि नहीं हैं । 





३ पाते ७0६ एण जोाआ , 92, ए 2383 
"२, 3. छ &. 8. छ0ण७, 909 ए 94, 

३५ दर्षचरित घू० १३ । 
“४ 3, छ. & 8 9038 9 499 

५. हैं, 8, 8, 8 छणए प्रण, हडात छए 2 


( १५८ ) 


बह कोई प्राचीन अंथकार होंगे जिनका अंथ अब उपलब्ध नहीं है और जिनको 
हम बिलकुल नहीं जानते | इसलिए न्यासकार के उल्लेख की सहायता से 
भामह का पूर्वकाल निश्चय करना कठिन है। हम लोगों को इसके निश्चय 
के लिए किसी दूसरी ओर दृष्टि डालनी चाहिए। 


भामह और माघ 


भामह का समय निश्चय करने के निमित्त प्रो० पाठक के लेख की जब हम 
विवेचना कर रहे हैं, तो विद्वान्‌ प्रोफेसर" की एक अन्य बात पर जरा हम 
लोग ध्यान दें। प्रो” पाठक ने भामह का समय निकालने के लिए कुछ माघ- 
काव्य का विचार किया है और उससे समय निकालने की चेष्टा की है जो बिल्कुल 
समझ में नहीं आती । भागमह ने एक स्थान पर" काव्य का लक्षण शब्दार्थी 
सद्दितो काव्य! लिखा है जिस लक्षण पर प्रायः सभी प्रसिद्ध आलंकारिकों का 
ध्यान गया है। माघ-काव्य में एक सुन्दर इलोक इस प्रकार का है-- 
नाठम्बते देश्टरिकतां न निषीदति पोरुपे । 
शब्दार्थों सत्कविरिव द्वयं विद्वानपेक्षते ॥ 
( शिश्ञुपालू-बध २२८ ) 


अब यह कहा जाता है कि माघ को अभवर्य ही भामह का छक्षण मादम 
था ओर तभी इस प्रकार माघ ने लिखा है। यह बात यहाँ कोई आवद्यक 
नहीं है, इसीलिए हमलछोग इस प्रश्न पर अधिक यहाँ विचार न करेंगे | जिनकी 
इच्छा हो वे काणे? का लेख पढ़ें जिसमें इसके खण्डन की युक्तियों दी हैँ । 

डा» जे० नोघुल लिखते हँ४--ऐसा कहा जाता है कि माघ ने भामह के 
काव्य के लक्षण का हवाला दिया है। यदि यद्द एक युक्ति भामद को माघ से पूर्व 
रखने की हो, तो में यह भी कहूँगा कि कालिदास ने भी भामह का लक्षण अपने 
काव्य रघुदंश में दिया है ज वे कहते ईं--वागथोविव सम्पक्तो | श्सलिए 
भामह को कालिदास के भी पूर्व ले जाया जाय । यहाँ इतना ही कहना है कि 
वागथ की उपमा से माघ शायद कालिदास को ही लक्ष्य कर रहे हैं या किसी 
और विचार को | भामह के रश्षण से इससे कोई सम्बन्ध नहीं है | .यह युक्ति 


१. व, 8. 2. 8. .80770, ए0, हज], 3, 9, £# 
२, काग्यारुंकार $।१६, 
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(१५९ ) 


किसी मतछब की नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का काव्य का लक्षण कुछ प्राचीन 
आहकारिकों ने मी शायद दिया है । 


भामह और कालिदास 
ऊपर के विचार से भी अधिक रोचक और आवश्यक वह विचार है ब्रिससे 
44720 के पूर्व रखे बाते ई। मामह ने काव्याककार ( १४४२-४४ ) 
डिखा है-- 
अयुक्तिमदू यथा दूता जछमृन्‌-मास्तेन्दृवः। 
कया अमर - द्वारीव - चकवाक - शुकाइय ॥ 
श्वाचोअ्ब्यक्त-बाघश्च॒ दूरदेशविचारिण: । 
कथे दौत्यं भपपेरक्षित युक्‍त्या न थुज्यते ॥ 
यदि चोष्कण्ठया यत्तदुन्मत्त इव भाषते। 


तथा भवतु मूम्मेदे सुमेभोमि- प्रयुज्यते ॥ 

मामद ने वहाँपर उन कवियों की आलोचना की है जो अपने अंथों में 
मेष, वायु, चन्द्र और उसी प्रकार कुछ पक्षियों को दूत बनाते ई। उन्होंने 
इसको “अयुक्तिमदोष” कद्दा है! वह लिखते हैं कि यह सत्र बुढ्धि के 
एकदम विपरीत पडता है कि ऐसी बस्तुएँ दूतों के कर्तव्यों को कर सके। 
क्योंकि इन वस्तुओं में दो दोष लक्षित द्वोते ईं। कुछ पदार्थ तो एकदम 
बचनहीन ईं--बोलने की शक्ति से नितान्त रदित ( अयाचः)। ओर 
अन्य पदार्थों की वागी अव्यक्त हे ( अव्यक्रवाचः )। इन दोनों दोषों से 
दूपित होने के कारण ये दोस्यकर्म नहीं कर सकठे। परन्तु इस आश्षेप्र का 
स्वय समाधान भी किया--म्रुमेघा ( विद्वान) का प्रयोग मान्य द्ोता है। 
इन इल्लोकों की समीक्षा से र॒पष्ट दे कि यहाँ भामद “मेघदूत” को रुक्ष्य कर 
सालोचना कर रहे हैं। 

अब कुछ विद्वानों * का कहना दे कि यहाँ कालिदास का मेघदूत भामद 
के दृदय में अवश्य दोगा। यह भी दिखाया गया दे कि मामद् के एक 





३. प्र&चं॑०&ा0--/658 200 पंचुए० 06 77 ॥9963 ए 77. 
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( १६० ) 


इलोक' में कालिदास के दो इ्छोकों) के विचार और झब्द आये हुए है । 
रे के 

इससे सिद्ध होता है कि कालिदास भामह के पूव थे । 

दूसरी ओर दूसरे छोगों का विचार एकदम विंदद्ध है। डा० टी० 
गणपति शासत्री लिखते है?--“में समझता हूँ कि भामहाचाय कालिदास 
के बहुत पूर्व रहे होंगे। भामद्द ने मेघावि, रामशर्मा, अश्मकवंश, रत्नहरण 
अच्युतोत्तर आदि संस्कृत कवियों और कविताओं का नाम लिया है जिनको 
हम बिलकुल ही नहीं जानते, पर जमत्‌प्रसिद्ध काल्दास या उनके 
इतने प्सिद्ध किसी एक काव्य का नाम भी नहीं लिया है। यदि भामह 
कालिदास की एक भी कविता को जानते तो प्रतिश्ञ नाठिका की तरदद 
उसकी कुछ न कुछ अवश्य आलोचना किये होते? | इसके अनन्तर इस 
विद्यन्‌ पण्डित ने भामह की वहीं तीन कविताएँ ४ उद्धृत की जो इम 
ऊपर लिख आये और लिखा है कि--“इससे हम यह सिद्धान्त नहीं 
निकाल सकते कि भागभदह् को मेघदत काव्य माल्म था । यदि ऐसा 
हो तो यह भी कहना पड़ेगा कि मामह शुकसन्देश को भी जानते थे जो 
अभी कल लिखी गई है। इसलिए, इन श्छोकों से में समझता हूँ कि 
इमारे आचार्य इसबात की साधारणतः शिक्षा देते हैँ कि काब्यों में प्रेमियों की 
वायु, मेघ, चन्द्र ऐसे अप्राणियों द्वारा अथवा भ्रमर, चक्रवाक, शुक्र आदि 
न बोल सकनेवाले प्राणियों के द्वारा सन्देश भेजने की रीति ऐसे अवसरों पर 
निन्‍्दनीय दूं जब तक सन्देश का भेजनेवाल्य अपनी साधारण अवस्था में हो । 
इमारे आचार्य का उपदेश मन में रखकर ही कालिदास ने कविता का 





१, अस्मिनू जहीहि सुद्ददि प्रणयाभ्यरूया- 

माहिहप्य गादसछ8मानतसादरेण ।॥ 

विन्ध्य सहानिच घनः समयेडमिवर्षन्‌ 

जानन्दजैनंयन-वारिमिस्क्षतु. च्वास्‌ ॥ 

अथाभिपेको रघुवंशकेतोः प्रारब्धमानन्दजलेज॑नन्योः । 

निर्वतयामासुरमात्यवृद्धास्तीथाहतेंः कांचनकुम्भतोयेः ॥ 

सरित्‌ सझ्लुद्रान्‌ सरसीश्व गत्वा रक्षः कपीन्द्रेरूपपादितानि । 

तस्यापतन्‌ मूर्ध्चि जलानि जिष्णोविन्ध्यस्थ सेघप्रभया इचापः ॥ 
रघुदंश १४।७-८ 

३. 'स्वृष्त वासवदक्ता! की भूमिका ( अनन्वश्षयन अन्थमाऊछा ) 

४. काच्यालुकार १॥४२-४४ 


रे 
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ओऔचित्य समझते हुए, सेघदूत के प्रारम्भ में मेघ द्वाए सन्देश भेजने का पक्ष 
लेकर यह इजेक कटद्दा है-- 
घूमज्योति -सछिछ मरता सप्निपातः क मेघ, 
सन्देशायों क्र पडुकरणे: प्राणिमिः प्राएणीया” । 
इंध्यौध्सुक्यादपरिगणयन्‌ गुझ्ाकस्त॑ ययाचे 
कामात्ता हि. प्रकृतिकृपणाइचेतनाचेतनेपु ॥ 
भेघदूत, इकोक ५ 
इस प्रकार यह प्रतीत होता है क्रि भामह कालिदास के बहुत पूर्व ये। 
यह जानना भी द्वृदयग्रादी होगा फि डा० नोबुछ" भी पहिले भामइ को 
कालिदास के पूर्व माननैवाले थे । अब मी उनके मत में थोडा! द्वी अन्तर पडा 
है क्योंकि इस प्रश्न में युक्ति फोई ठीक नहीं है, पर उनकी प्रशृत्ति अधिकतर 
कालिदास को मामह के पूवे रखने की अपेक्षा भामद को ही कालिदास के 
पूर्व रखने की है । 
दोनों पक्षों की युक्तियों का बिचार करने से दम यद्द कद्द सकते हैं कि 
दोनों ओर से बहुत कुछ कद्दा जा सकता है और अब भी सचम॒च कुछ निरिचत 
नहीं है। नहीं समझ में आता कि भामद के समश्ष बिना किसी सन्देश-काब्य 
के रहे, उन्होंने कैसे मद आलोचना कर दी | पर यद्द भी कहना उपयुक्त है 
कि भामह को कालिदास की और उनकी कविताओं की जानकारी क्‍यों नहीं 
« हुई ! 
जो कुछ भी हो, इस शास्रार्थ को बहुत दूर तक छें जाना अनावश्यक 
है, बंयोंकि यदि किसी पक्ष में भी यह निइचय कर छें तो हमें भामइ के समय 
निकालने में कोई सद्दायता न॑ मिलेगी। कालिदास का ही समय अमी 
विचारास्पद है और इसीलिए उनके सद्दारे दूसरे का समय हम नहीं निकाछू 
सकते । 5 
भामद् और भास 
भामई के समय का विवेचन करने के निमित्त भामह और भास के भी 
सम्बन्ध की बातेंउसी प्रकार की ईं जैसी ऊपर कही गई हैं यद्यपि इस 
सम्बन्ध में किसी ने यह नहीं कह्दा है कि मामइ उठ ग्न्य के रचयिता के अन- 
स्तर हुए हैं. बिनकी ,बे समालोचना कर रहे हूँ । इस स्थान पर कोठेनाई इस 
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बात की है कि हम नहीं जानते कि किस अंथ की सम्रालोचना वे कर रहे हैं 
भामह के काव्यालुंकार के वे इछोक जो इस समालोचना को सूचित करते 
इस प्रकार हैं-- 
विजिगीपुमुपन्‍्यस्य वस्सेश॑चृद्धदशेनम्‌ । 
तस्येव कृतिनः पदचादशभ्यधाश्रशून्यताम्‌ । 


सन्तर्योधशताकीण... सालंकायननेतृकम्‌ । 

तथाविधं गजच्छष्म नाक्षासीत्‌ स स्वभूगतम ॥ 
यदि घोपेक्षितं तस्य सचिवेः स्वा्थंसिद्यये । 

अद्दो तु मन्दिसा तेपां भक्तिर्वां मास्ति भतेरि ॥ 


रा शठधनुसका मन्युमद्चिररातिभिः । 
समर्माणि परिदृत्यास्थ पतिष्यन्तीति काउनुमा ॥ 


हतोडनेन मम आता मम पुन्राः पिता मम । 
मातुलो भागिनेयद॒च रुपा संरव्धचेतप्तः ॥ 


अस्यन्तो विविधान्याजावायुधान्यपराधिनम्‌ | 
एकाकिनमरण्यानां न हन्युबंहवः कथम्‌ ॥ 


नमोस्तु तेभ्यो विद्ृद्धघों येडमि5्प्राय कवेरिमम्‌ । 
शास्त्रलोकावपास्थेव नयन्ति नयचेदिनः ॥ 


सचेतसो-वनेभस्य चर्मणा निर्मितस्य घ । 

विदेप॑ चेद वालो5पि कट किन्तु कं नलु तत्‌ ॥४।३०-४६ 

वत्सदेश के राजा उदयन की कथाएँ; ग्राचीन भारत में सर्वत्र प्रचलित 

थीं । ऐसी भी कथाएँ ह जिनका साक्षात्‌ सम्बन्ध उदयन से नहीं है पर 
वे उदयन का नाम यत्र-तत्र ले लेती हैं] इसलिए जब्र हम ऐसी समालो- 
चना भागह के अन्य में पाते हैं तो हम ठीक नहीं कद सकते कि यह सम्रा- 
लोचना किस पर की गई है। डा० टी० गणपति शाजत्री का यह कथन 
है कि यह समालोचना प्रतिज्ञायोगन्धरायग पर द्वी की गई दै। शाझ्नीजी 
कहते ईं--/ऊपर दिया हुआ विषय जिसकी समालोचना भामद ने की है 
प्रतिज्ञा नायिका में पूरी तरह मिलता है। एवश्व 'अणेण सम भादा हृदो 
अनेन मस पिदा, अनेण सम सुदो” यह प्राकृत जो प्रतिशा नाठिका 
के प्रथम अंक में है मामद ने इलोक के रूप में हतोइनेन मस भ्राता सम 
पुत्र: पिता मस न्यायविरोध की परीक्षा में दिया है |? ५ 


| 
हूँ 


ढ़ 
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विद्वान शास्त्री के इस विचार के होते हुए भी हमारा विचार है कि इस 
समीक्षा में अनेक सन्देह हैं। भामद ने भास का या प्रतिशयौगन्धरायण का 
नाम कहीं नहीं लिया है। थे गुणात्य की बृइत्कया की डी समालोचना करते 
होंगे जो सबसे प्राचोन ऐसी कथाओं का सपम्रह है। वह प्राकृत जिसका 
अनुवाद भामइ अपने इलोक में देते हैं वहीं पर मिलता हो एवं विद्वान्‌ 
शास्त्री का यह सिद्धान्त जैसा कि काणे ने कद्दा है “बहुत जजेर नींव पर 
ठहरा हुआ है।” यदि हम भागमद के इछोकों की परीक्षा अच्छी तरदद 
करें, तो यह माद्म द्ोगा कि वह कथा बिसकी समाछोचना की गई है 
डीक-ठीक प्रतिशायौगन्धरायण में नहीं मिक्ती । अधिकतर तो बद्द कथा 
बृहृत्‌कथामंजरी और कथासरित्सागर में मिलती है और वे दृद्दत्‌कथा के संक्षेप 
रूप हैं। पर यदि यही सिद्ध हो जाय कि भास हवी की समालोचना की भई 
है तो भी उससे अपना फोई मतलब नहीं निकलता । चौदह वर्षों तक पूरा 
विवाद न केवकछ भास के समय-निर्णय पर ही चछ रहा है, पर उनके नाम 
पर छपे हुए म्रन्थों की सत्यता पर भी | मास के समय का कोई निश्चित 
सिद्धान्त न होने के कारण भामद का पू्व॑काल निश्चय करने के लिए उसका 
प्रमाण देना निरथंक है| 


भामह और भह्ठि 


भट्टि और भागद के सम्बन्ध में योढा-्सा विवेचन करना यहाँ शायद 
अनुपयुक्त न होगा। मारत के पण्डितों में यह परम्परागत विचार चछा 
आ रहा है कि रावणवध था केवल मह्टिकाव्य के रचविता भट्टि ने काव्या- 
हंकार के उदाहरणों के लिए ही दशम से त्रयोदश सगे तक काब्य छिखा है, 
जैसा कि दूसरा सर्म पाणिनि के स॒त्रों के लिए। टीकाकारों की उक्तियों से 
भी ऐसा दी प्रतीत द्ोता दहै। मह्दि ने दशम सगे शब्दालंकार और अर्थालकार 
के उदाहरणों के लिए, एकादश माघुयेगुण, द्वादश माविक, श्रयोदश संस्कृत 
और प्राकृत काव्य के लिए लिखा ऐसा मादूम होता है। प्रसाद गुण चारों 
सर्गो में बराबर है। दम समे में अछंकारों के उदाहरणों के इ्छोकों को यदि 
देखें, तो इछोकों के क्रम और ढंग से यही मादम होगा कि मट्टि के लिखने के 
समय मामदइ का काव्यालकार उनके सामने था। जयमंगछ और मह्लिनाथ 
अपनी टीकाओं में" अछंकारों के लक्षण देने के लिए मामद द्वी के काब्या- 
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ढंकार को काम में लाये हैं। वे यदि चाहते तो आधुनिक ओर सर्वोग- 
सम्पूर्ण अलंकारशास्त्रों को काम में छा सकते थे, पर तब इछोक लश्णों से 
इतने मिलते-जुलते हुए न होते। भामह के काब्यालंकार में एक कछोक है, 
जो थोड़ा ही परिवर्तन करने पर मह्टिकराव्य के छछोक से मिलता दे । 
भामह का छोक इस प्रकार है-- रे 

काब्यान्यपि यदीसानि ब्याख्यागम्यानि शाखवत्‌ । 

उच्सवः सुधियामेव हन्त दुर्भधलो हताः ॥२२० 
भट्टि में छोक इस प्रकार है-- 


व्याख्यागम्यमिरद काव्यमुत्सवः सुधियासकूम्‌ | 
हता घुर्मंघसइचात्मिनू विद्वत-प्रियवया मया॥ २२३४ 


यहाँ यह बात तो स्पष्ट है कि इन दोनों में से एक ने अवश्य दूसरे का 
दंग चुराया है । भीवत्सांक मिश्र कहते हूँ कि पहला कछोक भामह का है। इस 
प्रमाण पर यह सिद्ध है कि भष्टि ने अपने छोक लिखने में भामह की नकछ 
की है | यह सब बातें जो ऊपर कह्ठी गई हैं यहो छिद्ध करतो हैं कि भाभह 
महि के पूर्व हुए । भष्टि के समय के लिए हमें एक ही प्रमाण मिलता है और 
बह भट्टि-काव्य का अन्तिम छोक है-- 


काव्यमिर्द विहितं सया वलम्यां, 
प्रोधरसेन-नरेन्द्र-पालितायाम्‌ 

कीरत्तिरतो भवतान्नृपस्य तस्य, 
प्रेयकरः छ्षितिपो यतः प्रजानाम्‌ ॥२२।३७ 


काठियावाड़ के इतिद्वास से पता छगता है कि धरसेन नाम के चार 
राजा वलमी में जिसे आवक बल कहते हैं राज्य करते थे । यह स्पष्ट नहीं 
है कि किस धारसेन से यहाँ भष्टि का मतलब है | प्रो० ब्री० सी० मजुमदार ने 
सन्‌ ४७३ ६० में--मन्दसोर दर्य मन्दिर लेख में कहे हुए वत्समद्धि और भहि- 
काव्य के रचविता को इस आधार पर कि लेख के कछोक और काव्य में शरद्‌ 
ऋतु का व्णेन एक प्रकार का है एक समझा है। पर प्रो० कीय ने इसे एफ 
बहुत दुर्भाग्य का विचार कहा है। परन्व दोनों विद्वान्‌ प्रोफेसरों का म्रत है 








रमलंकारसाधुय-भाविक-सापासमारव्य-परिच्छेद चतुष्ट यात्मकमार भम्रा णो $- 
स्मिन्‌ सर्गे त्तावदर्ुकारपरिच्छेदं बदन्नादो शब्दालंकारान्‌ छेशतो दर्शयति। 
( दशस सर्ग के प्रारस्स सें सद्धिकाव्य पर मछिनाथ की टीका | 9). . 
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कि मष्टि मारवि और दण्डी के पूर्व हुए हैं। मि० जिवेदी से सहमत होकर इम 
इतना दी कद्द सकते हैं कि भट्टि छठी झतानिदि के अपर भाग में और सप्तम 
झतान्दि के पूर्व भाग में हुए दें परन्ठ सब्रते अच्छा मार्ग काणे का पश्च छेकर 
यह कहना द कि भष्टि ५०० और ६०० ई० के मच्य में किसी धमय हुए ये । 
मह्ठि के समय-निर्णेय में कितना ही मतभेद क्‍यों न हो पर १५२२ तक किसी 
मे यह नहीं सुना या कि मष्टि मामद के पूर्व हुए ये। उसी वर्ष डा० 
याकोयी ने एक नये प्रकार से भामद का समय निकालना चाहा | उन्होंने यह 
सिद्ध करमा चाद्दा कि मामइ ने अपना पंचम अध्याय लिखने के लिए 
घ॒र्मकौर्ति के न्यायबिन्दु से सामग्री ली है । इससे आवश्यक हुआ कि भागमद्द 
को ६५० ६० के अनन्तर रखा जाय । अब मह्दि जैव कि ऊपर दिखाया गया 
है ६५० ६० फे अनन्तर नहीं रखे जा सकते | इसीलिए विद्वानों ने भद्टि और 
भाषह का सम्बन्ध धूसरे दंग से देखना चाहा है। डा० एस० के० दे घो कि 
जद्दँतक एम जानते हैँ कभी भी याकोडी से भिन्न विचार नहीं रखते एक 
स्पान पर लिखते हे--“एक समय था जब भद्टि की जयमंगछा टीका के आधार 
पर यह विश्वास किया जाता या कि मद्टिकाब्य के अल॑क्रार का अध्याय विशेष 
कर दशम समे, मामह के अछकारों फे उदाहरण के लिए. छिखा गया था, पर 
अब जो समय भामद्द के लिए निर्धारित किया जा रद्दा दे उसमें यह माना गया 
है कि वे धर्मकीर्ति के अनन्तर हुए ये | इसलिए यद्द आवश्यक होगा ऊ्रि भष्टि 
और भामद का सम्बन्ध फिर से ठोक किया जाय | दोनों विद्वान्‌ डाबथ्रों ने 
बडे परिश्रम के साथ इस सम्बन्ध को ठोक करने का प्रयज्ञ किया है। इस 
स्थान पर ठीक करने का मतलब पहिले अवस्था को बिलकुछ उलय देना है। 
विस्तारपूवंक इसे ठीक करने को परीक्षा करने से कोई फल सिद्ध न होगा 
क्योंकि इसमें केवछ आवश्यकता के वश होकर ऐसा उलट-फेर किया गया है। 
यह काम बुद्धिपूवक नहीं हुआ है। यह तो ऐशा डी हुआ है जैधा एक 
बुद्धिमान्‌ वकील ने किया दी था| उस वकील ने एक बार ऐसी वहस प्रारम्म 
की जैठी कि प्रतिबादी की ओर से दोनी चाहिए थी । तब उसे जैसे दी बह 
बहस समाप्त करने को था कि उसके एक साथी ने उसऊी भूल सुझा दी | वह 
चैसे ही चलता रद्दा और तुरन्त जजों की ओर घूसमकर कहने लगा कि इस 
प्रकार अतिवादी की ओर से कद्दा जाता । अब मैं उसका खंडन करता हूँ। 


अल 5 दण्डी और भामह 


मामद् के समय के विवेचन में महरुव का प्रश्न अब उपस्थित होता है । 


( १६६ ) 


काव्यादश के रचयिता दण्डी मध्य भारत के विद्वत्‌ समाज में बड़े प्रतिद्ध थे । 
शायद उतनी प्रसिद्धि भामह को नहीं मिली क्योंकि उनके ग्रंथ का मिलता 
इतना सुलभ न था। अलंकारों के इन दोनों ग्रंथों की अच्छी तरद परीक्षा 
करने पर यह भाव उत्पन्न हो ही जायगा कि इन दोनों का आपत में सम्बन्ध 
है, चादे किसी प्रकार से हो । कुछ तो ऐसे वाक्य हैं, जो दोनों में समान हे | 
केवल अर्थों में नहीं, शब्दों में मी । अन्य ऐसे वाक्य हैं जो एक दूसरे की 
समाछोचना+ प्रतीत होते हैँ । कुछ तो ऐसे विचार ई चाद्दे वे परस्पर समान 
हों या मिन्न हों पर बिससे यह स्पष्ट विदित होता है कि काव्याठंकार और 
काव्याद् के मध्य घनिष्ठ संबंध है? | 


दोनों ग्रैथों से चुने हुए विचारों से दोनों के समय का विवेचन प्रारम्भ 
हुआ। एक को दूसरे के पूर्व सिद्ध करने के निमित्त घोर शाल्ार्थ प्रारम्भ 
हुआ | सर्वप्रथम एम्‌० टी० नरसिंह आयंगर ने प्रश्न को उठाया और दण्डी को 
भागद के पूर्व रखने का उनका विचार हुआ | उन्होंने देखा कि उनकी 
युक्तियोँ निवेदी“, डा० जेकोब्ी, प्रो० रंगाचार्य*, डा० गणपति शाल्जी ९, प्रो० 
पाठक" आदि बड़े-बड़े विद्वानों द्वारा काट दी गईं । ग्रो० पाठक ने तो पीछे से 
अपना मत बदल दिया" | इस कारण कि भामह को ही पूर्व रखने के पक्ष में 
अधिकतर विद्वान्‌ ईं | हमें आवश्यक नहीं है कि हम इस छोटे से अपने लेख 
को पक्ष भर विपक्ष की सब युक्तियाँ देकर उल्झ्ा दें। काणे ने दोनों ओर की 
युक्तियों का संग्रह किया है और जो चादे उनका विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ देख सकता 
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( १६७ ) 


है । मि० काणे ने निष्पक्ष भाव से दोनों पक्षों की युक्तियों को अच्छी तरह 
प्रतिपादन और परीक्षा करके यद्द सिद्धान्त निकाछा कि किसी ओर भी इस 
प्रथव पर अपना निश्चय देना संभव नहीं, यथत्रि युक्तियों के देखने से ऐसा 
मादम द्ोता है कि प्रवृत्ति दण्डी को ही भामद के पृर्ष रखने की ओर जाती 
है। बह अपनी युक्ति थोडे में इस प्रकार कहते हैं “यही सम्मत्र मादम होता 
है कि भामद और दण्डी दोनों स्वतन्त्र विचारों को ठेकर चढते हैं। मामह तो 
अलंकार दल की ओभोर अधिक झफ़े हैं और दष्डी मरत-दक की ओर । कोई 
भी पहले हुए; हों, दोनों लगभग समकाछोन हैं और ५०० ० और ६३० ई० 
के मध्य में आ जाते हैं* | डा० दे ने तो कुछ मार्के की युक्तियाँ बल से 
देकर यद्दी सिद्ध किया हे कि जिस पक्ष में अधिक छोग हैं वही न्यायतः 
अधिक प्रवल है? । 


हम केवल एक-दो बार्ते कष्ट देना चाहते हैं जो हमारे विचार से तिद्ध 
करती ईं कि भामद दष्डी के अनन्तर नहीं छाये जा सकते। दण्डी ने अपनी 
“अवन्तिसुन्दरीकथा? के आर्म्म में प्राचीन कवियों की प्रशर्ति में अनेक 
इंकोक लिखे हैँ जिनमें बाण, मयूर और अनेक दूसरे कवियों की रहुति है । 
इन प्रारम्भिक श्लोकों से इम यद्द भी जानते हैं. कि द॒ण्डी मारवि के प्रपौत्र से, 
जो दुर्विनीत और सिंहविष्णु के राजाओं के समकालीन ये | तब यह समझना 
ब्रिलकुल न्याययुक्त माद्म होता है कि दण्डो मारवि से चौथी पीदी में आने 
के कारण सातवीं शतान्दी के अन्तिम भाग में या भाठवीं शताब्दी के प्रारप्म 
में हुए होंगे । इस कपन के छिए एक प्रमांण यह है कि दण्डी ने न केवड 
बाणभट्ट ही की स्तुति की है पर अपनी कथा में कादम्बरी और उसकी अन्य 
अवान्तर कथाओं का वर्णन दिया है और यद्ध कथन ठीक उसी प्रकार का है 
जैसा कि बाण ने अपनी पूर्वाद्द कादम्बरी में दिया है। यह्द प्रसिद्ध ही बात हे 
कि बाण हर्षवर्धन के दरबार में रहे थे जिन्होंने ६०६ से ६४८ ६० तक राज्य 
किया या। उत्तर देश का एक कवि दस बीस दी वर्ष में इतनी प्रसिद्ध नहीं 
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हे ( १२६९ ) 


यह बाव भाषा फी दृष्टि से भी प्रमाणित हो सकती है। मामई के समय 
में प्राकृत की इतनी चाढ न थी जितनी दण्डी के समय में थी। शायद सेतु- 
चन्ध, भिसकी इतनी प्रशंसा दण्डी के मुँदद से सुनते हैं, लिखी दी न गई दो। यदि 
यह बा प्रणरिल हो रण कि व्रत के प्राकुद प्रकाए दी, सबसे प्राचीव 
डोका, भाकृत-मनोस्मा इन्दीं भामइ ने लिखी है जो काव्यालंकार के स्वमिता 
हैं, तो बद बरदचि के अनन्तर मामइ ही का सबसे प्राचीन प्राकृत का ब्याक- 
रण दोगा। यह भी यहाँ कद्दा जा सकता है, कि महाराष्ट्री-्दूसरे प्राकृत नहीं-- 
भामद के अर्थ के अनुसार वर्झचि के नियमों का पालन नहीं करती। पीछे 
आये हुए टोकाकार बसंतराब आदि ने और विस्तृत रीति से सूत्रों की समझाने 
की चेष्टा की है । छुछ मी दो, यह निरसन्देद स्पष्ट है कि समाज्ञ की अवस्था 
जैसी भामह ने अपने ग्रंथ में दिखाई है वैसी दष्डी के काब्यादश में नहीं है| 
भामद् के समय का काब्य छावष्य दण्डी के समय तक एकदम अन्‍्तर्धान हो 
गया। सीधी मुन्दर रीति तब तक शब्द-का्िन्य में परिवर्तित नहीं हुई थी। 
बौद्धों और हिन्दुओं के शाज्ाये ने शब्द की शक्ति की विवेचना उत्तन्‍न कर दी 
और अडकार दास््र भी तब तक यह पूरा नहीं समझा जाता था, जब तक उसका 
विवेचन न करे | पर दण्डी के समय तक बिलकुल परिवर्तन दो गये । अलकार- 
शाज्रो में भो दोनों प्रथक्रारों के ग्रथों में अनेक बातें समान और असमान 
मिलने छगीं। इम छोग समझते हैं कि दण्डे और भामइ के समय में अन्तर 
द्दाई का नहीं सैकड़ों का या। 


भामद और धर्मकीतिं 


इम छोगों ने ऊपर दिखाया दे कि ध्वन्यालोक में आनन्दवर्धन के प्रमाण 
पर भामह बाण के अनन्तर, जो सप्तम शतान्दी के पूर्व भाग में थे, नहीं रखे 
जा सकते, लेकिन यद्द मत इस विद्ार से नहीं ठदर सकता कि मामद ने कुठ 
न्याय की बातें धर्मेकीति से ली हैं| डा० याकोती ने इस बात का कुछ दूर तक 
विवेचन किया है और उसौ सम्बन्ध में धर्मकीति के समय का भी विचार किया 
है। ध्यूनत्संग और इतूलिंग के मारत में आगमन के मष्य काल में घमंकोर्ति थे, 
यद वे कहते हैं) धृनत्सेय जिन्‍्देंनि मारत की यात्रा ६३० इ० से ४४३ उरक 
की है इस बौद्ध मैयामिक्र के बारे में कुछ नहीं कहते । इत्‌सिंग ने, निन्‍्दोंने 
यात्रा ६७१ ई०से ६९५६० तक की है, अवश्य उनके बारे में गुना द्दे। 


( १७० ) 


तारानाथ" घममकीति को तिब्बत के दृप सोनत्सन गाग्पी का समकालीन समझते 
हैं जो ६९७ से ६९८ ई० तक राज्य करते थे । इसलिए धर्मकीति का समय 
सप्तम शतान्दि का मध्य भाग कद्दा जा सकता है | यदि यह सिद्ध हो जाय- 
जैसा कि याकोत्री सिद्ध करना चाहते हैँ --कि भामह ने सचमुच धमकीति के 
न्यायशासत्र की सहायता ली है, तो आनन्दवर्धन का कथन बहुत कुछ भसत्य 
हो जाय और भामह को अप्टम शताब्दि तक कम से क्र खींच लाया जाय । 
हम लोग इन युक्तियों का थोड़ा विवेचन करके देखेंगे । 

भामहने घर्मकीर्ति के न्यायशात्व की सहायता छी है, इसके लिए मितनी 
युक्तियों ऐँवे सच्च यही कहती हं कि दोनों प्ंथों में कुछ समानता है । ये 
समानताएँ केवल तीन हैं| एक-एक का विचार किया जायगा | 


अनुमान विचार 


(१) भामद ने अनुमान के यह दो लक्षण दिये ऐं-- 
ब्रिख्पालिझ्तो ज्ञानमनुमान॑ व फेचन । 
तद्विदो नान्तरीयार्थ दर्शन चापरे विद्दु: ॥ ( काब्या० ५११ ) 
एम लोग वाचस्पति मिभ्र की न्‍्यायवातिक की तात्पर्य-टीका से जानते हैं 
कि दूसरा लक्षयण--लो यहाँ अनुमान का दिया हे--दिद्वनाग का है। परन्तु 
पहिले लक्षण के बारे में कया कद्दा जाय १ डा» याकोत्री लिखते ह कि यह 
लक्षण किसी दूसरे दशनकार का है, पर यह दूसरे कौन हू १ डा० याकोत्री 
फहते एँ कि वह धर्मकीति हूँ क्‍योंकि उनके न्यायबिन्दु में एक स्पान पर 
लिखा ऐ-- 
अनुमान द्विधा. स्वार्थ परार्थ च। 
ततन्न स्वार्थ ब्रिरुपाछिक्राद्‌ यदजुमेये ज्षानं तदनुमानम्‌ । 
यहाँ पर और दूसरे प्रइन में भी हमें यही ज्ञानना है कि कोई विशेष 
विचार-जैता लिंगस्य तेरूप्यमू--क्िसो विशेष व्यक्ति का है अथवा यह 
साधारण विचार कई व्यक्तियों का है| ऐसी युक्ततिमों का मान तभी हो सकता 
है, जब विचार मौलिक हो दुर्भाग्य से यहाँ ऐसी फोई वात नहीं है | लिंगस्य 
ब्रेरूप्पम! यह एक साधारण लक्षणनैयायिक्रों का है, भर्मकीति का निनी मौलिक 
नहीं। इस समय हमारा काम इसी से चछ जाता है कि यह छक्षण-दिड- 
नाग ने अपने 'असाण समुच्चय! में इस प्रकार स्वार्यानुमान के विषय में 
१, विद्याभुषण. 90०8४ 0  एातांइए 70090 छ9. 3095. - 


हैः 


लिखा दै*-“तीन प्रकार के चिह्दों से जिसका ज्ञान मिले उसी को स्वार्यानु- 
मान--अपने लिए अनुमान-कहते ईं। इसी के संस्कृत रूप से वया कुछ 
टीक ऐसी दो बात घर्मेकी्ति के न्‍्यायबिन्दु से--जो ऊपर उद्धृत की है--नहीं 
मिलतो | इस सम्बन्ध में एक बात और कह्दनी है। जिस प्रकार भामद ने और 
दिड॒नाग ने यह छक्षण दिया दे, उससे बया यह नहीं प्रतोत होता कि यह न 
केवल दूसरे किसी और मूलग्रंथ से लिया गया है, बल्कि यद भी कि यह एक 
प्राचीन और स्वमान्य विचार है। प्रमाग-समुच्चय के साथ-साथ न्यायप्रवेश 
मे* छिश्गस्य चैरूप्यम्‌ का पूरा वर्भन है। चादे कोई भी इसका रचमिता हो, 
यह किसी ने अभी तक सिद्ध करने की चेष्टा नहीं की हे कि यह प्रय घर्म- 
कीर्ति के अनन्तर लिखा गया है | इसलिए, हम लोग कद्ट सकते हैं कि भामद 
मे किसी प्रकार भी छिंगस्य पैरूप्यम्‌ यह लक्षण भर्मकीर्ति से नहीं लिया है। 
इमारी तो प्रदृति यहाँ तक छिखने की ऐ कि मामद को इस मत में कम से 
कम दिदनाग का भी क्रगी न समझना चाहिए । बहुधा उन्हें यह शान किसी 
प्राचीन नैयायिक से मिछा दोगा। 


(२) घर्मफीति फे कथन के समान सामइ का दूसरा कथन “दृपण 
न्यूनतायुक्तिः दे ( काब्या० ५२८ ) घर्मकीर्ति ने भी 'दूषणानि न्यूनता: 
दुवित? लिखा है | समानता अवश्य चित्त को आकर्षण करनेवालो है पर प्रश्न 
फिर यही है कि क्‍या यह धम्मकीति का मौलिक विचार है! 


(३ ) यही प्रश्न तीसरी समानता पर भी किया छा सकता है | वह थह 
है--जातयों दूपगामासाः४ ( काव्या० ५२९ ) क्या धर्मकीति ने कोई नया 
दिवार “दृषणामासास्दु जातय/! कहकर किया है! ऊपर हिखे हुए दोनों 
उदाइरणों में घर्मकीति का कुछ भी मौलिक लिखा हुआ नहीं कदा जा 
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३--बह ग््य क्षमी तक केवछ तिब्बती भाषा में था। सौभाग्य से श्य 
बह गायकवाद ओरिप्ण्टल सिरीज में प्रिंसिपक एु० घी* हुष्र के 

+ सम्पाइकरव.में प्रछाशित हुआ $ज] डे 

३--स्यायबिरदु ( 9०.०४४००/४ ७१४०४). शा! 33, फक्कक्ा0 छा 
में दूषणा न्यूनतायुवित है, ४० १४२ । 

४--न्यायबिन्दु. ( शिकरैवा३0पघ० का ). पा, 40, फेशाश०त छत 
22 383 
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सकता | दघण और जाति पहिले के ग्रंथकारों को भी मालूम थे" | न्यायप्रवेश 
में ऐसे ही वर्णन दघषण जाति के अथ म॑ हुए हैं* | 

काणे ने ३ स्व॒तन्त्र रूप से कुछ समानताएँ मामह और घम्मकीति के ग्रंथों 
की दी हैं, उनमें एक यद्द भी है कि भामह के काव्यालंकार का एक इलोक 
घर्मकीर्ति के न्‍्यायत्रिन्द के एक वाक्य से बहुत कुछ मिछता है। भागमद का 
इलोक इस प्रकार का है 

सत्वाद॒यः भरमाणाम्यां प्रत्यक्षमचुमा व ते। 
असाधारण-सामान्य-विपयत्व॑ तयो; किलू ॥ काच्या० थ।ण 

धर्मकीति ने इस प्रकार लिखा है-- 

द्विविध॑ सम्यर्ञानं प्रत्यक्षमनुमान च (प० १०) तस्य विपयः स्वलक्ष्ण 
(ए० २१), . .अन्यत्‌ सामान्यकक्षणं (ए० २४) सोडनुमानस्य विपयः (४० २७) 
यहाँ पर भी फिर वहीं बात कही जा सकती है कि प्रमा्ों का यह विभाग और 
लक्षण घर्मक्रीति के अपने नहीं हैँ | अक्षपाद के विरोधी प्रायः सभी नेयायिकों 
का अधिकतर यही विचार है। उदाहरण के लिए दिद्चनाग ने अपने प्रमाण-समुच्चय 
में कद्दा है कि दो ही प्रमाण हँ--्रत्यक्ष और अनुमान | सच बातें उन्हीं से 
जानी जाती हैं. इसलिए और कोई दूसरे प्रमाण नहीं हैं। ड।० विद्याभूषण ने 
मूल संस्कृत इस प्रकार दिया है-- 

प्रत्यक्षमजुमानं च प्रमाण हि. द्विलक्षणम्‌ | 
प्रमेयं उच्च सिद्ध ६ि न प्रमाणान्तरं भवेव ॥ 
उपयुक्त बातों से यह प्रतीत होता है कि घर्मकीति के वह्द सब्र वाक्य 


मौलिक न होने के कारण भामह के वे ही मूल हैं यह हम कह नहीं सकते | 
घर्मकीति के वे दी सब विचार हैँ जो प्रसिद्ध विचार ये और जो बोद्ध न्याय के 





१--इस सम्बन्ध सें गौतम का न्यायसूत्र ओर उस पर वास्स्यायनभाष्य इस 
प्रकार हें । 
“साधम्य-वैधस्यौश्यां प्रत्यवस्थानं जाति!” यह सुन्न॒ १॥२।१८ दे | इसी 
पर वात्स्थायन छिखते हैँ, “प्रयुक्ते हि हेती या प्रसंगो जायने स 
जाति; । स च प्रसंग साधस्यवेधर्भ्याभ्याँ प्रत्यवस्थाममुपालम्मः प्रतिपेष 
इंति.॥ ६४६०४६०७ ८३ प्रत्यनीकभावाज्जायमानो<5थों जातिरिति | 

२-- ४१ एशशापशाणशय?8 सांड0ए एवातांशा ॥,060 9. 298. 
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पूर्व भी विद्यमान ये। ऐसी अवस्था में यह कहना कि भामद ने घम्मेडीः 
से ही अपने सब विचार लिये हैं और किसी से नहीं, यह सर्वधा ठोक नह 
है। डा० याकोद्ी ऐसे साधारण विद्वान्‌ नहीं ई कि केवड. आऊत्सिक 
विचारों की समानता से दो कद्द देते कि मामह ने धर्मकीर्ति के विचा 
ग्रहण किये हैं| हम यह अनुमान करते हैं कि विचारों के शब्दों को समावत 
से ही भाकोदी ने ऐसा अपना मत स्वोकार किया ड्रै। पर दम रोगों क 
दृष्टि से झब्दों की समानता झिधी महत्त्व की नहीं हे। केवछ दूषण और 
जाति के दी सम्बन्ध में जो वाक्य आये हैं वे ही कुछ समान प्रतीत होते हैं । 
परन्तु पहाँ पर भी हम यह नहीं कह सकते कि ध्मक्रीति मे स्वेप्रथम वे शब्द 
प्रयोग किये ये | ज्ञिस प्रकार इम यद कद सकते हैं कि वे धर्मकौति के शब्द 
हैं उसी प्रकार दम यह भी कद्द सकते हैं कि उनका भामह ही मे सर्वप्रथम 
प्रयोग किया। इसमें कोई आपत्ति नहीं मादम दोती। यदि झान्तरशित 
दशनशास्नफार होकर भी हमारे आछूफारिक के वचन ग्रहण कर सकता है, 
तो कोई फारण नहीं है कि धर्मकीति भी बही न करे जब उसे कोई तेयार 
ग्रन्थ उसके मतलब के मिल जायें। 


हम बलपूर्वक इतना ही कहना चाहते हैं कि शब्दों की मानता से ही 
निस्सन्देद कोई बात सिद्ध नहीं द्ोती। ऐसी अवस्था में तीन बरात्र के 
विचार सम्मव हैं और प्रत्येक सत्य माने जा सकते हैं। अब 3परियित प्रश्न पर 
जब तक कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलते यद्द कइना स्याययुक्त ने होगा कि 
माम्रह ने पमेकीति के विचार और शब्द अदह्ण किये हैं । यह भी उसी ग्रकार 
कह्दा ज्ञा सकता है कि घर्मकीति ने मामह के शब्द प्रदण किये हैं या दोनों 
ने किसी एक दी झत्र से अपने अपने विचार लिये हैं । 


गअत्यक्ष लक्षण 
मामइ ने घर्मेफीर्ति के वाक्य ग्रहण किये ईं या नहीं! इसफा समसे 
अच्छा निश्चय करने का मार्र यद्दी द्ोता कि घर्मकौर्ति के विशेष मतोंके 
झाय भामह के मतों की तुलना को जाती । प्रष्यकछ के न्याय का कुछ भी 
हाल जो छोग जानते हैं उन सबको मजे प्रकार विदित दे कि भर्मेकीर्ति ने 
विडमाग के अनुयायी होते हुए भी एकदम उनका अनुकरण नहीं किया। 
धर्मकीति की विशेषताएँ डा० विद्याभूषण ने अच्छी तरद संग्रह की हैं और 
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इनके ऊपर थोड़ा भी विचार इस बात को सिद्ध कर देगा कि वौद्ध 
नैयायिक का कोई विशेष मत भागह ने ग्रहण नहीं किया है। ठीक इसके 
विरुद्ध प्रमाण हैं कि इससे त्रिल्कुल उल्टी बातें हुई हैं। यहाँ पर कुछ दी 
जा सकती हैं। दिडनाग का प्रत्यक्ष का लक्षण प्रत्यक्ष फरपनाउपोढम्‌" है। 
एक महत्त्व का योग धर्मकीति ने प्रत्यक्ष फल्पनायोढसश्रान्तम्‌* यह कर 
दिया है। “अश्नान्तं? यह पद ऐसा नहीं है कि कोई भी उनके अनन्तर 
आनेवाला हटा सकता है | दिडनाग का लक्षण बहुत व्यापक था और इसलिए 
सर्वत्न लगाया जा सकता था। इससे सब वस्तुएं प्रत्यक्ष दो सकती हैँ | उद्योतकर 
ने सचमच इसी प्रकार इसका अर्थ किया3 । यह आपत्ति हटाने के लिए 
धर्मकीति ने “अश्रान्तं? जोड़ दिया निससे यह स्पष्ट द्वो गया कि प्रत्यक्ष से 
केबल प्रत्यक्ष शान लिया जा सकता है दूसरा कुछ नहीं। कौन ऐसा होगा 
कि एक चार दोष दिखाने पर भी इतना व्यापक लक्षण ग्रहण करेगा | 

भामह ने प्रत्यक्ष के दो लक्षण एक ही पंक्ति में दिये हैं। वह इस प्रकार 
है--प्रत्यक्ष कल्पनापो्ट ततो्र्थादिति केचन-काव्या० (५६) । इन दो लक्षणों 
में से पद्दिला वाचस्पति मिश्र के कथनानुसार दिडनाग का है और दसरा 
उन्हीं के कथनानुसार दिलनाग के गुरु वसुबन्धु का है: | अब क्‍या यह अनुमान 
किया जा सकता है कि भामह यह लक्षण छोड़ देते यदि वे इसको जानते 
रहते। इसके साथ ही साथ धर्मकीति ने कल्पना का जरा भिन्न मार्ग 
से लक्षण किया है। उनके अनुसार कल्पना का अर्थ “अमिव्पसंसग- 





१--वाघस्पदि मिश्र ने तात्पर्य टीका सें 'अपरे तु मन्यन्ते प्रत्यक्ष कल्पना- 
पोढमिति” पर इस प्रकार छिखा हँ--सम्प्रति दिदनागस्य छक्षणमुपन्‍्य 
स्यति अबर इत्ति | एा0ए2४०४ए७४87878 - घ8007ए 06 पाञत॑ंहत 4,02[0 
छ9 076-8277; छः. छैधाव08 एफश2्वा00708 707 70॥77988% 99: 
8-]0 देगखिए । 

२--न्यायविम्दु ( काशी ) ए० ११ | 

३--उन्होंने 'स्वरूपतो न व्यपदेश्यम्‌? इस प्रकार लिया दे । 

४--बाचस्पति सिश्न अपरे पुनर्व्णयन्बि ततो&्थाद्‌ विज्ञेय॑ प्रत्यक्षमः इस पर 
टीका छिखते हुए कहते हेँ--तदेव॑ प्रत्यक्षछ॒क्षणं समय्यचासुचन्धव॑'तावत्‌ 
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( १७५ ) 


योग्यप्रतिभासप्रतीति/? है* । परन्तु उचोतकर दिदनाग के प्रत्यक्ष के लक्षण 
का विवेचन करते हुए कहते ६ं*-.-“अय केय कल्पना | नाम जातिगोजनेति ! 
यत्‌ किल न नाम्नामिघीयतेन च जात्यादिमिन्यैपदिश्यते ।” बाचरपति मिश्र इसका 
रुक्षण वादिनामुत्तरम कहते हें? । अब छक्षणवादी दिडनागथ और दूसरे छोग 
होंगे जिनका ऐसा मत था। हम इस बात का अनुमान करते हैं कि मामद 
भी उनमें से एक थे, फम से कमर उनको यह मत माछूम था, क्योंकि बह 
कहते ऐँ--“कल्पना नाम जात्यादियोजना प्रति जानतेः--काव्या ० ( ५६ ) यह 
बात स्वीकार की जाती है कि घर्मकीर्ति की कल्पना का छश्षण शाल्रीय ढग से 
दिया गया है और उनके प्रत्यक्ष के लक्षण की भाषा बहुत श॒ुद है। यदि 
भामद एक महत्त्व के प्रइन पर दो मत दे सकते तो हम समझते हैं कि यदि 
उपयोगी और उपयुक्त होता तो तीसरा मत भी देते, जैसे कि घर्मकीर्ति के 
सक्षण सचमुच हैं| 


इस सम्बन्ध में एक नात और लिखनी चादिए:। जहाँ तक हम छोगों 

को मादस है धर्मकीर्ति ने कहीं पर भी अपने प्रंथों में बहुबन्षु के मतों का 

* आदर नहीं किया है, यद्यपि उनके शिष्य दिल्नाग प्रमाण-स्वरूप माने गमे 

हैं। परन्त मामद ने प्राचीन बयुरन्‍्दु के मतों का आछोचन किया है। दम 

लोग यह अनुमान लगा सकते ई कि धर्मफीर्ति के समय तक, शिष्य 

दिडनाग के सामने चसुबन्धु की कीर्ति छुप्र दो गई थी। यद्द बहुत 

सम्मव है कि भागद ऐसे समय में ये जब बसुबनन्धु भूछे नहीं गये मै, प्रत्युत 
उनका विद्वान्‌ लोग वैसा द्वी मान किया फरते ये जैसा दिद्दनाग का | 


भामह और दिडूनाग 


यहाँ पर इन अथों का सविस्वर तुलनात्मक विचार दे देना अवश्य 
छामदायक होगा, ५९ इतने कम स्थान में यह अरुम्मव है ) योड़ी सी बाते 
यहों दी जा सकती हैं । भामद ने ७ः पक्चामास दिये हैं*, घर्मक्री्ति ने फेबल 





$, स्यायबिन्दु ४० 3३ । 
३. ,न्यायवार्तिक छू० ३४।॥ 
३. वात्पयंटीका ए० $०२ ३ 
४, काठया ० ७४३३-२५ | 


( १७६ ) 


चार" | यदि न्यायप्रवेश को देखें तो नब* मिलते हैं। परस्तु बड़ी विचित्र 
बात यह है कि इनमें भामद के लक्षण और उदाहरण कुछ न्यायप्रवेश” से 
अधिक मिलते है। धर्मकीर्ति ने दृष्ठान्त को त्रिरूप हेतु में3 के लिया है, परन्तु 
भामह ने उसको पृथक माना है जैसा कि न्यायप्रवेश और प्रमाणसमुच्चय में 
है। न्यायग्रवेश और प्रमाणसमुच्चय में दृष्टान्त के दो विभाग साधर्म्य और 
वैधम्य" द्वारा किये गये हं। भामद ने भी ऐसा ही किया है पर धर्मकीर्ति 
में ऐसा कोई विभाग नहीं है। थोड़ी सी वातें जो यहाँ दी गई हैँ वे यह 
सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि भामद का धर्मकीति से कुछ भी ग्रहण 
करना सम्भव नहीं है । 


यदि यह सब वातें न भी प्राप्त दोतीं तो भी यह दिखाना सम्भव था कि 
धर्मकीति के अनन्तर भामह का आना हो ही नहीं सकता । जैसा कि ऊपर 
दिखाया गया है, घमंकीति सन्‌ ६५० ई० में थे और दक्षिण मारत में रहते थे । 
शान्तरक्षित बंग देश में अप्टम शताब्दि के पूर्वभाग में रहते थे। अब हम 
लोग किसी प्रकार से अनुमान नहीं कर सकते कि उन दिनों में जब समाचार 
एक दूसरे देशों से मिलना कठिन था, पचास ही वर्ष में इतना काम दो गया- 
घमकीति प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनका ग्ंथ काइमीर जाता है, वहाँ मामह उससे 
अपना काम निकालते हैं, वह फिर प्रसिद्ध होकर बंगदेश पहुँचता दे और 
वहाँ शान्तरक्षित उसका पूरी तरह अपने ग्रंथ में समावेश कर लेते हैँ और 
यह सन्न काम पचास वर्ष में हो जाता है | यह बिलकुल सम्भव नहीं है। इस- 
लिए आनन्दवर्धन के कथन में सन्देद करने के लिए कोई युक्ति नहीं है कि 
बाण को भामह के अन्थ का पता था। इसलिए ६०० ई० भागभदह के काल 
की पर-सीमा मानना अनुपयुक्त नहीं है | 


4, न्यायबिन्दु ए० 4४-८७ । 
२, 50077ए 0० एगत987 3,080 90. 290---29]. 


३, त्रिस्पों हेतुरुक्त । तावतवार्थप्रतीतिरिति न प्थग इशन्तों नाम साधना- 
वयवः कश्चित्‌ । त्ेन नास्थ लक्षण एथगुच्यते--न्यायबिन्दु (० ११७ । 

४. काब्यालंकार २२२१, ७२६, २७ | 

७. मां४४फर ० ॥शातांमा ,.0!90 90. 280--87, 298--96 शब्दों की 
समानठा भी यहाँ ध्यान में रखनी चाहिए। धर्मकोर्ति के भी ऐसे दी 
विभाग दृष्टान्ताभास के ह । 


श्र ( १७७ ) 


न्यायप्रवेश-कर्वा 


परन्तु उनके काल की पूर्दसीमा क्या होनी चाहिए. ! पिछले विवेचन से 
सिद्ध है कि मामद उन मतों से अमिज्ञ ये जो वाचस्पति मिश्र के बचन फे 
आधार पर दिड्नाग के कद्दे बाते हैं। इमने यह मी दिखछाया है कि उनके 
मत उन मर्तों से भी मिलते दें झिनका वर्णन न्‍्यायप्रवेश में है। ननजीओ* 
और तकाकसु* कहते है कि यह ग्रंथ नागाजुन का है, पर विधुशेखर भद्टाचार्य का 
विचार है कि नननीओ ने सरकृत में नामान्तर करने की भूछ की है। स्वयं 
चीनी भाषा में नाम उसका “यू छग' दे जिसका संस्कृत उब्या दिदनाग है? । 
परन्तु सुगिउरा* और उई“ के अनुखार चोनी परम्पण के आघार पर न्याय 
प्रवेश धंकरस्वाम्ी का कद्दा जाता है। शस मत के अनुसार दिडनाग का प्रैय 
न्यायद्वार है जो न्‍्यायप्रवेश से बिछकुछ मिन्न है। डा० रेण्डेल* का विचार 
है कि चीनी लोगों के आधार पर न्यायद्वार दिड्माग का ग्रंथ है, इसमें सन्देद 
का फोई कारण नहीं है। इस अवस्था में यद असम्मव है कि दिश्नाग न्‍्याय- 
प्रवेश के रचयिता हों। परन्तु तिब्बतियों के आधार पर न्यायप्रवेश को दिडनाग 
का प्रंथ न मानने में कोई कारण नहीं है। ० विधुरोखर मद्यचाये ने" कई 
अच्छी युक्तियाँ इस बात के सिद्ध करने के लिए दी दं कि न्यायप्रवेध दिडनाग 
का अंधथ है। इसके साथ दी साथ एक बात भश्न में बहुत दूर तक उलद-फेर 
कर देती है । यह एक आश्रयेजनक वात है कि शंकरस्वामी को न ह्यूनत्खग 
और न इत्सिंग जानते ये । तिब्बत के मूल अ्यों मे उनका नाम तक नहीं है। 
न्यायप्रवेश के चीनी अनुवाद से जो अनुवाद तिब्बत में हुआ है स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि उस समय चीनी भी शंकरस्वामी को नहीं जानते थे । यह सचमुच 





१--म६०)08 08६8087०.. ०" ४०. 0709. प्रंशए्ऑब&६ ७9. 270, 
प्० 723, 224. 

३--4 [3०९०४० ०६ ४४० छे०0९॥॥9४ ७४४07 99 70#78 99, 777, 86. 

३०-४७ फज्च्ए७ ए:४ए०७७७ 0६ /0॥8288--7700808 म्न8६0च08॥ ९७८ 
शंक्ष)ए ए० पता 9 54. 
79७ प्राधठे० ॥.080 88 7079887४०प 70 0फ्रं08 छ7वे 789६9 ए9 
36-27 

१--प्रडा809६8 ?88[03०%09 9. 68 

६--9४8६27006708 ४एव 0।0726% ए 67. 

छ-नग्रतांकय पा३०त०४ 0०४ ४०येए ए0० एयर, एए 464-59, 


( १७८ ) 


समझ में नहीं आता कि कैसे उनके नाम का सम्बन्ध न्यायप्रवेश से हो गया । 
कहीं पर कुछ गड़बड़ी इसमें छिपी हुई जरूर है । जब तक इस रहस्य क्वा पता 
न लगे तव तक हम लोगों को सच्चा कारण न माद्म होगा कि कैसे चीनी 
लोग इसको शंकरस्वामी का कहते ह। परन्तु जहाँ तक उस मृलग्रंथ से मादम 
होता है--जो पं० विछुशेखर भद्टाचार्य ने छपवाया है "--यह सम्भव क्‍या, सत्य 
है कि यह दिडनाग का ग्रंथ है। विद्वान्‌ सम्पादक ने उसे चीनी और संस्कृत 
ग्रेथों से मिछान किया है और शायद उममें उन्हें विशेष भेद नहीं मादम 
होता । इसलिए जो कुछ न्यायप्रवेश के तिब्बती पाठ-भेद के स्वयिता के 
सम्बन्ध में कद्दा गया दे वही अन्य पाठ-पभेद के बारे में भी कहा जा सकता है । 


हम लोगों की दृष्टि में इसमें कोई विशेष अन्तर नहीं आ जायगा यदि 
शंकरस्वामी दी न्यायप्रवेश के स्वयिता सिद्ध हो जायेँ। वह दिलनाग के 
शिष्य कद्दे जाते हैं और इसलिए अवस्था में कम होते हुए भी उनके सम- 
कालीन होंगे । इसलिए जब हम दिडनाग के ग्रन्थ और न्यायप्रवेश से मामह 
के मत और वाकक्‍्यों की स्पष्ट समानता देखते हैँ तो हम निस्संदेह कद सकते 
हैँ कि दिदनाग का समय दी मामह के समय-निर्धारण के छिए पूर्वसीमा है | 


दिलनाग का समय 


नाग का काल उनके गुर वसुबन्धु के काल पर निर्मर है। ननजीओ 
कहते हूँ कि कुमारजीव ने वसुव्न्धु की' एक जीवनी ४०१ ई० से ४०९ ई० 
के मध्य में लिखी है और परमार ने जो ४९९ से ५६० ई० के मध्य में 
ये दूसरी जीवनी छिखी ऐ? | परमार्थ से* हमें पता चलता दै कि वसुबन्धु 
विक्रमादित्य के समकालीन थे निसको कि विन्सेण्ट स्मिथ” गुप्तवंश के चन्द्रगुप्त 
प्रथम निर्धारित फरते हँं। वसुबन्धु निनका ८० वर्ष की अवस्था में देहान्त 
हुआ २८० ६० और ३६० ई० के मध्य में जीवित ये | पर दुर्भाग्यावश सब्र 
विद्वान इसपर सहमत नहीं ईं। दूसरा महत्त्व का मत यद्द कहता ह किये 
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धर 


( १०९ ) 


४२०-५०० ई०' छे मध्य में मे। परन्यु अभिकतर विद्वान पहिले ही 
मत के हैं। श्सलिए, निस्सन्देह पहिछा मत अधिक सम्मव प्रतीत होता है । 
यदि इम दूसरा मत मानें तो आंग्रे का सब समय गड़बड़ जाता है । तब हमें 
कुमारजीव के यसुबन्धु की जीवनी को कव्पित कथा माननी होगी और यह 
परम्पत विश्वास करने योग्य न होगी कि थसुभन्धु एक बृद्ध थे और उनके 
ग्रन्थ का कुमारज्ीव ने चीटी भाषा में अनुवाद किया था ) 


इसलिए इम ऊपर कही हुई युक्ति से कह सकते हैं कि बसुबनन्‍्धु २८० से 
३६० ईं० के मध्य में थे! अब दिडमाग, जो उनके शिष्य थे, उनसे कम 
अवस्या के ये और उन्हीं के समकालीन ये। इसलिए वे ४०० ई० के 
पूर्व अवश्य द्वी किसी समय रहे होंगे | अब यदि दिड्नाथ का समय लगभग 
४०० मान लिया जाय तो उसी काछ को भामह के काल की पूर्वसीमा माननी 
होगी। दम इसलिये निस्सन्देह कह सकते दें कि भामद का काल दिदनाग 
और बाण फे काल के मध्य में है । अर्थात्‌ वे ४०० ई० और ६०० ० 
मष्य में विद्यमान से । 


उपसंद्दार 


यदि भामद के काछ के विषय में हम और ठोक कहना चाह तो हमें 
यह देखना दोोगा कि वे दिड्नाग के सप्लिकट ये या घर्मेकीर्ति के। इमने 
पहिल्ले विवेचन में कद्दा है कि भाभह का सत धमेकीर्ति फी अपेक्षा दिड: 
नाग से अधिक मिलता है । हमने यह मी दिखाया है कि मामद ऐसे 
काल में थे जब वृद्ध गुरुषनों की पूरी स्मृति थी। यद्द बात उन गुरओं के 
बचे हुए अन्यों को और मामइ के अन्य की अच्छी तरइ बुलना करने से मादम 
दो जाती है | कुछ स्पानों पर उन्हींने पाठकों को विस्तारपूर्वेक पढ़ने के लिए 
धूसरे अन्‍्यों का नाम मी दिया डे जो शायद दिडनाग के ग्रन्थों में नहीं पाये 
ज्राते। हमें यद्द मी विचार करना द्ोगा कि भामद की कीर्ति को कन्नौज 
पहुँचने के लिए. अवश्य समय लगा द्वोगा जिससे कन्नौज के बाण ऐसे धुरन्घर 
कवि मे मी इतनी दूर काआ्मीर के कवि की भुक्तकठ से अशख् की है। यदि 


१०--रा१३बकचृ४७०/४ पीह0ए रैँ [जदे७0 ,0हव0 ए9. 20667 

३--हशफ-नाहतंधा 70छ०. ध्यपे &#0णफाक्ा 9. 08. छ7का४/ 
2%्रा००्ण्‌छ 2, 2588 8, 7889880%8879%8 0०००४ ॥० पत्तसनई 
99 ॥5प7--5ड5. 
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इसके लिए एक शतान्दी का समय रख लिया जाय तो हम समझते हैं भामह 
फो ५०० ६० के पूजे रखने में बहुत क्षति न होगो। पर इतने से भी हम 
लोगों फो सन्तोष नहीं होता.। उनके लेख की शैली, विषय का प्रौदत्व आदि 
देखने से यदी इच्छा होती है कि उनको और पूर्वकाल में ले जाया जाय 
और दिखझनाग के समीप रखा जाय, यद्यपि कोई साक्षात्‌ प्रमाण इसके लिए 
नहीं मिलता । काव्यालुंकार का पंचम अध्याय दाशनिक न्याय से भरा हुआ 
है | कह्दीं-कहदीं तो शाज्ञार्थ की सी शैली प्रतीत होती है। इससे हमें विश्वास 
होता है कि भामह ऐसे समय में विद्यमान थे जब चारों ओर शाजार्थ और 
विचार का वातावरण फैला हुआ था। भारतीय इतिहास का ऐसा समय 
दिद्लनाग जैसे विद्वानों के समय में हो सकता है। इधर-उधर वर्णनों से भी 

हम बानते हैं कि इस महान्‌ आचाये ने अपना सम्पूर्ण जीवन शाज्ार्थ में दी 
व्यतीत किया। वे अपने समय में 'तक-पुंगवः--तकी में भेए--कहे जाते ये । 
परन्तु ऐसा काल बहुत समय तक न था | न्‍्याय-निरणय, जो मामद्द के अलंकार- 
शास्त्र में एक बहुत आवश्यक विषय समझा बाता था, दण्डी के समय में 
करकश वियार समझा जाने लगा" । बाण के समय में भी हमें दिलनाग के 
समय का घोर शाल्राथ और वाद-विवाद नहीं मिलता | गुर्तों के पाँचव्रीं और 
उठी शताब्दी के शिलालेखों में मी इस बात का कोई चिह्त नहीं मिलता | 
इस प्रकार हमें यह विश्वास करने में कोई क्षति नद्दीं है कि शाल्यार्थ का यद्द 
काल दिदननाग से दी समात हो गया | इसलिए हम यह सिद्धान्त निकाल सकते 
ई--भासह दिझनाग के समकालीन थे या दिझनाग के कुछ हो अनन्तर 
हुए थे । अन्त में इसी निष्कपे पर पहुँचते हैं कि भामह ४०० ६० के लगभग 
अवश्यमेव विद्यमान ये | 


नाक 3 


5--विचारः ककंशप्रायस्तेनालीढेन कि फछूस्‌ ।--काव्यादर्श । 


सिद्धान्त 
का 
विकास 


अलंकार शाज््र के भन्‍्पों के अनुशीलन करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि उसमें अनेक सम्प्रदाय विद्यमान ये। आलकारिकों के सामने प्रधान 
विषय था फाव्य की आत्मा फा विवेचन | वह कौन सी वस्तु है जिसकी 
सत्ता रहने पर काव्य में काव्यत्व वियमान रहता है! बढ कौनसा पदार्थ 
है जो काव्य के अंगों में सरसे अधिक उपादेय तथा महखपूर्ण है। इस प्रश्न 
के उत्तर में नाना सम्भ्रदायों की उत्पति हुईं। कुछ लोग अलेकार फो ही कास्य 
का प्राणभूत मानते हैं; कुछ गुण या रीति को, दूसरे लोग छनि को। इस 
प्रकार काव्य की आत्मा के समीक्षण में भेद द्ोने के फारण मिन्न-मित्र 
शताब्दियों में नये-नये सम्प्रदायों की उत्पचि होती गई। अलूंकार स्वेस्व के 
टीकाकार समुद्रबन्ध ने इन सम्प्रदायों के उदय का जो कारण बतलाया ऐै वह 
बहुत ही युक्तियुक्त है। उनका कद्दना है विशिष्ट शब्द और अर्थ मिलकर 
ही काव्य दोते हैं। शब्द और अये की यइ विशिष्टता तीन प्रकार से सम्मव दो 
सकती है-- 

(१) घम्मे से। 

(२) व्यापार से । 

(३ ) व्यंग्य से । 


धर्म दो प्रकार के होते ईं--नित्म और अनित्य। अनित्य घ्म की सत्ता 
काध्य में उतनो अपेक्षित नहीं रहती ज्ञितनी नित्य घम की । अनिस्‍्य धम्म है 
अलंकार और नित्य धर्म का नाम है युग! इस प्रकार धर्ममूठक वैशिष्य्य 
प्रतिपादन करनेवाले दो सम्मदाय हुए--(१) अलंकार सम्प्रदाय; (२) गुण 
या रीति सम्प्रदाय । ब्यापारमूलक वैशिष्य्य मी दो प्रकार का है--वरकोक्ति 
तथा भोजफत्व । बक्रोक्ति उक्ति-बैचित्य का द्वी दूसरा नाम है और इस वक्ोक्ति 
के द्वारा काब्य में चमत्कार माननेबाझे आचाये कुल्तक हईं। अतः उनका 
मत 'वफोक्ति-सम्प्रदाय” के नाम से प्रहिद्ध है। मोजकत्व व्यापार की कल्पना 
रस निरूपग के अवसर पर म्ट नायक ने की है। परन्तु इसे अछग न मानकर 
आचार्य भरत के रत के मीतर द्वी अन्त्ुक्त मानना उचित है| क्योंदि 
भइ नायक ने विभाव, अनुमाब, संचारी माव से रठ की निष्पत्ति सम्रझाने के 
लिए ही इस नवीन ब्यापार की कल्पना की है। अतः इसे एक इक 
सम्प्रदाय न मानकर मरत के रसहम्प्रदाग्म का अंग मानना युक्तियुक्त है। 
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ब्यंग्यमुख से शब्दार्थ में वेशिष्य्य माननेवाले आचार्य आनन्द्वधेन है 
बिन्होंने ध्वनि को उत्तम काव्य स्वीकार किया है। आनन्दवर्धन ने ध्वन्या- 
लोक के आरम्भ में ध्वनिविरोधी तीन मर्तों का उल्छेख किया दे जो उनसे 
प्राचीन हैं तथा काब्य में ध्वनि की स्वतन्त्र सत्ता मानने के विरोधी हई । इन 
तीनों के नाम ईं--( १) अभाववादी, (२) भक्तिवादी, ( ३ ) अनिर्वेचनीयता- 
बादी | अमाववादी आचार्य ( भामदह, उद्धर आदि ) काव्य में ध्वनि का सर्वथा 
अमाव मानते हैं। इसमें तीन छोटे-छोटे उपसम्प्रदाय हैं। कुछ लोग गुण 
भीर अलुंकार आदि को काव्य का एकमात्र उपकरण मानकर ध्वनि की 
सत्ता को बिलकुल तिरस्क्ृत करते हूँ परन्तु कुछ छोग अलंकार के भीतर दी 
ध्वनि का भी समावेश या अन्तर्भाव स्वीकार करते हैं ( अन्तमाववादी ) । 
भक्तिवादी की सम्मति में ध्वनि भक्ति ( लक्षणा ) के द्वारा गम्य है, वह लक्षणा 
में दी अन्तर्भुक्त है। अतः उसके लिए एक नवीन काव्य-प्रकार मानने की 
आवश्यकता नहीं | अनिर्वचनीयतावादी के मत में ध्वनि काव्य में अनिर्वेचनीय 
पदार्थ है। वह केवल बुद्धिगम्य है; उसकी शब्दतः आलोचना तथा निरूपण 
कथमपि शक्य नहीं । अलंकारसवबंस्व के टीकाकार नयरथ ने अपनी 'विमशििणी? 
में इन दो पद्यों को उद्धुत किया है जिनमें ध्वनि-विरोधी बारह सिद्धान्तों 
की गणना है-- 

“पत्ात्पर्यशक्तिभिधा छक्षणानुमिती द्विधा। 
अर्थापत्तिः क्वचित्तन्त्र समासोक्त्याथर्ुंकृतिः ॥ 
रसस्य कार्यवामोगो ब्यापारान्तरवाधनम्‌ । 
द्वादशेत्यं ध्वनेरस्थ स्थिता विप्रतिपत्तय३ ॥?? 
( विमशिणी एष्ट ५ ) 
जयरथ ने इन बारद सिद्धान्तों को पूर्वाक्त आनन्दवर्धन के द्वारा निर्दिष्ट तीन 
सम्प्रदाय के भीतर ही अन्तर्भक्त कर दिया है। आनन्दवर्धन ने इन तीनों 
मतों का पर्याप्त खण्डन कर ध्वनि की स्वतन्त्र सत्ता स्थापित की है। समुद्रचन्ध 
के इस विवेचन. को उन्हीं के शब्दों में पढ़िए--- 

“(६ विशिष्टो शब्दार्यों काब्यम्‌॥। तयोश्र वेशिष्टप॑ धर्ममुखेन ब्यापार- 
मुखेन, व्यंग्यमुखेन चेति श्रयः पक्षाः | जाये अप्यरलंकारतो गुणतों चेति हेवि- 
ध्यम्‌ । द्वितीयेडपि भणितिविचिब्येण भोगह्वेन चेति द्वेविध्यम्‌ । इति 
पञ्चसु पक्षेप्वाद्यः उन्नदादिभिरद्गीकृतः, द्वितीयों वामनेन, ठुतीयों पक्रोक्ति- 
जीवितकारेण, घतुर्था भट्टनायकेन, पश्चम आनन्दवर्धनेन 

समुद्बबस्घ--अर्टकारसर्चस्व टीका | 
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समुद्रवन्ध के इस विवरण में 'उम्प्रदावः तथा 'सिद्धान्तः का पायेस्ज 
स्पष्टठः निर्णीत नहीं किया गया है | फछतः लेखक ने अरलंकारशास्र के छः 
सम्प्रदायों की चर्चा कई स्थरों पर की थी, परन्त यह उचित नहीं प्रनौत होता, 
चैसा कागे साहब ने अपने ग्रन्थ 'हिस्ट्री आफ अह्नकारशास/्र! में प्रतिपादित 
किया है| सम्प्रदाय रिद्धान्तों के ऐक्य पर अवश्यमेद आभित होता है, परन्तु 
दोनों में पार्थबर है। सम्प्रदाय की संश पाने का अधिकारी वही रिद्धान्त हो सकता 
है जिसकी फोई परम्परा हो अधात्‌ जो किसी आचाये का विशिष्ट मत होकर दी 
सीमित न रहे, प्रयुत पख्॒तों आचार्यों द्वारा परिबृंदित तथा विकसित किया 
गया हो तया डिसके माननेवाले अनेक आचार्यों की सचा विद्मान दो | इस 
वसौदी पर कसने से क्रोक्तिः तथा “ओऔचित्/ केवऊ 'सिद्धान्त' प्रतीत 
होते हैं। उन्हें सम्प्रदाय मानना कथमप्रि उचित महीं है" ) सम्प्रदाय तथा 
उनके प्रतिष्ठापक-पोषक आचार्यो के नाम इस पकार हैं-- 


सम्प्रदाय आचाये 
(१)रस मरत मुनि 
(२ ) अलंकार मामद, उद्धट, रुद्रट 
(३) रीति दण्डी, वामन 
(४) घ्वनि मआनन्दवर्धन, अमिनवगुस 
१२--रस-सम्प्रदाय 


रस सम्प्रदाय का आय प्रदर्देक कौन था ! इसका टौक-ठोक पता नहीं 
अलता | राजशेखर फे कथनानुसार नन्दिवेश्वर ने ब्रह्मा के उपदेश से रस का 
निरूपण सर्वप्रथम किया था, परन्तु आज न तो नन्दिकेश्वर के किसी रस-विष- 
यक ग्रन्थ का ही पता चल्ता है और न उनके एठद्िघयक किसी मत का। 
उपरूब्ध रस-सिद्धान्त भरत मुनि के नामसे संबद्ध है | मस्त ही रस सम्प्रदाय 
के सबसे आदि तथा सर्वभेष्ठ आचार्य हैं। नाव्यशाश्न के धष्ठ तथा ससम 
अध्यायों में रस और माव का जो वैज्ञानिक निरूपण प्रस्तुत किया गया है वह 
साहित्य-संसार में एक अपूर्व वस्तु है। मरत का मुख्य उद्देश्य नाव्य का ही 
निरूपण था। इसीलिए उन्होंने नाव्य-विषयक ग्स का दी निरूपण विस्तार 
१--मष्व्य--हिन्दी साहिप्य, मयम खण्ड, पृष्ठ ३२३ ( प्र० भारतीय हिग्दी 

परिषद्‌, प्रयाग ) 
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के साथ इन अध्यायों में किया है | इस प्रकार रस का निरूपण नाट्य के प्रसंग में 
सर्वप्रथम उपलब्ध होता है और तदनन्तर काव्य के सम्बन्ध में रस का विवेचन 
पिछले आलंकारिकों का प्रयास है। भारतोय आलोचकों की सम्मति है कि 
सर्वश्रेष्ठ कविता नाव्यात्मक ही होती है और रस भी नाव्य से संबद्ध होने के 
कारण न्ाव्यरस! के नाम से प्रसिद्ध होता है। नाथ्य की समग्र सामग्री का 
उपयोग यही है कि दर्शक के हृदय में रस का उन्मीलन किया जाय क्योंकि 
रसोन्मेष द्वी नाव्य का चरम अवसान ठद्दरा । नाव्य में रस की मुख्यता प्रतिपादन 
करने के कारण ही हम भरत को सम्प्रदाय का आद्य आचाये मानते हें | 

रस सम्प्रदाय का मूलभूत सत्र है--“विमावानुमावव्यमिचारिसंयोगाद्‌ 
रसनिष्पत्तिः |” अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव तथा व्यमिचारी भाव के संयोग से रस 
की निष्पत्ति होती है। देखने में यह सूत्र जितना छोटा है विचार करने में यह 
उतना ही सारगर्मित है। भरत ने इस सत्र पर जो भाष्य लिखा है वह बड़ा 
ही सरल और सुत्नोष है। परन्तु पीछे के टीकाकारों ने इस सीघे तथा सरल 
सूत्र की व्याख्या करने में अपना सारा बुद्धि-वैमव खर्च कर दिया है । किसी 
कमनीय काब्य के पढ़ने से तथा रमणीय नाथ्य के देखने से चित्त में जो 
अलौकिक आनन्द उन्मीलित होता है वही रस है। इसकी व्यवस्था करने 
में भरत के टीकाकारों ने अपनी विशिष्ट दृष्टि से इसका विभिन्न प्रकार से अर्थ 
किया है | इस विषय में पॉँच मत अतीव सुप्रसिद्ध हैं। इन मतों के व्यवस्था- 
पक भालंकारिकों के नाम ईं--( १ ) भट्ट लोकठ, ( २) मद्द शकुंक, ( ३ ) 
भट्ट तौत, (४) भटद्द नायक तथा (५) अमभिनवगुप्ताचार्य | इन प्राचीन 
आचार्यों के मतों का संक्षिप्त पस्चिय इस प्रकार है-- 


भट लोहडू 


(१) छोह्ट रस के विषय में उत्पत्तिवादी हैं। मुख्य रूप से रस 
नाटक के नायक के साथ संबंध रखता है। रामायण में राम सीता से 
प्रेम करते हैं। सीता को देखकर उनके द्वदय में एक मनोहर भाव अंकुरित 
होता है जो अनुकूल परिस्थितियों में पृष्ट हाकर प्रेम का रूप धारण करता 
है। यही घटना कवि नाटक में दिखलाता है और इती का अभिनय रंगमंच 
पर किया जाता है। जो रस मुख्य रूप से उत्पन्न होता है वही रस राम की 
अवस्थाओं का अनुकरण करनेवाले नठ में भी उत्पन्न होता है | इस सोत्पत्ति 
में विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव सम्मिलित रूप से मिलकर कारण 
बनते हैं। स्थायीमाव को दशक के दृदय-में अंकुरित करने का भेय विमाव 
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को भ्राप्त होता है| विभाव दो प्रकार का होता रै--भआरूम्बन तथा उद्दीपन । 
नायक और नायिका श्क्ञार रस के आउम्वन हैं और ऋतु, पुष्पवाटिका, 
मलयानिल, पाचस आदि कारण जो इसको उद्दीत्त करने में सहायक होते 
हैं उद्दोपन विमाव कदलाते हैं। अनुभाव वह है जो अंकुरित रस का अनुमव 
दर्शक तथा श्लीता को कराता है--भनुमशवयतीति अनुभावः। जैसे 'द्भार 
रस के अनुभाव हें-कराक्ष-विक्षेप, अभप्रवाइ, वेवण्ये, रोमाश्य आदि भादि। 
संचारी भाव कतिपय क्षण वक टिकनेवाला वह भाव है नो आता-जाता रहता है 
और अपनी सत्ता से स्थायी को पुष्ट किया करता है। इन तीनों के संयोग से 
रस की निष्पत्ति अयोत्‌ उस्तत्ति द्ोती है परन्तु इन तीनों की रस के प्रति 
कारणता एकरूप नहों है। विमाव के द्वारा रस उत्पन्न किया जाता है। इसलिए 
रस और विमाव में उपपाद्य और उत्पादक सम्बन्ध रहता है। अनुमावों के द्वारा 
रस प्रतीतिगम्य होता हे इसलिए, रस और अनुभाव फे साथ संबंध मिन्न होता 
है। संचारी माव अपनी सच्दा से रस की पुष्टि करता है इसलिए रद के साप 
उसका पोध्य-पोषक सम्बन्ध रहता है। इस प्रकार विभाव, अनुमाव और 
संचारी माव रस के उत्पादन के प्रति भिन्न-मिन्न रूप से फारणय हुआ करते हैं । 
इसी लिए उक्त सूत्र में संयोग एकरूप न दोकर त्रिविष है तथा रस की 
निष्पति बसस्‍्तुतः रस की उत्पत्ति है | मुख्य बृत्ति से रस नाटक के अनुकार्य 
राम-सीता में ही उत्पन्न होता है, परन्तु उन्हीं के रूप का अनुसन्धान फरने- 
बाले नटादिकों को भी रस की प्रतीति होती है| 


लोछट के पूर्वोक्त मत में सबसे बड़ी च्रुटि गह्द है कि वह दर्शक तथा 
अभिनय के सम्बन्ध की ध्याख्या नहीं करता | रस राम में दी वख्तुत: उत्पन्न 
होता है तो दर्शकों का उससे क्या सम्पन्ध है | दर्शक बिना किसी आनन्‍द- 
दामक अयोज्नन के अमिनय के ढिए इतने व्यप्र क्यों रहते हैं ! राम फो 
इस मारतभूमि पर अवतीर्ण हुए. न जाने कितनी शताब्दियोँ बीत गई, 
उन्हें इस वर्तमान अमिनय से क्‍या सम्बन्ध १ रस राम के अनुकरण करनेवाके 
मट में उस्पन्न द्ोता है तो होता रदे, दर्शकों का इससे क्या सम्बन्ध ! इन 
प्रइनों का यथार्थ उचर लोबलट के मत से नहीं ड्वो सकता | इसलिए शझकुक 
जे अपनी नयी व्यवस्था में इस घुटि को दूर करने का यथाशक्ति उद्योग 

“किया हैं। 
भट्ट शंकुक 
(२) शंहुक--श्ंकुक रस के विषय में अन्ुमानवादी आखोचक हैं। वे 
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रस को अनुमान का विषय मानते हैं। रंगर्मंच के ऊपर अभिनय की कला में 
चतुर तथा काव्य-नाथक में व्युक्षत्ति रखनेवाला अमिनेता नाठक के मूल 
पात्रों का अभिनय इतनी स्वामाविकता तथा रोचकता से करता है कि 
दर्शक आनन्द में विभोर दो जाते हैं ओर वे उध नट को ही राम से अभिन्न 
समझने लगते हैं। यह अभिन्नता 'चित्रतुरगन्याय” के ऊपर आशित होती है| 
है । जिस प्रकार चित्र में चित्रित तुरग वास्तविक गुण से भिन्न होता हुआ भी 
उसी की प्रतिकृृति होने से भौतिक त॒रग से अभिन्न माना जाता है, उसी प्रकार 
राम की भूमिका बॉधनेयाला नट भी राम से मभिन्नाभिन्न सम्बन्ध रखता है। 
अतः राम में जो रस वस्त॒तः उत्पन्न द्ोता है उसी रस का अनुमान के द्वारा 
अभिनयनिपुण न में भी आरोप किया जाता है। दर्शकमण्डली इस रस को 
अनुमान के बल पर ग्रहण करती है तथा आनन्द उठाती है । इस प्रकार भरत 
के सूत्र में संयोगात! शब्द का अ्थ है अनुमानात्‌ एवं “निष्पत्तिः का भर्थ है 
भनुमिति । यह अनुमिति नयायिक अनुमान से भिन्न है। नेयायिक अनुमान 
तथ्यप्रतिपादक होने पर भी रूखा, सूखा तथा नीरस होता है परन्तु यह 
रखानुमान उससे'नितान्त विलक्षण द्ोता है और भानन्दोत्पादक होता ऐ | इस 
मत में अनुकरण के घछ पर नट में रख का अनुमान क्रिया जाता है तथा 
अनुमानकर्ता दशक को मी उससे आनन्द मिल्ता है। इस प्रकार शंकुक का 
मत है कि रस अनुकरण रूप द्योता है । 
भट्ट तौत 
(३ ) भट्ट तौत ने इस मत का खण्डन बड़े विस्तार फे साथ किया है | 
अमिनवमारती में अमिनवगुप्त ने अपने गुरु भट्ट तौत को शंकुक के मत का 
प्रयल विरोधी बतलाया है। अनुमान की शाज्ीय पद्धति के भीतर रस-निष्पतति 
का कथमपि निर्वाद नहीं हो सकता। अनुमान देतु की विश्वद्धि पर गाधित 
रहता है, परन्तु रस के उन्मीलन के अवसर पर हेतु की सत्ता होने पर भी 
उसकी शाल्रीय विशुद्धि की कमी द्वी रहती है । यथार्थ अनुमान की सिद्धि के 
लिए हेतु? के घिरूप होने की स्वदा आवश्यकता रहती दै । देतु के तीन रूप 
इस प्रकार ६-(१) पक्षे सत्ता अर्थात्‌ अनुमान के विषयभूत पक्ष में उस दवेतु 
लेन रतिरजुक्रियमाणा वख््ञार इति तदात्मकत्व॑ तस्प्रसवत्व॑ व युक्तम 
मर ठदिदिसप्यन्दस्वस्वश्यून्य न विमर्दक्षममिस्युपाध्यायाः (सट्॒तौता:) । 
असिनबभारती, प्रथम दण्ड, पृ८ २७७ 
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का अस्तित्व; (२) सपक्षे सचा ( पक्षके सडश वस्तुओं में ऐेतु का अस्तित्व ); 
(३) विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिः ( पक्ष से मिन्न पदार्थों से देतु का निरात )। इन तौनों 
गुणों की सस्ता होने पर ही देतु से किसो अनुमान को सिद्धि अनिवार्यरूपेण 
होती है । यदद शाक्लरीय नियम है । परन्तु इसका पालन साहित्य की रसानुमिति 
में कयमपि नहीं हो सकता) इसलिए भट्ट तोत रस की अनुमिति कममप्ि 
स्वीकार नहीं करते । 


इस मत में सबसे बढी भ्रुटि यद हे कि अनुमान कथमदि आनन्ददायक 
नहीं हो सकता । अनुमान का प्रयोग तरवबोध के छिए किया जाता है विशेष 
रूप से । कियी सिद्धान्त पर पहुँचने के लिए अनुमान सद्दायक होता है और 
उसका ताले इतना दी है कि अनुमान का सहाग लेकर किसी तथ्य का 
निरूपण किया जाय । धूम को सत्ता देखकर किसी पर्वत में निश्चित रूप से 
क्षम्मि का अस्तिल चतलाना अनुमान का उद्देश्य है। परन्तु रसोद्वोध के प्रढँंग 
में इस तात्पर्य की सिद्धि का प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता । फछतः रस को 
अनुमान का विषय मानना कयथमपि उपयुक्त नहीं प्रतीत होता । 


, इश्क के हृदय में आनन्दोदूगोष की क़िचित्‌ व्याख्या होने पर भी यह 
मत असली सिद्धान्त से बहुत दूर पढता दै। नड के द्वारा प्रदर्शित विभाव; 
अनुभाव तथा संचारी माव के प्रदर्शन से जिस रस का अनुमान दशक करता है 
ध्द रस तो मूछतया नेट में दी रहता दै। दर्शक को इस अनुमान से यत्किश्वित्‌ 
ही लाभ होता है परन्तु अनुमान उस कोटि का आनन्द कमी भी नहीं उसन 
कर सकता जिसकी रणावेश के समय सभावना मानी बातो है | मद्द तौत के 
खण्डन की यही दिय्या है। 


भट नायक 

(४) भट्ट नायक--इन्होने रस की व्याख्या में दर्शक के मद्दत्व की 
मी भाँति अपनाया है। ये रख को न तो उसन्न मानते हैं, न उतकी प्रतीति 
स्वीकार करते हैं और न उसकी व्यक्ति मानते हैं | प्रत्युत इन तीनों से विलक्षण 
रस की मुक्ति पर ही इनका आग्रह है। अत्तः ये भुक्तिवादी आचाये हें। 
काब्य में व्यापार दी मुख्य होता है| इस व्यापार के तीन रूप होते ईं--(१) 
क्ष्रिधा, (२) भावफत्व, (२) मोजकत्व | अमिषाके द्वारा झन्द अर्थ वी 
पतीति कराता है मावकत्व का अर्थ है साघारणीकरण | इस व्यापार के बल पर 
साय्य में अमिनीत पात्र अपने ऐतिहासिक तथा व्यक्तिगत निर्देश को छोड़कर 
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सामान्य व्यक्ति के रूप में ही ग्रहण किया जाता है| अभिशान-शाकुन्तल नाटक 
का नायक दुष्यन्त हस्तिनापुर का चन्द्रवंशी राजा न होकर सामान्य रूप से 
एक शौय-मण्डित नेता के रूप में दी शह्दीत किया जाता है। यह भावकत्व 
व्यापार के बल पर द्वी संभव होता है। भोजकत्व व्यापार के द्वारा दर्शक रंस 
का भोग करता है तथा इस अवसर पर उसके द्ृदय में राजस तथा तामस भावों 
को सर्वथा दबाकर सात्तिक भाव का ऐकान्तिक उदय हो जाता है। सात्तविक 
भाव के उदय होने पर ही रसभुक्ति की दशा उत्पन्न होती है। इस मत के 
भनुसार सूत्र में संयोग” का अयथे दे भोज्य-मोजक या भाव्य-भावक संबंध तथा 
निष्पत्ति का अर्थ है भुक्ति। 


इस मत सें सबसे महत्त्व का तथ्य यह है कि यद्द दशक की दृष्टि से रस की 
व्याख्या करता है । यह भरी भांति समझाता है कि अभिनय के देखने से 
या किसी काव्य के पढ़ने से द्रष्टा या थोता के छदय में रस का उद्बोध क्‍यों 
तथा किस प्रकार होता है। भट्ट नायक फा यह सत रस फी सनोवैज्ञानिफ 
व्याख्या के बहुत कुछ अनुकूछ हे । परन्तु इसमें आपत्ति की बात यही है 
कि इन्होंने शब्द के त्रिविध व्यापार की मनमानी कल्पना कर रखी है | 
अमिधा? व्यापार तो स्वसम्मत हैं। परन्तु भावकत्व तथा भोजकत्व की 
कल्पना के लिए उनके पास क्‍या आधार है १ स्वेच्छया शब्द-व्यापार की 
कल्पना उन्मत्त-प्रछाप के समान डी निनन्‍्दनीय तथा अमान्य होती है । अतः 
अलंकार-शाज में इन नवीन दो ध्यापारों को मानना एकदम अनावश्यक है। 
इसी लिए आलोचकगण इस मत में विशेष भ्रद्धा नहीं रखते । 


अभिनवशुप्त 


(५ ) अभिनवमुप्ताचार्य--ये रस के विषय में व्यश्लनावादी हैं। 
इनके मत से भरत उच्च विभावानुभाव? में संयोग का अर्थ है व्य॑ग्यव्यक्लकमाव 
तथा रसनिष्पत्ति का अर्थ है रस की अभिव्यक्ति या रस की व्यंजना । इनके 
अनुसार प्रत्येक श्रोवा या वक्ता में स्थायी माव--प्रेम, शोक, क्रोघादि-वासना 
रूप से विद्यमान रहता है। यह वासना पूर्वजन्म के संस्कारों से उत्पन्न होती 
है या इसी जन्म के काव्यादि के सेवन से प्राडुर्भूत होती है। परन्तु संस्कार 
रूप से यह रहती है अवश्य श्रत्येक द्रष्टा या भोता के द्वदय में | विभाव, 
अनुमाव और संचारी भाव के द्वारा इस स्थायी भाव की अभिव्यंजना होती है | 
ये भाव सामान्य रूप में ही गहीत होते हैँ | ललित वस्तुओं के गुणप्रहण के 


( १९१) 


अवसर पर प्रत्येक पदार्थ साधारण रूप से ही तथा संरबंध-रद्िित होकर दी 
स्वीकृत किया जाता है| किसी वादिका में छंगे हुए गुलाब के फूछ को 
देखिए | उसकी शोभा देखते हुए जब आपका चित्त आहादित दोता है तब 
आपकी उसके प्रति कौन-सी भावना दोती है; उसे यदि आप अपना समझते 
तो उसे तोड़ने के लिए. भागे बदते | शत्रु का समझते तो उससे द्वेंप उत्पन्न 
होता । यदि किसी तदस्थ व्यक्ति का समझते तो उससे विरक्ति उत्पन्न होती । 
फलतः यह गुलाव का सुन्दर फूछ न तो आपका है, न तो आपके शत्रु का है, 
और न किसी उदासोन व्यक्ति का है"। इस विषय में संबंध के प्रहण तथा 
प्ररित्याग की कोई दांत ही नहीं उठती | गुठाब एक सुन्दर फूल है। वह 
सुन्दर वस्तु का प्रतिनिधि है) छलित कछा के दिषय में साधारणीकरण का 
यही माय सर्वत्र जागरूक रहता है। अमिनवगुप्त ने श्स सामान्य नियम का 
प्रयोग रस की मीमासा के अवसर पर किया है। रस के उद्बोधक जितने भाव 
हैं, वे सामान्य रूप में दी यद्दीव होते हैं और तभी रस की अभिव्यक्ति 
सेभव है। रस फी अभिव्यक्ति फे समय भी अजुभवकत्ती अपने आपफो 
भी सामान्य रूप में ही प्रहण करता है। अनुभव के समय पह 
समझता है कि जितने सहृदय है उनके हृदय में उस रस फी भमुभूति 
समान रूप से होती है।. ४ 

रस आनन्द रूप है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। जो वस्तु ससार में 
मय या शोक भी उत्पन्न करती है यराक्रोष का कारण बनती है वहीं वस्तु 
काब्य में वर्णित होते डी अलौकिक रूप धारण कर छेती है और इसी लिए 
बह आमन्द का उद्वोधन करती है। व्यवितवादी अभिनबगुप्त का संक्षेप में 
यही मठ है तथा अधिक मनोवैद्यानिक होने के कारण आज का सुधीसमाज 
इसी मत को स्वीकार करता है) रस एक अलौकिक व है; लोक से उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं है। यही इस मत का सार है| 


रससंख्या 
रसों की संख्या के विषय में आलंकारिकों में मतभेद दीक्ष पढता है। 





१--परस्प न परस्येति ममेति न ममेति च। 
सदास्वादे विभावादेः परिच्छेदो न विधते ॥ 
क ह ( साहित्य-दर्घष--३४१२ ) 


( १९२ ) 


मरत ने आठ रस कहे हँ*--- (१) शज्ञार, ( २) द्वास्य, (३) करुण, (४) 
रोद्र, ( ५ ) बीर, (६ ) भयानक, ( ७ ) बीमत्स, (८ ) भद्भत । कुछ लोग 
शान्त” को नवम रख मानते हैं। परन्तु भरत तथा घनज्ञय ने नाठक में 
शान्तरसत की स्थिति एकदम अप्वीकार की है" | इस अस्वीकृति का कारण 
यह है कि नाटक अभिनय के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है और इस 
अभिनय का प्राण है काय की बहुलता | परन्तु शान्तरस है, सब कार्यो का 
उपशप रूप | ऐसी दश्चा में घ्ान्तरस का प्रयोग नाव्य में कैसे हो सकता है १ 
काव्य में उसकी सत्ता अवश्य विद्यमान रहती है। आनन्दवर्धन के अनुसार 
महाभारत का मुख्य रस शान्त ही है। रुद्रट ने प्रेयान! नामक दश्धम रस 
माना है ( काव्यालंकार १२३ )। विश्वनाथ कविरान वांत्सल्य को नवीन रस 
मानने के पक्षपाती हैं। गोड़ीय वैष्णवों की सम्मति में मधुर रस ह्वी सर्वभेष्ठ 
तया सर्वप्रथम रस है। 

. साहित्य में रसमत की महत्ता है। लोकिक संस्कृत का प्रथम इलोक, 
जो क्रौद्धवघ से मर्माहत हुए महर्षि वाल्मीकि को स्फुरित हुआ था, रसमय 
ही था। इस रस को सब साम्प्रदायों ने अपनाया है। परन्तु अपने मत के 
अनुसार इसे अपने ग्रन्थों में ऊँचा-नीचा स्थान दिया है। ध्वनिवादी आचारयों 
ने काव्य में रस को विशेष महत्त् प्रदान किया है। ध्वनि तोन प्रकार की होती 
है--वस्तुध्वनि, अलंकारध्वनि और रसध्वनि | इन तीनों प्रकार की ध्वनियों में 
रिसध्वनि? ही मुख्य तथा महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। भोजरान ने समस्त 
वाद्मय को तीन भागों में बोटा है--( १ ) स्वभावोक्ति, ( २) वक्रोक्ति और 
( ३ ) रसोक्ति। इन तीनों में रसोक्ति को ही वे काब्य में मुख्य मानते हैं। इस 
प्रसंग में भोज का रसविषयक मत भी कम महत्त्व नहीं रखता। वे श्ज्ञार रस 
को सब रसों में आदिम रस मानते हैं? | ख्यछ्ार अमिमान या अहंकार रूप 


एएएशणशणशणणशशणशाणणणशणशाशानाक >अप 
१--श्य्षारद्ास्यकरुणे रोद्रवीरभयानकाः । 
वीभस्साद्भुवसंज्षी चेल्य्टो नाव्ये रसाः स्घताः ॥ 
-जनाव्यजश्ञाख ६१७ 
२--शममपि केचित्‌ प्राहु: पुश्टिनास्येपु नेतस्थ । 
--दृशरूपक 2३५ 


३--श्टंगार वीरकरुणाद्भुत रौद्वहास्य- 
वबीसत्सवत्सछमयानकश्ान्तनाम्त;।  । 


श्र ( १९३ ) 


होता है| इस मत को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपने विपुलई 

प्रकाश नामक गन्थ की रचना की है। विश्वनाथ कवरिराज मी २२. ५। 
इन्होंने रस को ही काव्य की आत्मा माना है। इनका सुप्रसिद्ध काव्यलक्षण 
ई--वार्क्य रसात्म् फाव्यम्‌ | विश्वनाय ने 'रस्यते इति रस/ इस व्युपपत्त 
के अनुसार आनन्ददायक होने के फारभ भाव, मावामास, रसामात आदि 
सभी को उन्होंने उसके अन्तर्गत रखा है| इस प्रकार उन्होंने रस का व्यापक 
अर्थ स्वीकार कर रस को ह्वी समस्त काब्यों का मूलभूत तत्न अंगीकार 
झ्िया है। 


इद्र मट्ट ने भरत फे मतानुसार रस को ही काब्य की आत्मा माना है। 
अम्निपुराण ने काब्य में वक्रोक्ति-अन्य चमत्कार के प्रधान होने पर भी रस को 
ही काव्य का जीवन माना है--वाक-बैद्श्ध्यप्रधानेडपि रस एबान्र जीबि- 
तम्‌ ( ३३६।२३ )। राजशेखर ने कावब्यमीमाठा ( ० ६ ) में रस को कांब्य 
की आत्मा माना है। यह मत शौद्धोदनि को भी मान्य है--अडंकारस्तु 
शोभायां रस आत्मा परे मनः | ( अलंकार शेखर ४० ६)॥ 


..... २--अलंकार-सम्प्रदाय 


अलंकार मत के प्रवर्तक आडंकारिक भामुद हैं. तथा इस मत के पोषक 
हैं भामइ के टीकाकार उद्मट | दण्डी, रुद्रट एवं प्रतिद्वारेन्दुयज मी इसो मत 
के अनुयायी हैं| दण्डी के मत में काव्य के पोषक अैगों को अलंकार शब्द के 
द्वारा पुकारा जाता है। रुद्रट तया प्रतिद्ारेन्दराज ने भी अपने ग्रन्थों में 
अलंकार को ही प्रधानता दी है! इस सम्प्रदाय के अनुसार अलंकार ही 
काब्य का जीवातु है। अग्नि की उष्णतां के सदश अलंकार काव्य का प्रागा- 
घायक तत्व है | अग्नि को उष्णता रहित मानना जिस प्रकार उपद्ासात्पद है 
उसी प्रकार अस्वाभाविक है काव्य को अलकारदीन मानना। मम्मद के 
काव्य-खक्षण के खण्डनकर्ता जयदेव ने इस सम्प्रदाय का हृदय रख दिया है 
जब वे कहते हैं कि जो विद्वान्‌ अलंकार से द्वीन शब्द और अथ फो 
काव्य मानता है यदद अग्नि को भी अनुष्ण (शीतछ ) क्यों नहीं 





आस्नासिपुदेश रसान्‌ सुधियों वयें दे 
ख्ह्ास्सेद रसनाद्‌ रसमामनामः ॥ 
स्व्गारप्रकाश+--प्रथम प्रकाश 


( १९४ ) 


मानता १ अल्कारद्दीन फाव्य और अनुष्ण अग्नि एक ही फोदि फी 
चीजें हैं जिसे केवछ पागल ही सच्चा मान सफता है--- 


अज्ञीकरोति यः काउ्य दशब्दाथीवनकंकृती । 
असी न सन्‍्यते कस्मादनुष्णमनलू कृती॥ 
“-चर्रालोझ १८ 


रुव्यक की स्पष्ट सम्मति है कि प्राचीन जालंकारिकों के मत से अलंकार 
ही काव्य में प्रधान होते ई--.. 


तदेवमर्ंकारा एवं काब्ये प्रधानमिति प्रान्यानां मतम्‌ । 
-- अलंकार-सर्वस्व पृ० ७ 


अलंकारों का विकास धीरे-धोरे होता आया है। भरत के नाव्यशाल्न में 
चार ही अ्ंकारों का नाम-निर्देश मिलता है-- अनुप्रास, उपमा, रूपक और 
दीपक | अतः साहित्य के मूलभूत अलकार ये द्वी चार हैं, जिनमें से एक तो 
है शब्दालंकार और तीन हू अर्थाल्कार | इन्हीं चार अलंकारों से विकसित 
तथा परिवर्धित होकर अछंकारों की संख्या कुबल्यानन्द में १२५ तक पहुँच 
गई है। कालक्रम से अलंकारों की संख्या के समान उनके स्वरूप में भी पर्याप्त 
अन्तर पढ़ता गया है । उदाहरण के लिए 'बक्रोक्ति! अछुकार को लीजिए । 
भामद से छेकर कुन्तक तक बक्रोक्ति का मनोरम विकास भारतीय आलछोचकों 
के चिन्तन का फल है । आद्य भालंकारिक भागह वक्रोक्ति को अलंकारों का 
जीवनाघायक तत्त्व मानते ई। वे ऐसे अलंकार की कल्पना ही नहीं कर सकते 
जो बक्रोक्ति से रहित हो | उनका कथन नितान्त स्पष्ट है--- 
सेपा सर्वन्न वक्रोक्तिरनयाथों विभाग्यत्ते । 
यत्नो5स्यां कविना कार्य: को5छ॑कारोइनया चिना ॥ 
कांब्यालंकार २४८५ - 
वामन ने इसी को अर्थालंकार माना है और यद्रट ने इसे शब्दालंकार 
स्वीकार किया है। भलंकारों का अनुशीलन हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचाता 
है कि अलंकार सम्प्रदाय के भाचारयों ने अलंकारों के विवेचन में बढ़ी दी 
मौलिकता दिखलाई है | वे छकीर के फकौर न होकर सर्वत्र मौलिक गवेपक के 
रुप में हमारे सामने आते हैं | 


आहंकारिकों ने अलंकारों के विभाजन के अवसर पर उनके मूल तत्वों पर 
भी विचार किया है| अलंकारों के विभाग के लिए उन्होंने कतिपय सिद्धांत भी 
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निश्चित किये हैं । इसका संकेत पइले-पहल इसमें रुद्रट के काब्यालकार में 
मिलता है। उन्होंने ही सर्देश्रयम औपम्य, वास्तव, अतिशय और इक्ेष को 
अलंकार-विभाजन का मूल कारण माना है| यह विमानन उतना वैज्ञानिक 
न होमे पर मी एक मौलिक विचार की सूचना देता है। इस दिपय में 
“एकावलीकार! विद्याधर का निरूपण बड़ा ही युक्तियुक्त और वैज्ञानिक 
है किहोंने औपम्य, विरोध, तक आदि को अछंकारों फा मूछ विभेदफ 
मानकर इस विषय फी बड़ी सुन्दर समीक्षा की है। इस सम्प्रदाय के 
प्राचीनत्व तथा मदृत्व का परिचय इसी घठना से छगता है कि इसी के 
नाम पर ही हमारा समस्त आलोचनाशास्र ही अलंकारशात्न! के माम से 
अमिद्वित किया जाता है । 
सह 
अलकार मत को माननेवाऊे आधचार्यों को रस का तत्त्व अशात नहीं 
था परन्तु उन्होंने शसे स्वतन्त्र स्थान न देकर काब्य के प्राभभूत॑ अलंकार 
का ही एक प्रकार माना है। विशेषकर रसवत्‌, प्रेयः, उ्स्वी तथा 
समाहित अछंकारों के भीतर रस और भाव का समग्र विषय इन आलका- 
रिकों ने अस्तर्निविष्ट कर दिया है। भामइ फो महद्दाकाब्य में रसों कौ आवश्यक 
स्थिति मान्य है" । उन्होंने प्रेय, रसवत्‌ आदि अलंकारों के द्वार रस के 
समग्र विषय का उद्छेख अपने अन्य में किया है। वे स्पष्ट लिखते हैं कि 
जहाँ <ंगारादि रसों की प्रतीति रपष्ट रूप से होती है वहाँ रखबत्‌ अलकार की 
सत्ता नहीं मानी जा सकती* | 
, . दण्डी भी रस तत्त्व से परिचित हैं और रसवत्‌ अलंकार के भीतर इन्होंने 
आठों रख और आठ स्थायी भावों का निर्देश किया है? । बे माधुय गुण के 
अन्तर्गत भी रख का समावेश मानते हं*।अतः दण्डी को रसतरव से अपरिचित 





१--बुछं छोकस्वमाचेन रसेश्न सकछेः शयक्‌ । 

भामह--काब्यालंकार १३१ 

३--रखवद्‌ दर्शिवस्प्टल्ड्रारादि रस यथा । 

देवी समाग्मद्‌ घर्ममस्करण्यतिरोद्धिता ॥ 
+-काइ्याछंकार ३।॥६ 
३--इद स्वष्टरसायत्ता रबत्ता स्खृता गिराम्‌ु॥ --काब्यादर्श २२५२ 
आर ओऔविदृसित सेये रहिः डगारतां गत 3 “-बही ३)२८१। 
४--मधघुर रसवदुवाधि वस्तुस्थपि रसस्थितिः । ++बही ॥५ | 
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मानना नितान्त अनुचित है। उद्धर ने भी रसवत्‌ अलंकार के निरूपण 
के अवसर पर स्थायी भाव, संचारी भाव, जैसे पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख 
ही नहीं किया है प्रत्युत रस की नवप्रकारता मानी है" | दद्रट भी काव्य 
में रस का निवेश विशेष यत्ष से करने का उपदेश देते हैँ? | इन सब्र उल्लेखों 
का यही आशय है कि भामह, दण्डी, उद्मट तथा रुद्वट जैसे अलंकार 
रुम्प्रदाय के मान्य आचार्य रसतत्व की महत्ता से पर्यात परिचित हैं, 
बरन्तु उसे अलंकार का ही एक रूप मानते /ईं। अलंकारवादी आचाये 
अपने सिद्धान्त से कथमपि न्युत नहीं हो सकता । 


अलंकार और घ्वनि 


इतना ही नहीं, इन आर्ुंकारिकों को काव्य में प्रतीयमान अथं की 
भी सा किसी रू में भशात न थी। वरुय्यक की स्पष्ट समीक्षा है कि 
भामह तथा उद्धद प्रभति अलुंकारवादी आचार्यों ने प्रतीयमान ( ब्यंग्य ) 
अरे को वाच्य का सहायक मानकर उसे अलंकार के मीतर दी अन्तर्भुक्त 
किया है? । एकावडी की दोका तिरला? में मछिनाथ भागद प्रभति 
आचार्यों को घनि के अमाव का प्रतिपादक आचार्य मानते ऐँ* परन्तु उन्हें 
घन्यमावनादी मानना उचित नहीं प्रतीत होता । वे घनि के ठिद्धान्त से 
पूर्णतः परिचित हैं । वे प्रतीयमान अर्थ को न तो काव्य की आत्मा मानते हैं 
और न ध्वनि तथा गुणीभूत व्यंग्य जैसे पदों फा अपने अलंकार-प्न्थों में प्रयोग 
करते हैं परन्तु वे प्रतीयमान अर्थ से कश्रमपि अपरिचित नहीं हैं। इन्होंने 
अप्रस्तुत प्रशंसा, समासोक्ति तथा आ्षेप के मीतर प्रतीयमान अर्थ के अनेक 
प्रकारों को अन्तर्निविष्ट कर लिया है | मामद ने समासोक्ति अलंकार के लक्षण 





१--रसवदइ॒शितस्पष्ट ऋंगारादिरसादयम्‌ । 
उद्धर-काब्यारुंकार ४ 
२--तस्मात्तत्‌ कतेब्य यत्नेन महीयसा रसेर्युकम्‌ । 
. रुद्वट--काब्याछुंकार १२२ 
३--हृ६ तावद भागहोद्धटप्रद्भतयरिचरन्तनालंकारकारा! प्रतीयमान- 

सर्थ वाच्योपस्कारकतया जर्ल॑कारपक्षनिश्षिप्त मन्यन्ते | 
| रुय्यकृ-भर्ंकार सर्वस्व एू० ३ 

४३--अभाव एवं ध्वनेरिति भामहप्रस्भठयो मनन्‍्यन्ते। 
--त्तरछा पू० २४ 
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में स्पष्ट छिखा है कि यह अछूुकार वहीं होता है बद्दों किसो वस्तु के वर्णन 
होने पर तत्समान विशेषशवाले अन्य अथ की प्रतीति द्ोती है" । आशेष 
अलकार की भी यद्दी दशा है । इसमें भी किसी न किसी प्रतीयमान अथै की 
कब्पना इस्दें अवश्य स्वीकृत है। इसी प्रकार पर्यायोक्त अर्ूंकार के भीतर मी 
बाच्यदाचकड॒त्ति से व्यतिरिक्त अन्य प्रकार से अमिद्दित किए गए समग्र अर्थो 
का ग्रदेण भामद को अमीष्ट है? | इस प्रकार पर्यायोक्त अछंकार के भीतर 
ध्वनि की कल्पना इन आहंकारिकों को किसी न किसी रूप में मान्य है। 
अलंकार-सम्पदाय में अतीयमान अर्थ के विवेचन का अभाव रद्रट को 
इतना खटका कि उन्होंने भाव” मामक एक नवीन अर्लफार की फत्पना 
कर डाली | इसका उदाइरण बद्दी कमनीय पद्म है३ जिसे मम्मद ने अपने 
काय्य-प्रकाश में गुणीभूत ब्यंग्य का इश्टान्त मानकर उद्धृत किया है । रुद्रठ 
ने भाव-अक्ंकार का एक दूसरा मी प्रकार माना है। इसके उदाइरण को 
(७४०) अभिनवगुप्त ने छोचन में उदुत किया है" और दिखाया है कि 
इसमें प्रतीयमान अर्य की सचा अवश्य विद्यमान है परंतु यह अर्थ स्वतंत्र न 
होकर उपकारक दोने के कारण वाच्य की अपेक्षा गौग है | ऐसी दशा में इम 
इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हें कि अलंकारबादी रुद्रट फो व्यंग्य फा सिद्धान्त 
सा समासोक्तिरुद्टिष्टा संक्षिप्ताथतथा यथा ॥ 
भामइ-काम्याहुकार-२।०९ 
३--पर्योयोक्त यदन्येन  प्रकारेणामिधीयत्ते । 
” थाब्यवाचक्ृत्तिम्यां धून्येनावगसास्मना ॥ 
चह्दी--३॥८ 
३--मामतरुणै वरुण्या.. नववस्जुलमंजरीसनाथकरम्‌ । 
पश्यन्त्या भवत्ति अहुर्नितराँ मलिना मुखच्छाया॥ 
झु्ूंट--कांब्यालंकार-७।३८ 
६--मभमस्मद-काब्यप्रकाश प्रथम उस्छास | 
७--पुकाकिनी बदुबठा धरुणो वयाई 
अस्मिन्‌ णृदे शूष्टपतिश्न गठो विदेशम। 
कि याउसे यदिह घाससिय घराकी, 
अधशूर्ममास्धवधिरा नव सूढ़ | पान्य ! # 
हे लोचम पू० श५ 
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धा मान्य था। इन आलंकारिकों को हम आनन्दवर्भन के द्वारा वर्णित 
ध्थन्तर्मीववादी? आचार्यों में अन्तर्भुक्त कर सकते »ैं जिनकी सम्मति में प्रतीय- 
मान अर्थ खतंत्र न होकर अरलकार-विशेष में अन्तर्भक्त किया जाता था| 


दण्डी और भामह ने अलंकार का जो महत्व काव्य में स्वीकार किया वह 
किसी न किसी मात्रा में पिछले युग तक चला ही गया। ध्वनिवादी आचार्यों 
ने ध्वनि को महत्व देकर भी अलंकार के वर्णन में उदासीनता नहीं दिखलाई । 
मम्मय ध्वनिवादी आचार्य हँ। परन्तु इन्होंने अपने ग्रन्थ में अल्ईकारों का जो 
प्रशस्त तथा विस्तृत निरूपण किया है वह किसी भी अल्ूंकारवादी आचार्य के 
वर्णन से किसी प्रकार कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। इतना ही नहीं, अपने काव्य- 
लक्षण में भी उन्होंने अलंकार को स्थान दिया है चाहे वह स्थान गौण ही 
क्यों न'द्दो। 


३--रींति-सम्प्रदाय 


रीति-मतके प्रधान प्रतिपादक हैं आचाये वामन । दष्दी ने भी रीतियों 
के वन में बहुत सा स्थान तथा समय लगाया है, परन्तु वामन के प्रन्य में 
रीति का जो महत्त्व दिखाई पढ़ता है वह किसी भी आल्कारिक के ग्रन्थ में 
नहीं दीख पढ़ता । उनके सिद्धान्त की महनीयता का पता इसी से लग सकता 
है कि उन्होंने बलपूर्वक रीति को द्वी काव्य की आत्मा.स्वीकार किया है-- 


होता है, ग॒र्णों के अमाव में पद एक सामान्य रूप में ही स्थित रहते हैं | 
अतः रीति शुर्णों के ऊपर अवलम्बित रहती दै--विशिष्टा पद्रचना रीति: 
विद्येषो गुणात्मा | इसी लिए रीति-सम्प्रदाय गशुण-सम्प्रदाय के नाम से पुकारा 
जाता है। 


गुणों के सर्वप्रथम वर्णनकर्ता हैँ भरत मुनि। उन्होंने दक्ष प्रकार के 
काव्यार्थ गुणों का वर्णन नाव्यशाद्न में किया है” लिनके नाम हं इलेप, 





१--इलेंपः प्रसाद! समता समाधि:, + 


माधुर्यमोजः पदसो कुसार्यम्‌ । 
अर्थस्य व ब्यक्तिरुदारता च, 
कान्तिश्व काब्यार्थंगुणा दशैते ॥ 
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प्रसाद, समता, समाभि, माधुच, ओज, सुकुमार्ता, अर्थव्यक्ति, औदार्य तथा 
कारिति । रुद्रदामन्‌ के गिरमार शिलालेख में (१५० ६० ) भी माधये, 
कान्ति तथा उदारता जैसे काभ्यगुग्ों का उल्लेख स्पष्टटः किया गया है। 
भरत के द्वारा निर्दिष्ट गुणों को दण्डी ने स्वीकार किया है। परन्तु मरत से 
डनकी व्याख्या में अमेक स्थछों पर अन्तर है। दण्डी ने गुणों में शब्दगत 
अथवा अर्थंगत किसी प्रकार का विभेद स्वीकार नहीं किया है। वे इन दश 
गुणों को फेवल वैदर्भ मा ( वैदर्मी रीति ) का प्राशभूत मानते हैं और गौड़ी 
रीति में इन गुणों में से कतिपय गुशों का विपयंय स्वीकार करते है" | अर्थ 
व्यक्ति, उदारता तथा समाधि गुगों की आवश्यकता वैद्भ मारे तथा गौड़ मार्ग 
दोनों को स्रीकार है। अतः दोनों रीतियों में इवका रहना आवश्यक है) 
परन्तु वैदमीं रीति में अन्य सातों गुणों की सचा रहती है और गौडी रीति में 
उनके विपर्यय की । 


बामन ने भी इन पूर्वोक्त दश गुगों--3छेप, प्रसाद, समता, समाषि, 
माधुय, ओज, सौकुमार्य, अर्थव्यक्ति, उदारता और कान्ति--को स्वीकार किया 
है परन्दु उनकी व्याख्या एकदम मवीन और मौलिक है। वे श॒ु्शों फा 
दो प्रकार ( द्वेविष्य ) स्वीकार करते हैं। गुश दो प्रकार के होते ईैं--शब्दगत 
तथा अर्थगत | इस विमाजन में गुशों के नाम में तो अन्तर नहीं है परन्तु 
उनकी कर्पना में पर्योस पार्यक्य है। शब्दगत गुणों के अर्थगत होते दी 
प्रद्दन्‌ अन्तर पड़ जाता है। उदाइरण के लिए माध्यम की द्विविध फरपना पर 
” ध्यान दीनिए। शब्रगुण माधुर्य का अर्थ है--एथक्‌ पद्त्वमू--अर्थात्‌ वाक्य 
में पदों फा प्थक्‌ूध्रयक्‌ होना । यह तमी समव दे जब रूम्बे-्लम्बे सम्ातन 
रखकर अलग-अलग परों फा प्रयोग किया णाय । पर्ठ अयधुण माधुय वह है 
जिसमें उक्ति की विचित्रता विद्यमान हो-उक्तिवेचितज्य॑ माधुयेम्‌। हाँ 
अर्थ का उत्कर्ष दिखाने के दिए उसका सामान्य रूप से निर्देश न करके 
विचित्र भंगी से वर्णन किया जाय वहाँ अर्थगत माय होगा। उदाहरण के 
छिए. यह श्कोक देषिए--- 
रसवदुस्त, कः सन्देशो मधून्याप्रे नान्यथा 
मधुरमधिक चूतस्यापि प्रसब्चरसं फछम | 
$--इति चैदभेमार्मेस्‍्य प्राणा: दशशुणः स्खताः। 
एपं दिपयँयः प्रामो इश्यते गौड़वर््मेनि॥ 


काम्यादर्श १॥8४२ 


> 


सकृनदपि पुनर्सध्यस्थः सन्‌ रसाध्तरविद्‌ जनो, 
बद॒तु यदिहान्यत्‌ स्वादु स्थात्‌ प्रियाद्धनच्छदाव्‌ ॥ 
वामन--कान्यारंकार २००२-११ 


यहाँ कवि का अभिप्राय इतना ही है कि कामिनी का अघर संसार की 
समस्त मधुर वस्तुओं में अनुपम है। परन्चु इस अर्थ को भंगी से वर्णन करता 
हुआ वह पूछ रहा है कि अमृत रसवत्‌ होता है इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं, मधु भी इससे मिन्न नहीं होता। आम का भी सरस फछ अवश्य हो 
अधिक मधुर होता है। परन्तु रसान्तर को जाननेवाला कोई भी मध्यस्थ 
पुरुष बतलावे कि इस जगत्‌ में प्रिया के अधघर से बढ़कर कोई वस्तु स्वादु है ! 


गुण के विषय में वामन का मत अन्य आलंकारिकों को मान्य नहीं हो 
सका । इनके पहले ही मामह ने दश गुर्णों के स्थान पर इन्हीं तीन गुर्णो-- - 
माधुय, ओज, प्रसाद की कल्पना स्वीकार की थी"*। इसी पक्ष या मत का 
अवल्म्बन पिछले आलंकारिकों ने किया । मम्मठ, देमचन्द्र, विश्वनाथ कविरान 
आदि ने युर्णों की संख्या तीन ही मानी है और यह रिखलाया है कि या तो 
अन्य सुर्णों का इसी में अन्तर्भाव द्ोता हैं या वे दोषामाव रूप हैं अथवा 
कहीं-कहीं वे गुण न होकर दोष ही हो जाते हैं । वामन के मार्य का अवल्म्बन 
केवल भोबराज ने किया है। इन्होंने गुणों के विभाजन तथा स्वरूप दोनों में 
विशेष अन्तर किया है। मोजराज ने गुणों के तोन भेद माने ऐँ--बाह्मगुण, 
आन्तरगुण तथा वेशेषिक गुण | गुणों की संख्या भी दस से बढाकर चौबीस 
कर दी गई है ( सरस्वतीकण्ठाभरण १॥५८-६५ ) ] 

रीति का प्राचीन नाम सागे या पन्‍था दहै। इसकी कर्पना अलंकार 
शात्र के आदिम थुग में मामद से पूर्वकाल में कभी न कमी अवश्य हुई 
होगी । वैद् मार्ग काव्य का एक रमणीय मार्ग माना जाता था तथा गौड़ीय 
मार्ग निन्दनीय था। परन्तु स्वतन्त्रमार्गी मामह ने इस विचारधारा की निन्दा 
की है। उनका स्पष्ट कथन है कि हमें न तो वैदर्भ मार्ग की प्रशंसा करनी 
चाहिए. और न गौद़ीय की निन्‍्दा, प्रत्युत काव्य के शोमन गुर्णों की द्वी ओर 
ध्यान देना चाहिए। ये गुण ईं वक्रोक्ति से युक्तता, पुष््थता, अग्राम्यता, अर्थ- 
सम्पन्नता आदि। मार्ग का विचार त्िना किये हुए इन ग़ुर्णों की जहों विद्यमानता 
रहेगी वहीं कमनीय काव्य होगा, चाहे वह मांगे वैदर्भ हो या गौड़ीय हो । 
भामह के इस प्रतिवाद से हम वह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनके समय 





१--भाम ह--काव्यारूुंकार २।१-रे 


7. (२०१ ) 


के आहलंकरारिक बैदर्म मा को रइंहमीय मानते बे और गौडीय मार्ग को 
गईणीय । भामद ने इसी अन्घ परम्परा का प्रतिवाद किया है* । दण्डी में इन 
दोनों गुशों का बडा ही विस्तृत विवेचन किया गया है। वे वैदम मागे को दी 
पूवोक्त दर्शों गुणों से युक्त मानते हें और गौड़ीय मा में कतिपय गुणों को 
छोडकर अन्य गुणों का विपयंग स्वीकार करते हैं | फछतः दष्डी की दृष्टि में 
बैदर्म मार्ग ही कवियों के लिए आदर्श रूप से अनुकरणीग मार्ग है और गौड़ीय 
मांगे नितान्त देय तया असइृदृणीय है। उन्होंने रीति का निर्देश गुण के आधार 
पर नहीं किया है। बामन के पूर्व रीति के विषय में यही कल्षना अलंकार: 
जगत्‌ में प्रचलित थी। 


बामन ने दण्डी की अपेक्षा काव्य फी कस्पना को बडे ही दृढ आधार पर 
निर्मित किया है। काब्य-की आत्मा को खोन निकालनेवाछे थे सर्वप्रथम 
आलंकारिक है। काब्य की आत्मा उनकी दृष्टि में रीति है, अन्य गुण नहीं-- 
रीतिरात्मा फाव्यस्य । दो रीतियों के स्थान पर बे तीन रीतियों मानते हैं-- 
बैदर्मो, गौदी और पाद्माली । 


बैदर्मी रीति में समग्र दश गुशों की सत्ता विद्यमान रहती है। गौडीय 
रीति में केबठ ओज और कान्ति गुण रहते हैं तथा पाज़ाली में माय और 
सौदुमाय । पिछले आउंकारिकों ने इस सख्या को बहुत ही बढ़ा दिया है। 
राजशेखर ने कर्पूरमझरी के मंगल इलोक में शन तीन रीतियों फा उल्लेख 
किया है-घच्छोमी ( बैदर्मी ), मागधी तया पाश्यालिशा ( पागश्चाडी)। 
रुद्रद ने लाढीया फी भी नई रीति मानकर रीतियों की संख्या चार कर 
दी है। मोज ने आवन्ती, मागधी और छाटी की नई भृत्तियों को भानकर 
रोतियों की संख्या वामन की अपेष्ठा दुगुनी (छः ) कर दी है। इतना दोने पर 
भी वामन के डरा उल्लावित तीन ही रीतियों का काब्य-जगत्‌ में आब भी 
प्रचछन है?। 





१--अलंकारपघदपाम्पमरथ्यं स्याय्यमनाकुछम्‌ 
गौदीयमपि साधीयो, पैदममिति नान्यथा ॥ 
सामइ--हाम्यारकार १३५ 
२१--वामभन+-काब्याठकार--7 राइ 
३--इस विपम का विशेष घर्णेत देखिएु-- 
चकदेव उपान्याय--भारतीय सादिस्य शास्र जाव २, हु १३५-०२४० 


( २०२ ) 


बामन ने अलूकारों को गुणों से प्रथकू मानकर उनकी उुन्दर विवेचना की 
है। प्राचीन आलंकारिकों में वामन ही सबसे कम अलंकारों का निर्देश 
करते हैं । उपमा का मद्दत््व तो मामह ने भी स्वीकार किया है और पिछले 
आलंकारिकों ने साइश्यमूलक या औपम्यगर्भ अलूंकारों का उसे ही मूल 
माना है। अतः उपमा,को अलंकार-जगत्‌ में सर्वप्रथम अलंकार मानने में 
कोई आपत्ति नहीं है। परन्ठु वामन ने सब अलंकारों को ही उपमा पर 
अवलण्बित माना है । अतः वामन उन्हें उपमा-प्रपश्च' के नाम से अमभिद्दित 
करते हैं। इसो कारण से कतियय अछंक्ारों के जो लक्षण उन्होंने दिये हैं 
वे अन्य अलंकारों से बिल्कुल मिन्न पड़ते हैं और इसी लिए उन्होंने पर्या- 
योक्त, प्रेयः, रसवत्‌ , उ्जस्वी, उदात्त, भाविक तथा सूक्ष्म नामक अलंकारों को 
अलंकार श्रेणी से ही इटा दिया है। वामन का वक्रोक्ति' अल्छार साहश्य- 
मूलक लक्षणा है । उनका विशेषोक्ति अरुंकार णगन्नाथ का रूपक है 
भौर न्‍ भाक्षेप अलंकार मम्मय के प्रतीप या सम्रासोक्ति से समानता 
रखता है। 


रीति का महत्व 


* अलंकार सम्प्रदाय की अपेक्षा रीति-सम्प्रदाय में काव्य-सिद्धान्तों का 
विशेष विकास लक्षित होता है । काब्य का मूल रूप क्या है ! इस प्रश्न का 
उत्तर अलंकार-सम्प्रदाय की अपेक्षा रीति-सम्प्रदाय ने बड़ी मार्मिकता के 
साथ दिया है। इसी लिए आनन्दवर्धन ने कद्दा है कि रीति सम्प्रदाय फे 
आचायों ने काब्य-तत््य के ययार्थ बर्णन में असमर्थ दोते हुए रीतियों की 
प्रवर्तना की है--- 


अस्फुटस्फुरितं काब्यतस्वमेतव्‌ मथोद्तिम्‌ | 
अशक्तुवद्धिब्यौकर्तं रीतयः सम्प्रवर्तिताः ॥ 
+-ध्यन्याझोक ३॥७५२ 


आनन्दवर्भन ने इस कारिका में वामन की ओोर निर्देश किया है। येंह 
देखने में तो निन्‍्दा प्रतीत होती है परन्तु यह वास्तव में वामन की प्रशंसा 
है| आनन्द का कथन है कि रीति-सम्प्रदाय के निरूपण में काव्य-तत्त्व स्फुरित 
तो हुआ है, परन्तु इतने स्कुद रूप में नहीं मितना घ्वनि सम्प्रदाय में 
हुआ दे । 


( रब३ ) 


रीति सम्प्रदाय को गुण और अलंकार के परस्पर पार्थक्य दिखाने का 
गौरव प्राप्त है। भामइ ने गुग और अलंकार का परस्पर भेद नहीं दिख- 
लाया और दण्डी ने काव्य की शोमा फरनेवाके समस्त धर्मों (अर्थात्‌ 
गुशों ) फो भी अलंकार झब्द से व्यवद्धत किया है" । परन्तु वामन ने फाब्य 
में गुणों को अलंकारों की अपेक्षा कहीं अधिक मदच्तपूर्ण माना है । उनकी 
दृष्टि में काव्य की शोमा फरनेवाले घर्म “गुण” कहलाते हैं तथा उसके अतिशय 
करनेवाले घर्म अलंकार? के नाम से पुकारे जाते हैं? | अकंकार की अपेक्षा 
काच्य में गुण अधिक महत्मशाली हैं क्योंकि वे काव्य में नित्य रहते हैं। बिना 
उनके काव्य को थोमा उत्न्न नहीं दोती३। काब्यशोमा का एकमात्र 
आधायफ धर्म है गुग ही । गुगयुक्त काव्य काव्य की महनीय पदवी से मण्डित 
होता है, गुणददीन काव्य नहीं | यदि कोई काव्य अंगना के यौवनद्वीन शरीर के 
समान गुशों से रद्दित हो तो वह कितने द्वी छोकप्रिय अलंकारों से भझे ही 
सन्नाया जाय, उसमें शोमा नहीं होती । अरूकार उन्हें सुभग बनाने की अपेक्षा 
दुभेग दी बनाते हैं | कामिनी के शरीर में बौवन छो सुषमा उत्पन्न करता है 
वही सुषमा कविता में गुग उत्पन्न करता है | यौवनदीन शरीर भूषणों से सजित 
होने पर भी कमनीय नहीं दीखता, उसी प्रकार गुणद्वीन काव्य कदापि रुचिकर 
और मनोड नहीं बनता ! 

काग्य में रसबिधान फा अध्ययन अलंकार-सम्प्रदाय तथा रीति सम्प्रदाय 
के पारस्परिक उत्कष का पर्यात च्योत॒क हैं ) अलंकार-सम्प्रदाय की भपेक्षा इस 
सम्प्रदाय के आछोचकों की दृष्टि गइरी तथा पैनी है। भामह आदि अकार- 





१--काम्यशोमाकरान्‌ धमोन्‌ अलकारान्‌ प्रचक्षते । 
काब्यादश २।$ 
२--काब्यशोभावा। कतोरो घ॒म्तों: गुणाः॥ संदृतिशयद्वेतवस््छेंकाराः--- 
चामंन--काव्याढंकार ३१।३-२ 
३--पूर्वे दिश्या. । पूर्दे गुणा: निस्याः । सैदिता काब्यशोंभा--हुपपत्तेः॥- 
सद्दी--३॥१३ ( इृत्ति )। 
६--यदि भवति वचइच्युत गुणेम्यो 
अपुरिव यौवनवन्ध्यमंगनायाः । 
अपि जनदपितानि दुर्भगर्व॑ 


लियतमकतकरणानि संधयन्ते ए 
बही-३8॥१।१ छी छूत्ति में इदुत 


( २०४ ) 


वादी आचाये रस को कान्य में वहिरंग साधन मानते हैं। परन्तु वामन उसे 
काष्य के अम्तरंग धर्मों में परिगणित कर रस की महत्ता स्पष्टतः स्वीकार करते 
हैं। रस अ्थंगुण 'कान्तिः-के रूप में कानन्‍्य में आता है। कान्ति का लक्षण है 
दीपरसत्व । &ंगारादि रस उद्दीत्त होकर जहाँ प्रकट होते हूँ वहीं कान्तिगुण 
होता है"। गुण के भीतर रस के अन्तर्मौव के कारण दी वामन ने रसबत्‌ आदि 
अल॑ंकारों का विधान अपने ग्रन्थ में नहीं किया है। इस प्रकार कान्ति गुण के 
भीतर रस का अन्तर्निवेश कर काब्य में रस की महा स्वीकृत की गई है। 
वामन की वक्रोक्ति के भीतर 'अविवश्चित-वान्य ध्वनि-का अन्तर्भाव उपलब्ध 
होता है। इस प्रकार काव्य के तत्त्वों का विवेचन इस माग में पूर्व सम्प्रदाय 
की अपेक्षा कहीं अधिक दृदर्दगम तथा व्यापक है। 


यद्यपि अलंकार-शात्न के पिछले आचार्यों ने वामन के रीतिरात्मा 
'कान्यस्य--इस मत को स्वीकार नहीं किया है तयापि उन्होंने रीति के तत्व 
को काव्य के लिए उपादेय मानकर स्वीकृत किया है। ध्वनिवादी आचार्यों को 
भी रीति का सिद्धान्त मान्य है और वे ध्वनि के साथ उसका सामज्ञध््य 
दिखलाने में कृतकाय हुए हैं | रीति को एक नई दिशा में ले जाने का भेय है 
आचाय कुन्तक को | इन्होंने रीति को कवि के स्वभाव के साथ संबद्ध मानकर 
काव्य में रीति के महत्त्व को अंगीकार किया है | वर्तमान रीतियों का नामकरण 
भीगोलिक आधार पर हुआ है । परन्तु कुन्तक को न तो यह आधार ही पसन्द 
है और न यह नाम ही । इसी लिए, उन्होंने इन नये नामों की उद्धावना 
, की है-- 

(१ ) सुकुमारमाग (वेदर्भी रीति ) २. विचित्र सागे ( >गौड़ी 
रोति ), (३) सध्यम मांग (> पाश्वाली रीति )। इन रीतियों के लिए इन्होंने 
चार नये गुणों की भी कल्पना की है। इस प्रकार दम देखते हैं कि अलंकार 
शात्ज के इतिहास में भामह-पूर्व युग से छेकर इसके अन्त तक रीति काब्य का 
एक महनीय तत्व माना जाता था | . 

रीति की गरिमा पाश्चात्य आलोचकों ने भी अंगीकृत की है । फछाउवे 
( #]8ए००७७ ), वास्टर रेले ( ५७)७: हि&0वं8) ) तथा वाह्टर प्रेटर 
(ए४॥७' ९867) ने काब्य में रीति का पर्यात महत्व माना है। फछाउवे 
१--दी छरलत्वं कान्तिः । 

दीघाः रसाः श्ट्वारादयो यश्र स दीपरस:। ठस्य सावो दीपतरपत्नम्‌ । 

चामन-कान्यारुंकार ३।२।१७ 


( २०५ ) 


का कपन है कि मिस्त प्रकार ज्ञीदित प्राणियों में रक्त शरोर का पोषण करता 
है तथा इसके बाह्य स्वरूपका निर्भय करता है, उसो प्रकार काव्य में जीवना- 
घायक तत्त रीति ही है। रीति छिप्ती बस्तु फो समप अन्तरंगवा वथा 
रंगीनता के साथ अभिव्यक्ति फा ए£ विष्िष्ट तथा परिपूण प्रदार है" । 

वाह्टर रेडे ने अपने रीतिविषय ऋ निबन्ध में अंग्रेजी शब्द स्थइल (8/90) 
की उत्पत्ति तया महत्व का बढ़ा ही सुन्दर विवेचन किया है। 5090 शब्द 
ढैदिन माप फे स्टिकस या स्टाइलठ ( 89[0७, 50908 ) से निकला है 
जिसका अर्थ दे 'लौद लेखनी!-लोदे की कुरूप । वे कहते हैं कि लेखनो चादे, 
मोम पर या कागज पर कुरेदती है, मानव प्रकृति में जो कुछ भावामिव्यञ्ञक 
दोता है अयवा जो कुछ अत्यन्त तरस द्ोता है वह उन सबकी प्रतीक 
द्ोती है। छेश्वक के व्यक्तित्व का परिचय दमें उसकी छेखनी से द्वी होता है। 
उसकी आवाज में जोर हो सकता है, उसकी इस्त चेष्टाओं में मावों की 
अमिब्यैदतना की शक्ति द्ो सकती है, परन्तु ये दोनों साधन--शब्द तथा चेश- 
परिवर्तनशीछ होते हैं। म्यक्तित्व का स्थायी रूपसे अन्तिम उन्मीछन दै 
उसकी छेखनी | इसी लिए स्टाइल का काव्य में विशेष मइत्व होता है* | 


वक्रोक्ति-सिद्धान्त 


संस्कृत चादमय में वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग अत्यन्त प्राचीन काल से चछा 


--8090--5 6०४६०. 893000७.. ६00. प्रणंधुए७ ख्रष्घग067 0 
€5ए7०३४०७ & प्राण 0 78 47067थ४9 800 6०००४, 88 
[5 ॥राएट्ट ००६४०प7७8 धा० 000०९, 7ण्प्च्रशं।ण्ट्ट ७ 9०05, 
80(७८७॥788 |(3 ए७7ए ००900ए00 800 €#॥60घथें. 88000, ]030 
80, ५0 म/3 ग्रं0 (8७ ॥680, ४७ 98893, 79 & छ०शे: 0६8४४, 
बण0360 7060088७च9 ऐं॥७ प्रण॑पुए०, 0० 659708807, 06 
088५7७, ६86 एज परक --६४७ 07000 77 8॥] 208 0६7०६०/०८(४४४०३, 
298॥०:--8977००६४००8, 805० ( उद्धव, पृ० ३७ ) 
4-76 9७0, 808५०. ०७ ज्&5 ०7 छ8760, 588. 0900000 09 
छज़्जा०0] 0 थी] ४४80 8 ०:97९5डए७, थी] ६88४ 43 [0॥708(०, 70 
फष्छा89 घ&007०, 700 079 87708 ह०ते 8708, 00६ 57 छ70967 
88 अंगते्त ६07. "फट ह०४979 का 890 ठाष्व86 8०वे 
॥॥0, क्रंड 48 ० पॉपतेएद४० 8णपें,. णवैच्रतंप्ड ए70१णेंबए०० रे 
9०४807शापए 





'जब७० एेशेण९80-8096 ए० रे 


(०६ ) 


आ रहा है और यह अनेक अय्यों में व्यवह्ृत होता है। वाणभट्ट ने कादम्घरी 
में इस शब्द का प्रयोग अनेक वार किया है| उन्होंने चन्द्रापीड़ की राजघानी 
का वर्णन करते हुए वहाँ के विछासी जनों को वक्रोक्ति में निपुण बतलाया है-- 
'वक्रोक्तनिपुणेन विछासिजनेन ।? अन्यत्र शुक और सारिका में 
एक विवाद चल रहा था। वह श्रुक चन्द्रपीड़ से कह रहा ह--“एपापि 
बुध्यते एवं एतावतीः बक्रोक्ती:। इयमपि जानात्येव परिद्ासजल्पितानि | 
अभूमिरेषा भुजंगभंगिमाषितानाम्‌ ।” (कादम्बरी ) यहाँ वक्रोक्ति 

शब्द का प्रयोग क्रीड्धाठाप या परिहास-कया के अर्थ में किया गया है। 
अमस्शतक में भी इस झब्द का प्रयोग इसी अर्थ में दीख पड़ता है" | यह 
तो हुई काव्य-प्न्यों में वक्रोक्ति की चर्चा | अब अलंकार ग्रन्थों में इसके 
निरूपण पर ध्यान दीनिए | 


वकफ्रोक्ति! का अर्थ ही है वक्र चक्ति अर्थात्‌ ठेढ़ा कथन । प्राचीन 
काल से आलंकारिकों ने काव्य में किसी अतिशय कथन की सत्ता मानी 
है। साधारण बोलचाछ में शब्दों का जिन अर्थों में व्यवद्यार होता है क्‍या 
उन्हीं अर्थों को लेकर कमनीय काव्य की रचना हो सकती है! कदापि 
नहीं | उसके लिए तो किसी न किसी प्रकार की विचित्र उक्ति की आवश्यकता 
होती है | काव्य में व्यापार की द्वी तो प्रधानता रहती है। साधारण लोगों 
के कथन-प्रकार से भिन्न तथा अधिक चमत्कत कथन-प्रकार वक्रोक्ति के नाम 
से अमिद्दित होता है। ऐतिद्यासिक दृष्टि से अलूंकार-जगत्‌ में वक्रोक्ति की 
कव्पना भामद से आरम्म दोती दरे। भामह वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का 
ही नामान्तर मानते हैं और इसे काव्य का मूल तत्व स्वीकार करतेहें। 
इस सम्बन्ध में उनका यह इल्केक प्रसिद्ध दी है-- 


सैपा सर्वन्न पक्रोक्तिरनया्थों विभाष्यत्ते । 
यद्वो5स्यां कदिना कार्य: को5छक्कारोडनया बिना ॥ 


भामह--काव्यारुंकार २।८५७ 


काव्य में वक्रोक्ति की शतनी उपादेयता भामद को मान्य है कि वे दवेतु, 


१--या पत्युः प्रथमापराधसमये सख्यापदेद् बिना, 
नो जानाति सविश्रमांगवढुना-वक्रोक्तिसंसूचनम्‌ । 


हे 


--भमरुशनतक, इलोक २ 


( २०७ ) 


सेह्म तथा छेश नामक अलंकार मानने के पश्षपाती नहीं हैं" | वे अलंकार के 
लिए बक्रोक्ति की स्थिति अत्यन्त आवश्यक मानते ईैं--वाचां वकाथेशब्दो- 
क्तिरलंकाराय फरपने२,--अर्थात्‌ वक्र अर्थ का कथन शब्दों के लिए अछकार 
का काम करता है | अमिनवगुत ने भामइ का एक पद्म3 उद्धत कर वक्रोक्ति 
का लक्षण यह दिया है--शब्दस्य दि वक्ता, अमिवेयस्य च बक्त॒ता, 
छोफोत्तीणन रूपेन अवस्थानम्‌ ( छोचन, प्रष्ठ २०८ )। शब्द की वक्ता तथा 
भर्थ की बक्रता कया है! इनका छोकोचर रूप से अवश्यान; अछौकिक रूप 
से स्थिति | भावार्थ यह है कि छोक में जिस शब्द तथा अथ का व्यवहार जिस 
रूप से होता है उसरूप में नं होकर उससे विलक्षण रूप में द्ोना वक्रोक्ति 
फहछाता है। जैसे “वह मर गया? ऐसा न फहकर वह "कीर्तिशेष? दो 
गया कहना बर्तीक्ति के भीतर आता है। 

आचाय॑ दण्डी ने सम्रश्त वाड्म॒य को दो भागों में बॉठा है--(१) 
रवाभावोक्ति तथा (२) घक्रोक्ति! स्वामावोक्ति के भीतर उन स्थानों 
का अस्तर्भाव किया जाता है जिनमें वस्तुओं का यथार्थ कथन विद्यमान 
हो | राभावोक्ति ही काब्याद्श! में जाति नाम से आय अलंकार के नाम 
से गद्दीत हुईं है | स्रमाव कपन से मिन्त होने के कारण वक्रोक्ति में 
अतिशय-कथन?! का समावेश किया गया है। इस प्रकार उपमा आदि 
अर्थौलंकार तथा रखबद्‌, प्रेयादि रससंबद्ध अलंकार वक्रोक्ति के अन्तर्गत 
आते हैं। दण्डी का कथन है कि इकेप की सता से वक्रोक्ति और भी चमक 
उठती है-- 

“इछ्ैपश सर्वोंसु पुष्णाति प्रायो वकोक्तिपु श्षियम्र। 
मनन द्विभा स्वभावोततिवेक्रोक्तिश्ेति चाइमयम्‌ ४?! 
--काम्यादर्श २३३३ 

इस प्रकार दण्डी ने मामद की बक्रोक्ति-कल्पना को र्वीकर किया है। 
भामद में बक्रोक्ति सब अर्लकारों की मूल थी। बह सामान्य वार्तालाप- 
वार्ता-से मिन्न दोती है परन्त दण्डी ने भ्वमावोक्ति को बक्रोक्ति के क्षेत्र से 
१--द्देसुश्न सुइ्ष्मो लेशो$य नालंकारतया मतः। 

समुदायामिधानस्यथ वक्नोबस्यनम्रिघानतः प 





भामइ--कास्या? २८६ 
२--भामइई--काग्या ० ७४६६ 
३इ--वक्रामियेव पब्दोक्तिरिष् वाचामढंझृति: । वद्दी ३ 


( २०८ ) 


परथक्‌ कर दिया है क्योंकि इस अलेकार के लिए ने अतिशय कथन को 
आवश्यक नहीं मानते । 
वामन में भी वक्रोक्ति का वर्णन है ।परन्तु उसका रूप भागह-प्रदर्शित 
वक्रोक्ति से नितान्त भिन्न है। जहाँ भामद ने वक्रोक्ति को अलंकारों का सामान्य 
मूलभूत आधार माना था, वहाँ वामन उसे अर्थालंकारों में परिगणित करते हैं | 
वक्रोक्ति उनकी दृष्टि से साहश्य के ऊपर आभित होनेवाली लक्षणा ही है। 
रश्वगा के अनेक आधार हो सकते ईँ परन्तु साहइय आधार के ऊपर आशिित 
होनेवाली लक्षणा वक्रोक्ति कद्दी जाती है। | यथा--प्रातःकाल के समय तालागों 
में कमल खिला और क्षणभर में कुमुद बन्द हो गया। यहाँ कमल के लिए 
उन्‍्मीलन तथा कैरव के लिए निमीलन के प्रयोग में वक्रोक्ति है । उन्‍्मीलन और 
नि्मीलन वस्घुतः नेत्र के धर्म हैं) परन्वु सादशय के कारण वे क्रमशः विकास 
भोर संकीच को लक्षित करते हैं। रुद्रट के समय में आकर “वक्रोक्ति! एक 
शब्दालंकार चन जाता है। किसी के वाबय को सुनकर ओता उसके किसी 
झब्द को भिन्न अर्थ में ग्रहण कर जन्र अवांडिव तथा अकल्पित उत्तर देता है 
तब्र रुद्रट के अनुसार वक्रोक्ति होती है। यथा-- 
अद्दो फेनेशशी घचुदधिः दारुणा तव निर्मिता.। 
त्रिविधा श्रृयत्ते छुद्धिनि तु दासमयो कश्वित्‌ ॥ 
--काव्यप्रकाश, उल्कास ९ | 
कोई वक्ता कद् रद्दा है कि अद्दो किसने तुम्हारी बुद्धि को दारण (ऋर) 
बनाया है | श्रोता दारणा? पद को दाझ (काष्ठ) शब्द की त्वतीया विभक्ति में 
मानकर उत्तर देता है कि बुद्धि त्रियुणमयी तो सुनी गई है परन्तु दारमयी 
(काप्ठमयी) बुद्धि तो कभी नहीं सुनी गई | दद्गट के अनुसार इस उत्तिप्रत्युक्ति 
में वक्ोक्ति नामक शब्दालंकार है। परन्तु कुन्तक की वक्रोक्ति इन सबसे - 
विलक्षण है। वे इसे अलंकार न मानकर काव्य का मूल तत्व मानते हैं। 
उनकी वक्रोक्ति का ठक्षण है--बेद्ग्धी भंगी भणिति?-अर्थात्‌ किसी वस्तु 
का साधारण लोकिक प्रकार से मिन्न, अलौकिक दंग से कथन | इस प्रकार जो 
वक्रोक्ति भामह में अलंकार के मूलतत्त्व के रूप में गहीत थी, वामन में साहद्य- 
4--साइश्याल्लक्षणा वक्रोक्ति' | यहूनि हि निवन्धनानि कछक्षणायास्र । 
पत्र साइशयाव्‌ छक्षणा चक्रोक्तित्ताचिति। अभलाइइयनिवन्धना तु 
छक्षणा न बक्रोक्ति। । 
वामन--काच्यारुौ॑कार ४।३।८ सूत्र की घृत्ति | 


श्ड ( २०९ ) 


मूला छक्षणा के रूप में अर्थालंकार थी और रुद्वव में शब्दालकार मानी जाती 
थी, वही कुन्तक के मतानुसार काब्य का मूलतत्त्व स्वीकार की गई है । 


वक्रोक्ति को काब्य का जीवन-आप्मा-मानने के कारण द्टी कुन्तक का 
ग्रन्थ 'वक्रोक्ति-जीवित” कहलाता दे और वे यक्रोक्ति-जीवितकार के माम से 
आलंकारिकों के द्वाग़ निर्दिष्ट किये गये हैं। वक्रोक्ति सम्प्रदाय के वे ही 
संस्थापक हैं। वे बड़े ही प्रौद तथा मार्मिक आलोचक थे | डनकी मौलिकता 
के कारण दम उन्हें आनन्दवर्धन तथा अमिनवगुप्त के समकक्ष मानते 
हैं। ये रठ तथा ध्वनि, दोनों तिद्धान्तों से परिचित ये परन्तु इन्हें आलोचना में 
खतंत्र स्थान न देकर वक्रोक्ति का ही विशिष्ठ प्रकार मानते हैं। वक्रोवित छः 
. प्रकार फी होती है-- 


(१) बर्णवक्रता, ( २) पदपूर्वार्ध वक्रता, ( ३ ) पदोत्तराध-बक्रता, ( ४ ) 
बास्यवक्रता, (५) प्रकरणन्वक्रता (६) प्रबन्ध-वक्रता | उपचार-यक्रता के 
भीतर उन्होंने प्यनि के प्रचुर भेदों का समावेश किया है। इनकी बन्नोक्ति की 
कह्पना इतनी उद्ात्त, व्यापक तथा बहुमुखी है कि उसके भीतर घति का 

- समस्त प्रपश्च सिमिटकर विराजने छगता है। कुन्तक की डल्लेषण तथा 
विवेचन शक्ति बड़ी मार्मिक है। उनका ग्रन्य अलकार शास्त्र के मौलिक विचारों 
का भण्डार है। दुःख है कि उनके पीछे किसो आलोचक ने न तो इस सिद्धान्त 

* को अग्रसर किया और न इस सम्प्रदाय का अनुगमन किया | वे छोग तो रुद्रट 
के द्वारा प्रदर्शित प्रकार को ही अपनाकर वकोक्ति को एक साप्रान्य शब्दारूंकार 
ही मानने छगे ये । इस प्रकार वक्रोक्ति के महनीय काव्यवस्त को बीज रूप में 
सूचित फरने का श्रेय आचाये मामइ को और इस बीज को उद्तात्त रूप से 
अकुरित तथा पहुवित करने का यश आचार्य कुन्तक को है।ध्वनिवादी 
आहकारिकों ने इनके बक्रोक्ति के ठिद्धास्त को काव्य की आत्मा (जीवातु) रूप 
में त्तो नहीं खीफार किया, परन्‍्ठ वक्रोक्ति के अनेक प्रकारों को घवनि के भीतर 
अन्तर्भुक्त कर उन्होंने इनके निरूपग की मद्धत्ता को स्पष्टठ: अंगीकार किया 
है। पाआ्ात्य आलोचकों ने भी वक्रोक्ति के तत्म को काब्य में माना है परन्वु 
इसका जितना सांगोप्ाग विवेचन कुम्तक ने किया है उतना कहीं नहीं 
मिछता | कुन्तक के सम्प्रदाय को कोई मान्यता दे अथगा न दे, परन्तु उतका 
पक्रोक्ति-सिद्धान्त अलकारशात्न में काव्य के एक मौलिक तत् के खप में 
सदा अमर रदेगा। 


( २१० ) 
वक्रोक्ति तथा पाथात्य आलोचना 


पश्चिमी जगत्‌ के आलोचकों--प्राचीन तथा नवीन विवेचकों ने बक्रउक्ति 
की महत्ता का अंगीकरण किया है। यूनानी जगत्‌ में अरस्तू तथा लांगिनस इसके 
विशेष पक्षपाती थे तथा वतंमान काल में क्रोचे का अभिव्य॑जनावाद ( शिह- 
97688४07987 ) वक्रोक्ति का ही नवीन, परन्तु अधूरा, संस्करण है। अरर्तू 
ने काव्यशैली को महनीय होने के लिए वक्रोक्ति के विधान को नितान्त 
आवश्यक माना है। भरस्तू की उक्ति है--अपरिचित शब्दों ( जेसे विचित्र 
शब्द, रूपक, दुद्धिगत रूप तथा कथन के सामान्य प्रकार से एथकू द्ोनेवाली 
प्रत्येक वस्तु ) के प्रयोग करने से काव्यरीति विशिष्ट और कवित्वपूर्ण होती है । 


अरस्तू के इस वाक्य में 'कथन के सामान्य प्रकार से पृथक होनेवाली प्रत्येक 
ब॒स्त१--०एथएगाग्राह शीक्क॑_वे0एं४६९४ 4700 06 ०7फरंप्रशए 
770069 04 87006०7१-बक्रोक्ति का प्रकारान्तर से बूचक है। अरस्तू ने 
इस नियम के लिए कारण भी बतलाया है। साधारण जनों की जो भाषा होती 
है, वह केवल लोक-व्यवहार के ही लिए प्रयुक्त होती है । उसका कार्य फेवल 
सामान्य जनों के साधारण भावों का ही प्रकाशन होता है। काव्यगत चमत्कार 
तथा सरसता की अभिव्यक्ति करने की क्षमता उसमें नहीं होती । इसी लिए 
भरस्तू ने वक्रोक्ति को काव्य का उपयोगी तत्त्व स्त्रीकार किया दै। 


प्रसिद्ध आलोचक लांजिनस 'भव्यता? ( 8ए0॥777॥9 ) को ही काव्य 
का सर्वेस्व मानते हैँ । सहृदय के दृदय को प्रभावित करनेवाली कविता स्वदा ' 
भव्यता से भूषित रद्दती है। 'भसव्यता काव्य का परम सौन्दर्य साधन है | यह - 
भव्यता वहीं होती है जहाँ लोक का अतिक्रमण रहता है, अलोकिक वस्तु में 
अलीकिकत्व का निवास रहता है। काव्य में सर्वत्र अलीकिकता विराजती है--- 
अर्थ में, अर्थप्रकटन की रीति में, शब्द में तथा अलंकार में अलौकिक भर्थ की 
डे 


अमिव्यक्ति अलीकिक शब्द के द्वारा ही होती है। उन सबके लिए लोक- 
व्यवहृत शब्द अत्यन्त तुच्छ तथा असमर्थ प्रतीत होते हैं। यहाँ शान्दिक 
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(२११) 


अलौकिकता का जो निर्देश छाजिनस ने किया है वह वक्रोक्ति का दी 
दूसरा नाम है) -- 
क्ोचे का अभिव्यंजनावाद वक्रोक्ति फा ही प्रकारन्तर है* । 


४--ध्वनि-सम्प्रदाय 


साहित्यशास्त्र के इतिद्वास में सबसे अधिक महत्त्वशाली सम्प्रदाय यही 
ध्वनि सम्प्रदाय है। इस सम्प्रदाय के आलछोचकों ने ध्वनि की उद्भावना 
कर काव्य के भीतर निहित अम्तस्तत्त्व की व्याख्या की है। अब तक जिन 
काव्य-तत्तों का उद्गम तथा विकास सादित्व-शाह्तों में होता आया था उन 
सभ्रफा ध्वनि के साथ सामजस्‍्य दिखाना इन आछोचकों का गौरवपूर्ण कार्य 
है। ध्वनि के सिद्धान्त को व्यवस्यित करने का भेय नवम शताब्दी में उत्पन्न 
दोनेवाले आचाये आनन्दवर्धन को प्राप्त हे। तब से छेकर आज तक एक 
हजार वर्षों के दीर्घकाल में ध्वनि तिद्धान्त का ही बोलबाला है। इसके विरोध 
करनेवाले आचार्यों की भी कमी न थी। थतिद्दारेन्द्राज, इुन्वक, भटनायक 
तथा मद्िममट्ट के हाथों ध्वनि-सिद्धान्त को प्रव॒क् विरोधों का सामना करना 
पहा था। ये विरोध साधारण आलकारिकों के सामान्य विरोध मं होकर 
साहित्यशास्र के ममश विद्वानों के उग्र प्रहार थे । परन्तु भीतरी जीवद के 
कारण यह ठिद्धान्त उनको परीक्षाम्रि में खरा उतरा और आनऊछ तो यह 
साहित्य-मंसार का सर्वेस्व है । 


ध्वनि क्या है ! जहाँ वाच्य अर्थ के भीतर से एक दूसरा ही रमणीय अर्थ 
निकले, जो वाच्य अर्थ की अपेक्षा कहीं अधिक चमत्कारपूर्ण हो, वह्दी ध्वनि 
काव्य कहलाता दै3 | अे मुख्यतः दो प्रकार के होते हं--घाच्य और 
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३--भारतीय साहिस्यशास्र ( द्वितीय खण्ड ), ए० ४३९-४४६ 

३--हृदसुत्तममठिशयिनि ब्यद॑ग्ये दाध्याद्‌ ध्वनिश्वुे. कथित, ! 

* ज् ॑-काब्यप्रकाशझ १।४ 





दे । 


( रह४ ) 

ग्रतीयमान | वाच्य के अन्तर्गत अलंकार आदि का समावेश होता है ओर 
प्रतीयमान अर्थ के भीतर ध्वनि का। प्रतीयमान अर्थ की सिद्धि काव्य में 
बत्ु॒स्थिति के अवलोकन करनेयाले प्रत्येक व्यक्ति को हो सकती दे । झिसी 
सुन्दरी के शरीर में जिस प्रकार प्रत्येक शरीर के अंग तथा अवयब से मिन्न 
टावण्व की प्रथक्‌ सत्ता विद्यमान रहती है उसी प्रकार काव्य में भी उसके अंग 
से प्रथक्‌ चमत्कारतनक प्रतीयमात अर्थ की रुत्ता नियतमेव वर्तमान 


रहती दे ; 


प्रतीयमारनं पुनरन्यदेव वस्टथ्वस्ति वाणीपु महाकवीनाम। 
पत्तस््रसिद्वावववातिरिक्त विभाति छावण्यम्रियाह्ननानु ॥ 
--ध्वन्याक्रोक १॥४ 


अलंकार के इतिहास में घनि की कल्पना आलोचर्कों की बढ़ी सूक्ष्म 
बुद्धि की परिचायिका है। लक्ष्य-प्रन्थों में ( काव्य ) तो ध्वनि विद्यमान ही 
थी | लेकिन आनन्दवर्धन से पहले किसी ने उसे काव्य का महनीय तथा स्वतंत्र 
तत््व स्वीकार नहीं किया था। आनन्दवधन का गौरव इसी में दे कि उन्होंने 
अपनी अलोकिक मनीषा के द्वारा इस काब्य-तत््व को अन्य काब्यांगों से 
प्रथक्‌ कर स्वतन्त्र स्पान दिया । वाल्मीकि, व्यास तथा कालिदास आदि कवियों 
के काव्य में घ्यनि का साम्राज्य है। परन्तु उसकी समीक्षा कर उसे फाव्य 
तच्य का एक प्रधान सिद्धान्त बताकर व्यवत्यित रूप देना साधारण आलोचक - 
बुद्धि का काम नहीं था। ध्वनि के चमत्कार को पाश्चात्य आलोचक भी 
मानते हूँ | महाकवि ड्रायडन की यद् उक्ति--076 उं8 7्र0छाए 
(धरा 706668 ४86 6४० ( मोर इज मेण्ड देन मीदस दि इयर ) कानों 
को जो सुनाई पड़ता दे उससे अधिक काव्य में अपेक्षित अथे है--- 
ध्वनि की ही प्रकारान्तर से सूचना है। परन्तु पाइचात्य जगत्‌ में इस तत्त्व 
की व्यवस्था नहीं दीख पडढ़ती। अतः आलोचना के इतिद्यास में घ्वनि- 
सम्प्रदाय को विशेष महत्त्व प्राप्त है। आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक में इस 
तत्च की पहिठी मामिक व्याख्या की है। लगमग -उनके सी वर्ष के बाद 
 अमिनवगुप्त ने ध्यन्यालोक की टीका लोचन में इस तत्त्व को हृदीभूत किया । 
इसी समय कतिपय घ्वनि-विरोबों आधार्वों ने इस तिद्धान्त का खण्डन 
किया | इन आचार्यों के आक्षेपों का उत्तर देकर मम्मठ ने अपने काव्य- 
ग्रकाग्य में इस तिद्धान्त की पूर्ण व्यवस्था कर दी। तत्र से आज तक यह 
छिद्वान्त अविच्छिन्न रूप से चला आ रहा है| 
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घ्यनि की उलति कहाँ से हुई! ध्वनि! शब्द तया तत्व के लिए आहं- 
कारिक लोग वैयाकरणों के कऋ्रणी हैं। ब्यारुणण के झनुसार कानों फो जो 
शब्द सुनाई पड़ता है बह अनित्य है, उससे किसी अथ की प्रतीति नहीं 
दो सकती | घट शब्द को ही लीकिए। पा अध्वर के उच्चारण के समय में 
डकार की स्थिति दी नहीं है और ठकार के उचारण के समय घकार ठन्रित 
दोफर आकाश्य में विलीन हो चुका है। ऐसो दशा में 'घ” और 'ट? इन दोनों 
वर्णो के एकत्र होने का सयोग दी उपस्यित नहीं दोता और पिना दोनों के 
संयोग हुए अलग-अलग वर्शो से अर्थ की प्रतीति भी नहीं होती। इसी लिए 
वैयाकरण लोग एक ऐसे नित्य झब्द की करुपना करते हैं जिससे अर्थ 
फूटता हैे--आविभूत होता है। रफुदति अर्थों अस्मादिति स्फोटः--इस 
व्युस्तत्ति से अर जिस शब्द से पूठता है, अमिव्यक्त द्योता है वह रफोट 
कहलाता है। यद्दी नित्य तया आदर्श शब्द हे" जो पूर्वापर क्रम से 
विद्ीन है, अखण्ड है तथा एक्रस है। इस स्फोट को अमिव्यक्त करने का 
कार्य वही शब्द करता है जिसका हम उच्चारण फरते हैं| इसे ही प्वनि कहते 
हैं। बैयाकरणों के इस नि? शब्द को छेकर आलंकारिकों ने विश्तृतीकरण 
किया है। भ्याऊरण में प्वनि तो केवल अमिव्यन्षक शब्द फे अर्थ में दी 
प्रयुक्त दोता है परन्तु साहित्य-्शास्र में इसका प्रयोग अमिव्यक्षक शब्द और 
अथ दोनों के लिए होने छगा | घ्वनि सिद्धान्त का यही मूल है ) 


अ्यनि-म्त रसमत का दी विस्तृतीकरण प्रतीत द्वोता है। रस सिद्धान्त 

का अध्ययन मुख्यतः नाठक के ही संबंध में पहिले-पहलछ किया गया था। यह 
रस कभी वाच्य नहीं दोता, झब्द की मुख्या दृत्ति के द्वारा कमी प्रकट भी 
दोता, प्रत्मुत ब्यैननाइचि के द्वारा व्यक्त द्ोता है ।नाव्क का सुख्य अमि- 
प्राय रस का उन्मीलन दै। और इस उन्मीबन के लिए. साधारणतः विस्तृत 
काब्यरचना की आवश्यकता है ] यद्रि एक ही रमणीय पथ्र हो तो यह इम 
नहीं कद सकते कि उससे पूर्ण रस की अभिव्यक्ति द्ोगी|संमव है कि 
उससे रस के किसी अंग का मान भछे ही हो परन्तु समग्र रस का आखादन 
साधारणतया उससे नहीं दो सकता। अतः यदि दम रस को द्वी काव्य को 
आत्मा स्वीकार करें तो ऐसे स्कुट या म्रक्तक पथ काव्य के क्षेत्र से चहिष्कृत 


इन प्रत्येक न मिदिता न चैऋस्सतिगोघरा.] 


अधेर्तर वाचका वर्णा: किंतु स्फोट/ सच द्विधा ॥ 
१ जेपकृष्ण --स्फोटदर्वनिरूप्ण-इकोक हे 





ग 
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हो जाते हैं। रस वाच्य न होकर व्यंग्य ही होता है। अतः इसी युक्ति को ह॒ 
स्वीकार कर ध्वन्यालोकः ने चमत्कारपूर्ण व्यंग्य अर्थ से समन्वित होने- 
वाली कविता को ही उत्तम काव्य माना है। आनन्दवर्धन का स्पष्ट 
कथन है-- 


#प्रह्द कवि का यह मुख्य व्यापार है कि वह रस, भाव को ही काव्य का 
मुख्य अर्थ मानकर उन्हीं शब्दों तथा अर्थों की रचना करे जो उसकी अभि- 
व्यक्ति के अनुकूल हों। रस-तात्पर्य से काव्य-निवन्धन की यह प्रथा भरत 
आदि में भी पाई जाती है। रस काव्य और नाथ्य दोनों का जीवन- 
. भूत है! |? 

अतः आननन्‍्दवर्धन ने भरत के रस मत को ही विकसित कर . अपने 
ध्वनिमत का विस्तार किया है। यह केवल कट्पना नहीं है बल्कि एक तथ्य 
बस्ठु है| 


कला में ध्वनि 


ध्वनि सिद्धान्त का महत्त्व इसी में नहीं है कि वह काब्य के अन्तस्तत्त्व की 
अभिव्यक्ति करता है भ्रत्युत वह कला के मूल तत्त्व को भी स्पर्श करता है। 
कोई भी कला क्‍यों न हो जब॒ तक वह किसी भीतरी तत्त्व की ओर संकेत 
* नहीं करती तब तक उसे हम कमनीय का नहीं कह सकते | संगीतञ्ञ छोग 
कहते हूँ कि वीणा के स्वर दो प्रकार के होते हँ---एक तो वह जो साधारणतया 
कान को सुनाई पढ़ते हे और सुखद प्रतीत होते हैं; दूसरा स्वर पहिले स्वर के 
भीतर बड़े यूश्म रूप में रहता है | इसकी भी अमिव्यक्ति प्रथम स्वर के साथ 
ही होती है परन्‍ठ यह ग़ुणीजनों के अम्बस्त कानों को ही सुनाई पड़ती है । 
तथ्य बात यह है कि गत्येक कछा में दो स्तर होते हैँ--चाहरी और भीतरी | 
चिप्रकछा इसका स्पष्ट निदर्शन है। किसी चित्र को बनाने में 'तूलिका?, रंग 
और फलक की आवश्यकता पड़ती है। इनकी सद्दायता से जो चित्र चित्रित 
किया जाता हैं वह हमारे नेत्रों को सुख देनेवाला बाहरी पदार्थ है। परन्तु उस 
चित्र से कम्णा, “दीनता, दया तथा दरिद्रता की जो अभिव्यक्ति होती है वह 


4. अयमेव हि सहाकवेमुख्यों व्यापारों यव्‌ रसादीनेव सुख्यतया काब्यारथक्रित्य 
ठद्व्यवत्नुगुणस्वेन शब्दानामर्था नाज्ञो पनिबन्धनम्‌ । पुतच्च रसादिवात्पर्यण 
काव्यनिवन्धनं॑ भरतादाबपि सुप्रसिद्धमेवेति |. - .रसादयों हि दृयोरपि 
तयो( काब्यनाट्ययो: )जीवितभूताः । ध्वन्याकोक- पृ० १८३१-८२ | 
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इृदयगम्य दस्त है " । वही चित्रकला का मूल तत्त्व है| वद्दी वस्तु उस चित्र का 
क्षीवन है, प्राण है, ध्वनि है। चित्र और काव्य में अन्तर केवल इतना ही है 
कि चित्रकार रेखाओं तथा वर्णो से अरने उस माव की अमिव्पक्ति करता है। 
कवि शब्दों के द्वारा उसे प्रकाशित करता है। आनन्दवर्धन ने कला के इसी 
मूल तस्व की व्याज्या अपने अन्य में की है और इसी लिए उनका इतना 
महस्व है--- 


१द्चारमूतों दि अर्थ: स्वशब्द[नभिष्देवस्वेन प्रकाशितः सुतारामेव शोभा” 
सावहति। असिद्ख्रेयमस्प्येव विदग्धविद्वस्परिषरपु यदुभिमततरवस्तु 
स्यक्नपस्वेच प्रकाइपते न साक्षात्‌ शब्दवाच्यस्वेनिद्र 7 


ध्वन्याछोक ५० २१ 


सारभृत अर्थ खशब्दों से वाच्य म होकर यदि प्रकाशित किया बाय, तो 
विशेष शोमा घारण करता है। अंग्रेजी माधा में मी इसी अर्थ का द्योतक यह 
कथन है--076 ]69 40 ००१००७ाप४ 80७. फड़ा फो छिपा रखते में 
ही फला फा सहरव है। यद्द प्रकारान्तरेण 'सवनि” की स्वीकृति है। 

ध्वनिकार ध्वनि को तीन मार्गों में विधक्त करते हं--( १) ससध्वनि, 
(२) अलेंकार-घनि, (३) वस्तुष्वनि । रसघ्वनि के मीतर केवछ 
नवरसों की दी गणना नहों होती प्रत्युत माव, उनके आमास, भावोदय, 
माबश्बरुता, भावसन्धि आदि की भी गशना है। वस्तृध्वनि वहाँ होती 
है जहाँ किसी तथ्य कथन मात्र की अभिव्यंघगा की ज्ञाय | अलंकार- 
नि वहाँ होती है जहाँ अभिव्यक्त किया गया पदार्थ इतिइतास्मक म होकर 
कह्पना-प्रयृत दो, जो अन्य शब्दों में प्रकट किये जाने पर अलंकार! का रूप 
प्रारण करता । इन तीनों में रस-ध्वनि दी भेष्ठ है। अंग्रेजी मापा क मद्दाकवि 
बईंसवर्थ ने कविता का जो छक्षण दिया है--कविता मानव इृध्य की भवछ 
भावनाओं का स्वतः उद्धार है*--बह रस ध्वनि का दी प्रकारान्तर से बणन 
है। मद्दाकवि वाल्मीकि के हृदय में ऋ्रश्चननघ के कारण क्रौज्ली के करण ऋइन 
को सुनकर झोक का जो प्रतछ माव जगा वद्दी लोक रूप में स्वतः प्रकण हो 





--देखिपु अजन्ता का बह चित्र जिसमें अपनी पुप्रो के साथ कोह स्त्री 
घुद से भिक्षा माँग रदी है। इस चित्र सें दीनता को पूर्ण अमिग्यक्ति 
हुई दै। 
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गया । यही रसध्वनि है। महत्त्वपूर्ण होने से वस्व॒तः रस ही काव्य की आत्मा 
है। वस्तु-ध्वनि और अलंकार-ध्वनि का तो सर्वथा इसमें ही पर्यवसान होता 
है | इसलिए वे वाच्य से उत्कृष्ट अवरब्य होते हैँ | ध्वनि को काब्य की भात्मा 
कहना तो सामान्य कथन है। वस्तुतः रस ही काव्य की आत्मा ऐ-- 
आलोचकों का यही परिनिष्ठित मत है" । काव्य का अभ्यासी कवि चित्र- 
काव्य से अभ्यास भले करे, परिपक्त मतिवाले कवियों का एकमात्र पर्यवसान 
“ध्वनि काव्य! में ही होता दहै* । 


ध्वनि सम्प्रदाय के अनुसार काव्य तीन प्रकार के दोते एै --( १ ) 
ध्वनिकाव्य, ( २ ) गुणीभूत व्यंग्य, ( ३ ) चित्रकाव्य । घ्वनिकाव्य में वाच्य से 
प्रतीयमान अथ्थ का चमत्कार अधिक होता है | यही सबसे उत्तम काव्य है | 
जिस काव्य में व्यंग्य तो रहता है परन्तु वह वाच्य की अपेक्षा कम चमत्कृत 
होता है उसे शुभीभूत व्यंग्य” कहते हैं। चित्रकाव्य में शब्द तथा अर्थ के 
अलंकारों से दी काव्य में चमत्कार आता हैं। यह अधम कोटि का काव्य है। 
सच्चे कवि का कार्य यह नहीं दे कि वह रस से संबंध न रखनेवाली कविता के 
लिखने में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे | जो रस के तात्पयें को घिना 
समझे फविता फरने में प्रवृत्त होते हैं. उन्हीं अव्यवस्थित फवियों फी 
वाणी चित्रकाव्य की ओर झुकती हे। क्ाव्यपाक वाले ( काव्य सें 
परिपक्त ) कवियों की फचिता फा लक्ष्य सदा रसमय फाव्यफी दी 
रचना द्वोती हे? । 
ध्वनिवादी आचार्यों ने ध्वनि के मूल सिद्धान्त दे अनुसार ग्रुण और 
. अलंकार को उनके वास्तविक स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया है | शुग वे ही धर्म 





१---तेन रस एवं वस्तुतः आत्मा। वस्त्वलंकारध्वनी तु सर्वथा रस प्रति 
पर्यवस्थेते इृति बाच्वात्‌ उत्कृष्ठो तो, हृत्यमिप्रायेण ध्वनि काब्यस्थात्मा 
इति सामान्येन उक्तम्‌ । छोचन पृ० २७ । 

२--भाधथपतिकानां अभ्यासार्थिनां यदि पर चित्रेण ब्यवहारः, भ्राप्तपरिणतीनां तु 
ध्वनिरेव प्राधान्येन काव्यमिति स्थितमेतत्‌ । छोचन प्रू० २७। 

३--एतत्‌ च चिप्र॑ कधीनां विश्ंखलगिरां रसादिवात्पर्यमनपेक्ष्येय क्राव्य- 
प्रवृ त्तिदर्शनाद र्मासि। परिकव्िपतम्‌ | हृदानींतनानां तु न्याय्ये कास्यनय- 
व्यवस्थापने क्रियमाणे नास्त्येव ध्चनिज्यतिरिक्तः काब्यप्रकार!। यत। 
परिपाकवर्ता कवीनां रसादितात्पयंविरद्दे व्यापार एव न शोभते | 

ध्वन्याक्रोक, प्‌० २२१ | 


( २१७ ) 


होते हैं जो रतलक्षण मुख्य अर्थ के ऊपर अवलम्बित रहते हैं। जिस प्रकार 
मनुष्य में शौर्य तथा बीय॑ आदि धम उसकी आत्मा के साथ सदद्ध रददते हैं उसी 
प्रकार माधुयोदि गुण काब्य के मूलभूत रस के ऊपर गाश्रित रहते हैं । अलंकार 
काव्य के अंगभूत शब्द तथा अथे पर ही आश्रित रइनेवाले अनित्य घमम हैं। 
जिस प्रकार मनुष्य के द्वाज की अंगूठी पहले उठके हाथ की ही शोमा बदाती 
है और तदनन्तर उस मनुष्य की आत्मा को भी मुझोमित करती है उसी प्रकार 
अनुप्रातादि शब्दारूुंकार शब्द को, उपमा आदि अर्थालकार भर्य के ऊपर 
भाभित होकर इन्हीं भंगों को सुझोमित करते हैं। तरनन्तर परोक्ष रूप से रत 
का भी--यदि वह विमान हो-उपफारक करते हैं। इस प्रकार घ्वनि-सम्प्रदाय 
»के अनुसार गुश काव्य के नित्य धर्म दें और अलंकार अनित्य धर्में। अछंकारों 
की स्थिति काव्य में हो या म हो परन्तु गुण की स्थिति तो अवश्यंमावी है। 
दोनों के भेद को ध्वनिकार ने इस कारिका में बडी ह्वी सुन्दर रीति से 
समझाया है-- 


तमरथमपलम्धते येडमिन॑ से गुणा। रुखताः। 
भ्रज्ञाध्रिताररथऊूकारा मन्‍्तम्याः कटकादिवत्‌" ॥ 
ध्वन्यालोक २७७ 


घनिकार संघटना को तीन प्रकार का मानते ईं--(१) अस्मासा, (२) 
मध्यमसमासा और (३) दीर्भसमासा । इनमे से प्रत्येक प्रकार एक विशिष्ट रस 
के अनुकूल द्वोता है। संशटना! के औचित्य का विचार रख के कारण, वक्ता के 
कारण तया व्य॑ विषय के कारण निश्चित किया जाता है| 


काध्य में दो प्रकार की वृत्तियाँ मानी गई ईँ--झब्दबृत्ति और अर्थ- 
शृत्ति | उपनागरिका, पदुषा तथा आम्या ( कोमछा ) तो वाचऊ अर्थात्‌ शब्द 
के ऊपर आश्रित द्ोनेवाली वृत्तियाँ हैं। कैशिकी और आरभटी, साखती तथा 
भारती बाच्य या अर्थ के ऊपर आशित होनेवाली बृत्तियाँ हैं। इनको रीति के 
समान द्वी समझना चाहिए । रस के वात से निवेशित होने पर अर्थात्‌ रता- 
सुकूल होने पर द्टी वृत्तियाँ फाब्य तथा नाव्य की शोमा बदाती हैं | यदि वे रत 





7--ये तसभे स्सादिडक्षणमंगिते सरहमबलस्बन्ते के एुणा। शौयोदिववा 
चाच्यवाचकछक्षणान्यज्ञानि ये एनराश्रितास्ते अछंकारा मन्‍्तब्याः 


कटकादिवदिति | 
५ अवन्याक्ोझ ३२३७ की यृत्ति।| 


( २१८ ) 


के प्रतिकूल हों तो उनका विधान कयमपि काव्य में इलावनीय नहीं माना 
लाता" । घ्वनिवादियों के अनुसार दोष वही है जो मुख्य आर्य का हाठ या 
नाश करे--मुख्याथो पहतिदोप:--मुख्य अर्थ होता है रव। अतः काव्य में 
रस को दूषित करनेवाले दोष ही पक्के काव्यदोष हैं। वाया दोष आदि 
अन्य दोर्षों की कल्पना इसी रख दोष की कल्पना पर अवलम्बित रहती है | 

इस प्रकार ध्वनिवादी आचार्बो ने ध्वनि को काव्य में मुल्य तस्न मानकर 
काव्य-तरत्तों का पूर्ण सामझस्व दिखलाया है | 


पश्चिमी आलोचना में व्य॑ग्व अर्थ 


झाव्य में व्यंग्य अर्थ ही मुख्य होता है, पश्चिमी आलोचर्कों की भी यही 
सम्मति है। प्रसिद्ध अंग्रेती आलोयक एचरक्राम्बी ने ठीक ही कहा है कि 
खाहित्वकला कुछ मात्रा तक सदेव व्यंज्ननात्मक होती है। और साहित्यकछा 
का सबसे उत्कप यह है कि वह व्यंजना की शक्ति को ऐसी व्यापक, ऐशी 
विश्वद तथा दृध्म माधा में प्रकट करे जितना संमव हो सकता है। अभिषा 
शक्ति के द्वारा जो अर्थ वाच्य होता है उसकी पूर्ति भाषा की ब्यंजना शक्ति 
कर देती है। उनके छत्द मननोय हैं? | 

अंग्रेी के मान्य आलोचक रिचड्स ने काव्यगत अर्थ के चार प्रकार 
निश्चित किए हैं-- 

() 86750, (2) ए८णा०९, (3) 7076 और (५) [7000807. 
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काद्याः बृत्तयः । वाघकाश्रयाइच टपनागरिकायाः इततयो हि. रसादिवास्प- 
सेंण निवेशिताः कामपि नाव्यस्य काब्यस्य च छायामावइनित । रसादयों 
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(२१९ ) 


'सेन्स! का अभिप्राय है वक्ता के द्वारा क्दी गई बस्त। फीलिंग! का 
अये है दृदयगत भाव। “टोन! का अर्थ है युर या आइति अथवा बक्ता और 
बोद्व्य के सम्पर्क का शान । इसकी व्याख्या करते दुए उन्होंने लिखा है कि 
वक्ता* अपने भोताओं की ओर इृष्टि रखकर अपने वाक्यों का विन्यास 
करता है। भोताओं के परिबरतेन के साथ-साथ वक्ता के वाक्‍्यों के सुर में भी 
परिवर्तन दोता है। वक्ता और बोद्धव्य के इसी रम्पक को रिचिडस टोन के नाम 
से पुकारते हैं । ये तीनों अर्थ वा्यार्थ के अन्तर्गत आते हैं। बाकी बचा 
प्रग।शाए० या अमिप्राय । हमारी दृष्टि में यद्दी ब्यंग्या्थ या ध्यनि है। 
इस शब्द की विशिष्ट व्याख्या करते समय उनके कथन से यद्द रपट है। वे 
फहते हैं क्लि लेखक बहुत सी बातें कहना चाहता है, परन्द शब्दों के द्वारा वह 
प्रकट नहीं फरता | किसी मी अन्य की आकृति या रचना या विकास में एक 
विशेष तात्पर्य द्वोता है जो पूर्वोक्त तोनों प्रकारों में अपवा उनके सम्मिलन में 
कथमपि परिगग्ित नहीं किया जरा सकवा। यद्दो तालये या व्यंग्याथे 
होता है लेखक का अपिप्राय' । 

अध्यापक मिलर की सम्मति में काव्य का अर्थ वही होता हे शो ध्येज्ित 
होता है | अतः व्यंग्य अथे को ह्वी काथ्य का मुख्य अर्थ मानना उचित ऐ-- 
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( २२० ) 


बल लि ( > 

इस प्रकार आनन्दवर्धन ने काव्य में जिस गम्भीस्तम सृष्षम ब्येग्य अथ की 

गम्भीर मीमांसा की है उसकी सत्ता पाश्रात्य आलोचर्कों ने भी बहुशः रबीकृत 
की है। 


घ्यनि सम्प्रदाय का इतिहास 


ध्वनि सम्प्रदाय के स्थापन का श्रेय आनन्दवर्धन को प्राप्त हे। कुछ 
लोग वृत्तिकार और कारिकाकार को भिन्न मानकर 'सद्ृदयः नामक किसी 
आचार को ध्वनि के सिद्धान्त की उद्धावना का श्रेय प्रदान करते हैं। परन्धु 
हमारी सम्मति में आनन्दवर्धन ने ही कारिका तथा वृत्ति दोनों की रचना की 
थी। प्राचीन आहूुंकारिकों ने ध्वनि कौ कबव्पना करने का भेय सर्वसम्मति से 
आनन्दवर्धन को ही प्रदान किया है। आचार अमिनवगुप्त ध्वनि साप्रदाय के 
इतिहास में विशेष महृत्त्व इसी लिए रखते हैँ कि उन्होंने ध्वन्यालोक के ऊपर 
लोचन! नामक टीका छिख॒कर ध्वनि के सिद्धान्त को युक्तियों से पुष्ट तथा 
प्रामाणिक बनाया | भद्दनावक ने ध्वनि के सिद्धान्तों का जो खण्डन 
किया था उयका मुँहतोड़ उत्तर देकर अभिनबगुप्त ने ध्वनि के तत्त्व की पूर्ण 
प्रतिष्ठा की । इनका 'लोचन? इतना पाण्दित्यपू्ण और प्रमेयत्रहुल ग्रन्थ है 
कि उसकी सहायता बिना ध्वन्याछोकः का पूर्ण दर्शन द्वी नहीं दो सकता | 
अभिनवगुप्त एक महनीय दाशनिक भी थे। उन्होंने दा्शनिक दृष्टि से ध्वनि 
के विधेचन ऋरने में बड़ी मार्भिकता दिखाई हैं। उनके अनन्तर मम्मदा- 
चाय ने विरोधियों के आक्षिपों का उत्तर देकर घ्यनि सिद्धान्त को दृदतर 
आधारों पर संस्थापित किया। काव्य-प्रकाश के प॑चम उद्चास में इन्होंने भिन्न 
पिन्न दर्शनों के मतानुयायी विद्वानों की युक्तियों का दृढ़तया तिरस्कार कर 
व्येजना की स्वतन्त्र छत्ति के रूप में स्थापना की। इनका ग्रन्थ कारिका-बद्ध 
दहोनेपर भी समासझैली में लिखा गया है और बहत दी सारगर्भित है। इसके 
ऊपर जितनी टीकाएँ वर्नी उतनी टीहाएँ किसी भी साहित्य अन्य पर नहीं हैं | 
इसी लिए ये थ्वनि-प्रस्थापन-परमाचार्य” के नाम से साहित्य-जगत्‌ में विख्यात 
ह। मम्म के पूचवर्ती मोजराज ने प्राचीन आचार्यों द्वारा प्रदर्शित सिद्धान्तों 
का अपूर्व समन्वय अपने ग्रन्थों में उपस्यित किया है। ये ध्वनि की अपेक्षा 
रस मत के विशेष पक्षपात्ती हूँ । मम्म के पश्चादवर्ती विश्वनाथ फविराज ने 
साहित्य-दपंण में ध्वनि को पर्याप्त मीमांसा की है। परन्तु उपयोगी होने पर 
भी यह मीमांसा मौलिक नहीं है। इसके ऊपर काव्य-प्रकाश की गहरी छाप 
है। अन्तिम समय के सबसे बड़े आलंकारिक पण्डितरान जगन्नाथ हैं जिनकी 


( २२१ ) 


कृति रिक्‍योगाघर! घवनि सम्प्रदाय का नितान्त परिषोधक अन्तिप्त प्रौद ग्न्‍्य है । 
वे आनन्दवर्धन के सिद्धान्त से इतने प्रमावित हुए थे कि उन्होंने ध्वनिषार 
को आहेकारिकों को सरगि का व्यवस्थापक होने का गौरव प्रदान किया है-- 
घ्यनिकृताप्रालंकारिक्सरणि यवस्थापकल्वात्‌ ( रसमंगाघर पू० ४२५ ) | 


घ्वनि-विरोधी आचार्य 


(१) प्रतिद्ारेन्दुराज---प्रतपि ध्वनि सिद्धान्त प्रयल प्रमाणों के आधार पर 
प्रतिशत किया गया या, तथाति काइमीर के मान्य आलंकारिकों को यद्द विद्धान्त 
ग्रथमतः मान्य नहीं हुआ | ध्यनिवादी और ध्वनिबिगेधी आधदार्यों में बहुत 
दिनों तक गहरा संधर्ष चछवा रहा। सर्वप्रथम ध्वनि का विरोध किस 
आचार्य मे किया १ इसका निशेय करना कठिन है | बहुत सम्पव है मकुल- 
मष्ठ का ध्वनिनविरोध सबसे प्रादीन है। 'अभिषाबतति मातृका” में इसके 
कथन से स्पष्ट ग्तीत होताह कि ध्वनि की उद्घावना अम्री एकदम नई 
थी और बे उसे रक्षया के अन्तर्गत मानते ये* | इनके शिष्य प्रतिद्वारेन्लु- 
राज ने नि को अलंकार के ह्वी अन्तर्गत माना है और ध्यनि के तीनों 
भेदों--अलेकार, बछु और रस--फे ध्यन्यालोक में छो उदाहरण दिये गये 
हैं उनको इन्दोंने अलंकारों के उद्दाहरण प्रभागित किये हैं? | टटाइरण के 
लिए परामोइरिम सर्व राह! प्र को लोजिए। इसे ध्वनिकार ने अवि- 
वक्षित्वाच्य थघनि का उदाहरण माना है। ( ध्वन्यालोके १० ६१ ) परन्दु 
प्रतिद्दारेन्दुरा/ फे अनुसार यद्द अप्रस्तुत-मशंसा का ही एक मेद है? । 
इसी प्रकार से ध्यनि के अन्य उदशदरणों को भी उन्होंने अलकार के 
ही इशन्तों के भीतर छिंद्ध किया है । अलंकास्वादी आचाय॑ दोने के कारण 
इनका ध्वनि की अलंकार के अस्तर्मुक्त मानना उचित दी दे । 

मुकुछमट्ट तथा प्रतिदारेन्दुराज ने प्रसगवद्य स्वत के शिद्धान्तों का चलता 
खण्डन कर दिया है परत तीन ऐसे प्रचण्ड आडकारिक हुए. जिन्‍्दोंने ध्वनि- 
सिद्धान्त के केवल खण्डन के लिए ही अपमे गंभीर अन्‍्पों की रचना की । 
इसके नाम हैं भइनायक, इुन्तक और मदिममई। भदनावक अमिनवशुत्त से 
“>फपगमामीषणादिस् 8 प्वने,.. सहदसैनतनवथोपवार्सियल्यविद्यत 


दिशमुन्मीऊ॒पितुमिद्मत्रोत्तम्‌ । 
कक जी अम्रिधावुत्तिमातृका ४० २१ 


२--प्रतिद्दारेन्दुराथ--उद्वद के काव्यालआार की टीका, ४० ७६-८७ 
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कालक्रम में कुछ प्राचीन ये । कुन्तक उनके सम्रकालीन थे तथा महिमिमद्ट 
अमिनवगुप्त से कुछ ही पीछे भाविभूत हुए थे। ये तीनों ही साहित्य के 
मौलिक आलोचक ये ओर तोनों दी काइ्मीरी थे । 


(२) भद्टनायक--इनके ग्रन्थ का नाम 'हरदय-दपण” था। महिमभह्ट ने 
लिखा है कि उन्होंने दर्पण! के बिता दशन ही किये अपने नवीन अन्य “न्यक्ति- 
विवेक की रचना की | उनके टीकाकार ने यहाँ दर्पण से अभिप्राय 'हवृदयद्षण! 
से माना है जिसे वे ध्वनिध्व॑ंस! अन्थ के नाम से अमभिद्दित करते हैं। इस 
उल्लेख से प्रतीत होता है कि इस अन्य का निर्माण ही ध्वनि के खंडन के 
लिए किया गया था । अमिनवगुप्त के लोचन से इसकी पर्याप्त पुष्टि भी होती 
है। उन्होंने भद्ननायक के ग्रन्थ से ऐसे उद्धरण दिये दूँ जिनमें घ्यन्यालोक? की 
कारिकाओं का मार्मिक खण्डन है। यह तो सर्वप्रसिद्ध ही है कि ये काव्य में 
रस के पक्षपाती ये परंतु रस की व्याख्या के लिए व्यंजना का सिद्धान्त इन्हें मान्य 
नथा। ये भुक्तिवादी थे और व्यापारधय की कल्पना कर रस सिद्धान्त के -. 
व्याख्याता थे । 


(३ ) कुन्तक-घनि छिद्धान्त का साक्षात्‌ खण्डन करना कुन्तक का ध्येय 
नहीं था। इनका बक्रोक्ति-जीवित श्रन्थ इनके मौलिक विद्धान्त का मण्डन 
करता है। उसका लक्ष्य ध्वनि का खण्डन करना उतना नहीं है जितना 
बक्रोक्ति का मण्डन करना । ये आनन्द्वधन को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते 
हैँ और उनके ध्वनि सिद्धान्त से पूर्णतः परिचित हैं। परन्तु ध्वनि को ये वक्रोक्ति 
का ही प्रकारान्तर मानते हैं। रस की उपयोगिता काव्य में इन्होंने स्वीकार 
अवश्य की है परन्तु रस खतनन्‍्म काव्यतत्व न होकर वकोक्ति का ही एक 
भेदमात्र है | 


(४) सहिमभट्ट--इनके प्न्थ का नाम ही है व्यक्ति-विवेक! अर्थात्‌ व्यक्ति 
या व्येनना का विवेचन | आरम्भ के ही छोक में इन्होंने ग्रन्थ लिखने का 
उद्देश्य यह बंतलाया है कि ध्वनि को अनुमान के अन्तर्गत बतलाने के लिए; दी 
यह ग्रन्थ प्रस्तुत किया गया है । इन्होंने 'घ्न्यालोकः फी लक्षणवाली कारिका 








अनुमानान्तर्भाव सर्वेस्थेव ध्वनेः प्रकाशयितुम्‌ । 
व्यक्तिविवेक कुरुचे प्रणम्य मद्दिमा परां वाचम्‌ ॥ हि 
ब्यक्तिविवेक 9१ “: : 
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( (१३ ) को छेकर बड़ी ही दम रीति से उसका खण्डन किया है। आनसद- 
वर्षन के पहके ऐसा एक सम्प्रदाय था जो ध्वनि को छक्षणा के द्वारा तिद्ध 
सानता था। इसी मृत का प्रकृष्ट मण्डन हम इस विद्वत्तापूर्ण अन्य में पाते हैं 
धम्यालोऊ में जो छोक ध्वनि के उदाहरण रूप से दिये गये ह उन्हें ये अनुमान 
के दाग दी छिद्ध करने का उद्योग फरते हैं। महिमम६ के पाण्डित्य में किसी 
प्रकार की पिमति नहीं है। इनके प्वनि खड़न पर कोई आशध्या मछे भ फरे 
परन्तु इन्होंने काम्यरोपों फा इतना मार्मिक तथा विदृग्धतापूर्णे विवेचन किया 
है कि घवनिवादी मम्मट भो उनको प्रदेश करने से पराइुख नहीं हुए। 
मम्म के दोष-प्रकरण पर महिममद्ट की गददरी छाप स्पष्ट दौखती है। 


ओविस सिद्धान्त 


ससकृत आडोचना की आदोचफ जगत्‌ की महतो देन ऐ--औचित्य 
दक्ख | यह साहित्य-शासत्र का व्यापकतम सिद्धान्त है। इसे काब्य का नीवित 
या प्राभ मानने का गौरव यद्यपि क्षेमेन्द्र को प्राप्त है, तथापि औनचित्य फ्री 
कव्पना साहित्य-जगत्‌ में बहुत दी प्राचीन का से चली आती थी। मरत के 
नाध्यशार्र में ही सिद्धान्त रूप में तो नहीं, परन्तु व्यवद्वार रूप में औचित्य का 
दिघान पाया जाता है । मरत का कहना है कि लोक दी नाट्य का प्रमाण है। 
लोक में जो वस्तु जिस रूप में, जिस वेश में, जिस मुद्रा में उपलब्ध दोती है उसका 
उसी रूप में, उम्री वेद में, उसी मुद्रा में अनुऊरण करना नाट्य का चरम रष्य है। 
इसी लिए नाय्यशास्र प्रकृति ( पात्र > के भाषावेश आदि के विधान पर शतना 
जोर देता है | साघारणतया भ्रकृति तीन प्रकार की होती है--( १) दिन्प, 
(२) अदिब्य और (३) दिव्यादिब्य | इन तीनों के स्वभाव में मूतः 
बैलक्षण्य है। रंगमंच के ऊपर इनका यथार्थ विधान द्वी नाव्यकार की कला का 
चरम विकास है। दिव्य, देवता प्रकृति के कार्य अदिव्य प्रकृति में कमी नहीं 
दिखलाए जा छकते और न उनके माषण-प्रफार मनुष्य मात्र में दी सुसगत दो 
सकते हैं। अनेक अध्यायों में मरत ने इस विषय का सागोपाग वर्णन किया है। 
इससे स्पष्ट है कि मरत नाट्य में औचित्य के विघान को परमावश्यक मानते 
ये। काब्य में औचित्य तत्व की कब्पना का मूल सतोत यददी है। 


इस प्रसंग में मरत का यद इलोक बड़ा दी ठारगर्मित है-- 


( २२४ ) 


अदेशजो हि वेशस्तु न शोभां जनयिष्यति । 
मेखलोरसि बन्धे च हास्पायेव प्रजायते ॥ 
नाव्यजशासत्र २३।६८ 


जिस देश का जो वेश है, जो आभूषण छिस अंग में पहना जाता है उससे 
मिन्न देश में उसका विधान करने पर वह शोभा नहीं पाता । यदि 
कोई पात्र करपनी को अपने गले में और द्वाथ में पहने तो वह उपहास का 
ही पात्र होगा | करपनी का स्थान है कमर | वहीं पहनने पर हाती हे उसकी 
उचित शोभा। करघनी को कमर में न कसकर अगर मणित्रन्ध में बॉपने 
का उद्योग किया जायगा, तो वह सह्ददयों के अद्ृनद्ास का ही भाजन बनेगा । 
यह पद्च स्पष्ट घोषित करता है कि हमारे आद्य आडोचक भरत को ललित- 
कहा में ओचित्य का सिद्धान्त मान्य था । 
भीचित्य के तर्वमान्य आचार्य आनन्दवर्धन ही हैं बिन्‍्होंने औोचित्य की 
काब्य में पूर्ण गरिमा का अवगाहन किया था और रसभंग की व्याख्या के अव- 
सर पर यह मान्य तथ्य प्रतिपादित किया था-- 
अनोाचित्याद ऋते नान्‍्यद्‌ रसभंगस्य कारणम । 
ओचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषद्‌ परा ॥ 
घ्वन्यालोक । 
अनोचित्य ही रसमंग का प्रधान कारण है | अनुचित वस्तु के सन्निवेश से 
रस का परिपाक काव्य में उत्पन्न नहीं होता । रस के उन्मेप का मुख्य रहस्य 
है ओऔचित्य के द्वारा किसी वस्तु का उपनिवन्ध, काव्य में कल्पना और विधान । 
आनन्दव्धन के टीकाकार अभिनवगुप्त ने उन काइ्मीरी आलोचकों की 
अच्छी खबर ली है जो ध्वनि के सिद्धान्त से त्िना सम्पर्क रखे ओचित्य को ही 
काव्य की आत्मा मानते थे | उन्होंने दिखलाया है कि ध्वनि की सत्ता के त्िना 
ओऔचित्य का सिद्धान्त अप्रतिष्ठित रहता है| ध्वनि को छोड़कर ओऔचित्य तत्त्व 
का उन्मीलन कथमपि युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । अत: औचित्य तथा घ्वनि 
परस्परोपका रक तथ्यों के रूप में काव्य-जगत्‌ में अबतीर्ण होते हैं | 
अभिनवन्युप्त के साहित्य ज्ञात्र में प्रधान शिष्य क्षेमेन्द्र थे । ये स्वतः 
ध्वनिवादी थे, तयारि औचित्व-विचार-चर्चा नामक अपने प्रन्थ में इन्होंने 
ओभोचित्व को व्यापक काव्य-तत्त्व के रूप में प्रतिष्तित किया है। औवचित्यकों 
यह महनीय स्थान देने का श्रेय क्षेमेन्द्र को ही ग्राप्त है। औचित्य किसे कहते 


रद (२२५) 


हैं! उचित का जो माव है वद ओचित कहलाता है। जो वस्तु जिसके साय 
सहश द्वो, जिससे उसका मेल मिले उसे कहते दें “उचित” और उचित का ही 
भाव होता है--ओऔवचित्य-- 
उचितं प्राड्राचायोः सदर्श छिझ यस्य यत्‌। 
उचितस्य घ यो भावः, तदौचिष्य॑ प्रचक्षते ॥ 
ओदचित्यविचारदचौ--कारिका ७ 


यद्द औवचित्य ही रख का बीवितभूत है, प्राण है तथा काव्य में चमत्कार- 
कारी है। 


ओऔचिश्यस्य अमस्कारकारिणश्रारुदवंणे | 
रसजीवितभृतस्य विचार॑ कुरुतेड्युना ॥ 
वह्दी--कारिका ३ 


्षेप्रेन्द्र ने इस औचित्य के अनेक भेद किये हैं। पद, वाक्य, अर्थ, रस, 
कारक, लिंग, वचन आदि अनेक स्थलों पर औचित्य का विधान दिखाकर 
तथा इसके अमाव को अन्‍्यत्र बतराकर क्षेम्रेन्द्र ने साहित्य-रसिकों का मद्दान्‌ 
उपकार किया है | उदाहरण के लिए देखिए-- 
अपसारय घनसार कुरु द्वार॑ दूर पृव कि कमले। । 
अलभजमाकि रूगाजैरिति वद्ति दिवानिश याका ॥ 


इस पद में प्रस्दुत रस विप्रत्ूम्म ंगार है। इसके प्रथमार्थ में रेफका 
अनुप्रास तथा उच्तराध में छकार का अनुप्रास प्रकृत रसके नितान्त पोषक दें । 
५ लकारअहुल प्रयोग तथा गलितप्राय पदों का विन्यास विप्रच्म्म शंगार के 
? 'सर्वथा उत्कार्षक ढोते हें । यह हुआ अबकार-औचित्य का उदाहरण । इसके 
,विपरीत टवगे का अनुपास ख्गार रस के सर्वया प्रतिकूछ होता है। इस बाव 
पर बिना ध्यान दिये हुए कवि राजशेखर ने कर्पूरमेंररी की विरह-व्यथा के 
बैन में जो यद्द टकार का ब्यूद खड़ा किया है वह सर्वया अनुवित है-- 
वित्ते विदृद्ददि ण इुद्दि सा गुणेसु , 
सज्ञामु लोहदे विश्वदद्दि दिग्ुद्ेस 
थोकछम्सि बढुदि पवट्ठदे केब्वसन्धे , 
झाठे ण इद्ददि चिरं तरणों ठरही ॥ 
इस प्रकार क्षेमेन् ने औचित्य को साहित्वशाज्ञ में व्यवस्थित रूप दिया 
है। परन्द उन्हें दी इसका उन्चावक मानना भयंकर ऐसतिदाणिक भूछ है। 
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क्षेमेन्द्र ने अपने विवेचन के लिए आमन्दवर्धन तथा भरत से सामग्री एकत्रित 
की है; इसे विशेष प्रमाणों से पुथ् करने की आवश्यकता नहीं | उनके द्वारा 
बताये गये औवचित्व के सभी भेद “ध्वन्यालोक? में पूर्णतया विद्यमान हैं। 
क्षेमेन्द्र का यह महत्त्वपूर्ण पद्म भी भरत के पूर्वोक्त पथ की व्याख्या-सा प्रतीत 
होता है। क्षेमेन्द्र कहते हैं कण्ठ में मेखछा, नितम्ब पर उुम्दर द्वार, हाथ में 
नूपुर, चरण में केयूरपाश पहनने से कौन व्यक्ति उपहास का पात्र न 
बनता १ इठी प्रकार झरण में आये हुए व्यक्ति के ऊपर घरता दिखछाना और 
शत्रु के ऊपर कदणा करना कया किसी प्रकार औवचित्यपृर्ण है ! सच्ची बात तो 
यह है कि ओऔचित्य के बिना न तो अलंकार ही कोई शोमा घारण करता है 
ओऔर न गुण द्वी बचिकर प्रतीत होता है । गलंकार और गुण के झोमन दोने 
का रहस्य भीचित्व के भीतर ही निहित है | 

कण्ठे सेखलूया, निठम्बफछके चारेण हारेण वा, 

पाणी नूपुरवन्धनेन, चरणे केयूरपाशेन दा। 

पीर्षण प्रणते, रिपी करुणया नायान्दि के ह्टास्यर्ां , 

जआौचित्येन विदा रुचि प्रवनुते नालूंझतिनों शुणाः ॥ 


बिक 


आलोचचा य॑ 


) 


इस प्रकार भारतीय अलंकार-गालज ने आउडोचना-जगत्‌ को तीन महनीय 
काब्य-तत्तों की महत्त्वपूर्ण देन दी है। ये तत्व ईं--ओखचित्य, रस और 
ब्चलि | इनमें औचित्वय सबसे अधिक व्यापक तत्त्व है। इसके बिना न तो 
सस में सरखता है और न ध्वनि में महचा | ओऔवचित्व के तत्व पर साहित्य- 
शाल्र का समग्र सिद्धान्त आधरित ६ । इसे मद्ामद्रोपाध्याव डा० कुप्पुस्वामी 
झाली ने अपने निम्नांकित यन्त्र में बढ़ी सुन्दर रीति से दिखछाया दूै* । 

यह यन्त्र साहित्वश्ाल्न के सम्प्रदायों का एकत्र प्रकाशक है। भारत में 
साहित्व-दिद्धान्तों का इतिहास औचित्य से आरम्म कर अलंकार तक का 
विकास ६ं। इसके मीतर एक बड़ा तथा दूसरा छोद्य इच है। बढ़ा इच ओऔीचित्य 
का प्रतिनिधि है | औचित्व ही मारतीय चाहित्वशाल्र का उबसे बढ़ा काव्य-तत्त्व 
है | इस घड़े इत के मीतर एक बड़ा त्रिकोण है भितका झ्ीरप॑स्थान है रख, 
और घ्वनि एवं अनुमिति आधार-रेखा के दोनों छोर हैं । इउका अर्थ यह है 
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कि भारतीय साहित्य में रस दो सबसे अधिक उपादेय त्त है। इसे 
ध्वनिवादी आनन्दबधन भी काम्य की आत्मा मानते हैं तथा ध्वनिविरोधी 
आलोचक कुन्तक और महिमभद्ट मी काव्य में इसके मद््व को स्वीकार 
करते हैं। आधार-रेखा के एक छोर पर है ध्वनि और दूसरे छोर पर है 
भनुमिति। ये दोनों रस की व्याख्या करनेवाले मिन्न-मिन्न सिद्धान्त हं। ध्वनि- 
मत के उद्भावक हैं. आनन्दव्धेन जिनके अनुसार रस की अभिव्यक्ति ध्यंत्रना- 
शक्ति के द्वारा द्ोती है । अनुमिति ध्वनिविरोधो सकल सम्प्रदायों का प्रतिनिधि 
है। अनेक आचार्यो ने व्येजना शक्ति का खण्डन करते हुए रस की प्रतीति 
मिन्न दी प्रकार से स्वीकृत की है। भद्दनायक ने मोजकत्व ब्यापार के द्वारा 
रस की व्याख्या की, तो मदिममट्ट ने अनुमिति के द्वारा रस का विवरण प्रस्तुत 
किया है। ये दोनों आचार्य ध्वनि के उदय के समकालीन हैं। इस बड़े 
प्रिकोण के द्वारा फाब्य के अन्तरंग तत्त अर्यात्‌ प्राणभूत एिद्धान्तों कौ 
समीक्षा है। 


भीतरी छोटा बृत्त काव्य के बाह्य रूप का विवेचन करता है) इस वृत्त फी 
परिधि है बक्रोक्ति। इसका अर्थ यद्ट है कि इस बृत्त के मीतर त्रिकोण द्वारा 
ह्िन फाव्य-तत्तों का निद्शन किया गया है उन सबको ब्याप्त कर वक्रोक्ति 
स्थित रद्दती है। इस छुच के भीतर छोटा त्रिकोण है जिसका झो॑-बिन्दु रीति 
है, आधार-बिन्दु गुभ और अलंकार हैं। रीति को काव्य फी आत्मा माननेवाढे 
आचाये हैं वामन और गुणों फो काव्य में मदस््व देनेवाले आचाये दण्डी हैं। 
काध्य में अरुकार की प्रधानता को स्वीकार करनेवाले आचाय॑ मामह हैं। 
शुण और अर्रुकार-दोनों सम्प्रदाय प्रायः एक द्वी समय में उत्पन्न हुए। 
कालक्रम फे अनुसार मामदह का अलकार-सम्प्रदाय दृण्डी के गुण-सम्पदाय से 
प्राचीन है। रीति, गुण और अलछकार--ये तीनों काव्य के नहिरग साधन हैं । 
इन तीनों गुणों का बक्रोक्ति पर आभित द्ोना नितान्त आवश्यक है। बक्रोक्ति 
की कल्पना को अप्रसर करनेवाके आचार्य दुन्तक हैं। यह कहना न होगा 
फिये बक्रोक्ति के भीतर द्वी अन्य काब्य-त्ों का समावेश मानते हैं। 
इस प्रकार इस यन्त्र में अलंकार-शाज् के पूर्वोक्त छट्टों सम्प्रदायों का पारस्परिक 
- संबंध व्यवस्थित रूप से दिखाया गया है। इस यन्त्र के ठीक अनुशीलन से 
मारतोय साहिल श्षास्र के समस्त ठिद्वान्तों का तुलनात्मक मद॒त्व सरलता से 
.समश्न में आ जाता है! 
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जोचितीमजुधावन्ति सर्वे ध्वनिरसोत्नमाः । 
शरुणालंकृतिरीतीनां नयाश्रानजुवाण्ययाः ॥ 


कवि-रहस्य 


सत्‌ कपषिरसनाशूर्पी-- 
निस्तुषतर-शब्दशालिपाकेन । 
तृप्तो. दयिताधरसपि 
नाद्रियते का सुधा दासी॥ 


छठ 
अवयः केवलठकबयः 
केवल-कीरास्तु केवल धीराः । 
फव॒यः पण्डितकवय: 
वानवसन्ता तु केवर्ल गवयः ॥ 


कवि 


काव्य के कविकर्म होने के कारण काव्य! के स्वरूप शान के निमिच 
“कवि! की रूपोपलन्धि नितान्त आयउश्यक है। किवि शब्द कु वर्ण अथवा 
'कुड शब्दे? धातु से औगादिक इ प्रत्यय जोडकर निष्पन्न होता है (अच इ+-- 
उणादि सूध्र ४४१३८ )। राजशेखर की सम्मति में कवि शब्द की निष्पत्ति कद 
वर्णे? घातु से हुई है और इसीलिए वे 'कविः का अथे वर्णनकर्ता मानते हैं। 
'क्षीति शब्दायते बिर्शति रसभावानिति फवि'/ इति भद्टगोपाछ'। 
कवि रस तथा भाव का विमशेक द्ोता है | बह चिडियों को तरदइ चहकता 
है । पक्षियों के कलकूजन के समान कवि का भी कूजन हमारे अदों में छुघा- 
घारा प्रवादित करता है। उतके कूजन (काव्य ) के मधुर अर्थ से इम 
परिचित भले हो न हों, पर रत्तवि की मगिति भोताओं के कानों में उसी 
प्रकार सुधा डेंडेलने लगती है जिस प्रकार मालतो की माला, जिसके 
सुभग सौरम की माइकता दर्शकों तक पहुँचे बिना भी छोगों के नेत्रों को इठात्‌ 
अपनी ओर आकृष्ट कर छेती है-- 


अविदितगुणापि सरकवि- 
भणितिः कणपु वमति सधुधाराम्‌ । 
अनधिगतपरिमछापि द्वि 
इरति दृश माछतीमाछा ॥ 
( सुबन्धु-वाप्तददत्ता, इकोक ११ ) 


परन्तु अधिकाश भारतीय आलोचकों को दृष्टि में “कवि” का प्रधान कार्य 
होता है वर्णन | मम्मण के मत में 'काव्यः छोकोत्तर वर्णना में निपुण कवि का 
ऋम होता है (लोफोत्तरवणैना-निपुर्ण कविकमसे ) अर्पात्‌ वलु के यथा- 
वस्थित रूप के वर्णन में कवि के फवित्व का पर्यवसान नहीं द्वाता, प्रत्युत 
उसके बर्णन में लोकोत्तरता का, अतिशय का घुट सर्वदा बतेमान रहता है | 
भट्ट तौत भी कवि फो “वर्णनानिषुणं बतछाते हँ। तथ्य यद्द है कि कवि का 
प्रधान कार्य छोता है किसी वस्तु का, किसी धदना का, छोकोचर रूप से वर्णन | 
बिना बणन के कवि का यथार्थ रूप विऊसित नहीं होता। कवि ऋन्‍्तद्यों 
होता है--कबय: क्रान्ददर्शिनः। अतीत और अनागत, व्यवह्ित तथा प्रति- 
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बद्ध वस्तुओं का दर्शन नैसर्गिक कवि के लिए स्वतः सिद्ध है। कवि के साय 
तत्वक््ता का अविनाभाव-सम्बन्ध रहता है वस्तु के अन्तनिद्धित तरव का ज्ञान 
हुए बिना कवि कवि नहीं हो सकता | वस्तु के बाहरी आवरण को हृदाकर वस्पु के 
अन्दस्तल तक पहुँचना कवि के लिए परमावश्यक् होता है। बह कवि नहीं है 
प्रत्युत 'हटादाकृष्ठानां कतिपयपदानां रचयिता” है, इधर-उघर से नोच-खतोद- 
कर कविता की काया ठुन्दिल करनेवाला ठुक्क्ड़ है जो वस्तु की ऊपरी सतह- 
पर ही तैरता रहता है और उसके भीतरी स्तर तक न तो पहुँच सकता है 
भौर न पहुँचता है । अतः दुशन उरुत्कवि के छिए सबसे प्रथम आवश्यक 
गुण है। परन्तु द्रष्टा होने पर भी व्यक्ति कवि नहीं हो सकता, जब तक अपने- 
प्रातिम चक्षु से अनुभूत दर्शन को झब्दों का कमनीय कलेवर देकर उसे प्रकद 
नहीं करता । भावों की शाब्दिक अभिव्यक्ति कवि के लिए उतनी ही प्रयोनननीय 
है जितना उन भावों का दशन | फवित्व के दो आधार-स्तम्भ है-दशेन 
ओर वणेन । इन दोनों के पूर्ण होने पर ही सत्कबित्व का उन्मेष होता है। 
वाल्मीकि महर्षि थे, तत्तों के द्रष्टा थे परन्ठु जब तक उन्होंने अपने अनुभूत 
शान को शब्द के माध्यम द्वारा प्रकव नहीं किया तब तक उन्हें कवि की 
महनीय उंक्ष प्राप्त नहीं हुई । न जाने कितनी बार विभिन्न भावों ने उनके 
हृदय को अपना निकेतन बनाया होगा परन्तु कवि की रुंशा उन्हें तभी प्राप्त 
हुई जब क्रौद्यी के कदण स्वर से उनका काढंगिक हृदय पिघछ उठा और 
उनका आन्तरिक झोकमभाव इलोक के माध्यम से बाहर फूद पड़ा | 

आचार्य अभिनवगुप्त के विद्यागुढ भट्टवीत ने कवि के स्वरूप के विवेचन में 
बड़े पते की बात कह्दी है कि कवि 'अनृधषि? नहीं होता--कवि ऋषि ही होता 
है। मन्त्र का द्रष्टा पुदष ही 'ऋषि? की महनीय उपाधि घारण करता है-- 
ऋषयो सन्त्रद्रष्टार: | कवि दर्शनयुक्त होने के कारण हो 'ऋषि? कहलाता है। 
वत्तु के विचित्र भाव को अर्थात्‌ अन्त्निद्दित धरम को तश्च रूप से जानना ही 
दर्शन फहलाता है। शात्त्र में इसी तत्त्व-दर्शन के कारण कबि कवि के नाम 
से अभिद्दित होता है परन्तु लोक में कवि की संज्ञा दशन तथा बेन के कारण 
से एक विशिष्ट अर्थ में रूृढ है। कवि वही है विसमें दशन के साथ वर्णन का 
मम्छुछ संयोग रहता है | उंस्कृत के आदिकवि महर्धि वाव्मीकि का उदाहरण ही 
इस ठिद्वान्त की पुष्टि में मली मोति दिया जा सकता है। उनका दर्शन स्वच्छ 
था जो नित्यरूूप से उन्हें प्राप्त था परन्तु लोक में उनकी कविता तब तक 
उदित नहीं हुई जब तक उन्होंने अपने दर्शन को वर्णन का रूप नहीं दिया। 


७» मई 


शन है आन्तरिक गुण और वर्णन है बाह्य गुण। इन दोनों में मज्ल७छ सामझ्जस्व 
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होने पर ही कविता की स्फूर्लि होती दै। दर्शन तथा बर्गन का संमिश्रण ही 
काव्य-कछा के खरम विकास का आधारपीठ है। मधतौत का यद्द सिद्धान्त बडा 
ही मौडिफ तथा तथ्यपूर्ण है -- 
नाृषिः कविरिध्युक्त ऋषिश किक दर्शनाद। 
विविप्रभावधर्माशतत्त्यप्रस्या व दुशनम ॥ 
स वरबद्शनादेव शार्ेपु पढितः कविंः।॥ 
दशंनात्‌ ब्णेनाध्याथ रूदा छोके कविश्लुतिः 0 
तथा द्वि दु्शने स्वच्छे निध्येड्प्यादिकबेमुनेः। 
भोदिता कविता छोके यावज्जाता न बर्णना* ॥ 
प्रतिभा फे सहारे कवि फाव्य-जगत्‌ का सश्टा होता है। इस स्टि-कार्य में 
उसकी इत्यबनीय शक्ति फा नाम है प्रतिमा। आ्राक्षी सृष्टि फी अपेक्षा कविसृष्ट 
में निजी वैशिष्टय है, सातिशय वैलक्षण्प है। ब्रह्मा अपने सुद्िकार्य में एकान्त 
स्वातमूय का अनुभव नहीं करता, प्रत्युत वद धाणियों के फर्म के अनुसार दी 
सष्टि-सवना में प्रवृतत होता है, परन्तु कवि अपनी सृष्टि में नितान्त खतन्त्र 
होता है | उसकी रुचि जिपर झकती दे, मन जिघर तरंगित दो उठता है, बैसी 
ही यष्टि वह झट प्रस्तुत कर देतां है-- 
अपारे काम्यसंसारे कविरेक: प्रजापति: 
यथास्मै रोचते विश्व॑ं तथेद परिवतंते ॥ 
-- ध्वन्यालोक 
कवि वद्द जादूगर दे जिसके जादू के सामने जगत्‌ कां प्रस्पेक पदार्थ रस- 
भाव से सम्पन्न दीखने लगता है । वस्तु कितनी भी नीरस क्यों न हो, रस- 
ताधयंवाके फबि के द्वाथ डगते दी उसमें विल्थण परिवर्तन द्वो जाता है--बह 
विचित्र रूप से आकर्षक बन जाती है, रस रुम्पति से मण्डित द्ोकर बह 
निरतिशय सरस तथा आहादक हो जाती दे ।* इसलिए फवि के उपकरण 


१-ये इछोक भद्ठतौतरलित 'काज्यक्ौतुकः नामक प्रत्य के भ्रतीव होते 
हैं। बट मइस्‍्वपूर्ण प्रन्य आज तक उपछब्ध नहीं हुआ है । इस अन्य के 
महत्त्व का परिचय इसी घटना से छग सकता है कि ध्वस्याजोक-लोचन?! 
के रचविदा जभिनवुष्त ने इस अन्य पर दीका छिखी थी। दुर्भाग्यवश 
मूट्ग्रन्य के समान यद्द टीका भी अजुपरूब्ध है। इन इछोकों को देमचन्द्र 

. ने अपने, काब्यामुश्ञासन! णु० ३१६ पर उद्भुत किया ड्दै। 

२--दस्माड्ास्प्येव उद्‌ वस्तु यद्‌ सवोस्मना रप्ततास्‍्पर्यवतः कवेः तद्ष्छया 
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अब कवि से सम्बन्ध रखनेवाले सिद्धान्तों का क्रमशः वर्णन यहाँ क्रिया 
जा रहा है | मुख्य प्रश्न है कि कवि को रचना का उदय किस कारण मां 
कारणों के द्वारा सम्पन्न होता है। इस आवश्यक प्रश्न का अध्ययन भारतीय 
ग्रन्थों में बडे दिस्‍्तार से तथा गवेधणा के साथ किया गया है [ ४ 


१--काव्यहेतु 


प्रतिमा कबि के लिए काव्य का प्रधान साधन है। संस्कृत के आय 
आउलेंकारिक सामद की रप्मति में शाख और काव्य के अध्येताओं में यही 
अन्तर रहता है कि जडबुद्धि भी पुरुष गुद के उपदेश से शास्र अच्छी तरह 
पढ़ सकता है। परन्तु काव्य की रफूर्ति उसी व्यक्ति को द्वोती है जो प्रतिभा से 
सम्पन्न होता है। गुर के लाख उपदेश देने पर भी शिष्य के दृदय में काव्य 
का अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता यदि उसमें प्रतिमा का अमाव रहता है-- 


गुरुपदेशादष्येतुं शा. जदधियोडप्यलम । 
काब्य तु जायते जातु कस्यचिद्‌ प्रतिमावतः ॥ 
प्रतिमा-उम्पन्न कवि ही ऐसी कविता कर सकता है जिसमें एक पद मी 
निन्दनीय न हो। क्योंकि दोपयुद काव्य को रचना करनेवाछा कवि उसी 
प्रकार निन्‍्दनीय द्वोता है जिस प्रकार दुष्ट पुत्र के द्वारा पिता*॥ यदि कोई 
व्यक्ति कवि नहीं है, तो इससे उसे म॑ तो किसी रोग का शिकार बनना पडता 
है न अधर्म के कीचड में द्वी फेंसना पढ़ता है और न कोई सजा भुगतने की 
मौदत आती है। परन्तु कुकवित्व तो साक्षात्‌ मरण है* | इस साहित्यिक 
मृत्यु से बद्दी ब्यक्ति अपनी रक्षा कर सकता है जो प्रतिभा की सम्पत्ति से 
सम्पन्न रहता है। अकबित्व बुरी चीज नहीं, घुरा सौदा नहीं, परन्तु कुकवित्व 
तो साक्षात्‌ झुत्यु है । इस प्रकार मामद ने काब्यदेतुओं में सबसे भेष्ठ स्थान 
प्रतिभा को ही प्रदान किया है। 





१-सर्वथा पदुसष्येरू न निगाद्मद्धवत्‌। 
विछुदणणा दि कास्येज दुस्सुतेलेव सिन्यते ए 
>>काब्यारूकार १। ११ 
२--अकविस्वमधसोय ब्याधये दुण्डनाय या। 


कुकविध्व॑ पुनः साक्षात्‌ सूतिमाहुमनीपिणः श 
ही $॥ १२ 


( २३६ ) 
प्रतिभा का स्वरूप 


प्रतिभा का सबसे सुन्दर लक्षण भट्टतीत ने दिया है--प्रज्ञा नवनवोन्मेष- 
शालिनी प्रतिभा मता- नये नये अर्थों का उन्मीलन करनेवाली प्रज्ञा ही 
प्रतिमा कहलाती है। कुन्तक के अनुसार पूर्व्नन्म तथा इस जन्म के संस्कार 
के परिपाक से पुष्ठ होनेवाली कोई कवित्व शक्ति ही प्रतिमा है ।-- 
“प्राक्तनायतनसंस्कार-परिपाकप्रोढा प्रतिभा फाचिदेव फविशक्तिः |?" 
वामन के अनुसार प्रतिभान या प्रतिभा कवित्व का बीज है। जिस प्रकार बीन 
से अभिनव पदार्थ की रफूर्ति होती है वही कार्य प्रतिभा के द्वारा मी होता 
है | प्रतिभा है क्या ! यद्द पूर्व जन्म से आनेवाल्य विशिष्ट संस्कार है । यह 
वासना रूप से कवि-द्ददय में निवास करता है। प्रतिभा के बिना काव्य निष्पन्न 
दी नहीं होता और यदि निष्पन्न हुआ भी तो वह काव्य उपद्दास का पात्र बनता 
है* | वामन का यह तथ्यकथन काव्य में प्रतिभा की गहरी उपादेयता का 
पुष्ट परिचायक है। 


भट्टगो पाल के अनुसार प्रतिभा कवित्व का बीज अर्थात्‌ उपादानरूप संस्कार- 
विशेष है। जिस प्रकार इक्ष को देखने से बीज की कत्पना की जातो है उसी प्रकार 
काव्यरूपी कार्य के द्वारा इस वासना शक्ति की सत्ता का अनुमान किया जाता 
है? । राजशेखरके अनुसार प्रतिमा वह शक्ति है जो कवि के हृदय में शब्द के 
समूह को, अर्थ के समुदाय को, उक्ति के मार्ग को तथा इसी प्रकार अन्य काव्य 
की सामग्री को प्रतिभासित करती है। प्रतिभाद्दीन व्यक्ति के लिए पदार्थ परोक्ष 
ही रहता दहै। परन्तु प्रतिभायुक्त व्यक्ति नेन्न-शक्ति से विद्दीन होने पर भी 
पदार्थों को प्रत्यक्ष के समान देखता है और वर्णन करता है। राजशेखर ने 
एक बड़े ऐतिहासिक तथ्य का- परिचय इस प्रसंग में दिया है। वे कहते दे कि 


३--वक्रो क्तिजी विव ए० ४९ 
२--कऋवित्व बीज प्रतिसानम्‌ । १।३। १६ 

कवित्वस्थ वीज॑ कवित्वचीजमस्‌ , जन्मान्वरागत-संस्कारविद्योप: कश्चित्‌ । 

यस्मादिना काब्य न निष्पश्चते | निष्पन्न॑ वा द्वास्याउध्यतनं स्यात्‌ ॥ 
वामन--कराच्याछंकारसूत्र, । | ३ | १६ सूत्र पर दृत्ति 
३--कवित्वस्थ छोकोत्तरवर्णनानैपुण्यलक्षणस्य बीजमुपादानस्थानीयः 
संस्कारविशेषः । दार्यकस्पनीया काचिद्वापनादक्तिः । | 
| बद्टदी--१ । ३ | १६ की टीका 
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मेधाबिरद्र और कुमारदास आदि कवि जम्म से दी अस्बे थे परन्तु उनके कार्यों 
में सासारिक पदार्थों का वर्णन जो इतना सचित्र और सटीक है वह प्रतिमा के 
ही विरास का फछ है| 

इन विभिन्न आचार्यो के मवानुसार प्रतिभा एक जन्मान्तरीय संस्कार- 
विशेष हे--ऐसा मानस घम है जो दूसरे जन्म में दोनेवाके फरित्व के 
संस्कार के परिषाक होनेपर उत्पन्न होता हे। इसी के चछ पर कवि उन 
बस्तुओं के वर्णन में मी समर्थ होता है, उन तत्त्वों के उन्मीजन में भी छृतकृत्य 
होता है नो राघारध मानद-बुद्धि से कथमपि साध्य नहीं होते। सस्कृत के 
सम्रग् आलंकारिकों ने प्रतिमा को कविस्त का बीज माना दै। प्रतिमा के सद्दारे 
ही मद्दाकवि कारिदास ने शाकुन्तक में देमकूठ पवेतपर द्वोनेवाहे उन 
अदूमुत ब्यापारों का तथा *मेषदूत में अक्षकापुरी के उन विदक्षण दृश्यों का 
बेन किया है जो मारतव५ में रहनेवाके कब के द्वार कथमपि दृष्ट नहीं छो 
सकते । 

भामइ के अनन्तर दुण्डी ने काव्य-साधक हेतुओं में प्रतिमा के साथ 
शास्रश्ान तथा अभ्यास को भी आवश्यक माना है। उनकी सम्मति में केवछ 
प्रतिभा काब्य की रफूर्ति के लिए समर्थ नहीं होती | उसके साथ निर्मल शास्त्र 
तथा अमन्द अमियोग का सहयोग मी उतना द्वी आवश्यक हे४। प्रतिमा तो 
पूरवजन्म की बासना के गुशों पर आधित रहती है। यदि किसी कब्र को 
प्रतिमा की देन नहीं मिद्दी है तो दण्डी उसे निरत्तादित होकर काव्य-कला से 
पराड्मुख होने की सलाद नहीं देते। वे यह मी आप्रद्द करते हैं कि यदि 
शास्त्र से तथा यक्ष से कविता को उपासना को घाय, तो सरस्वती उम्त कवि 
$--यां शब्दभामसर्थसार्यसछंकारतन्त्रमुक्तिम।गंसन्शद्पि तथा- « 

विधमधिहृद॒र्य प्रतिभासयदि सा प्रतिमा। अग्रतिमश्य पदाये- 

साथः परोक्ष इंच । भतिभावठ . घुनरपश्यतोइपि प्रत्यक्ष इव। 

यढो. भमेधाविरुद्ध-इमारदासादयोी जात्यस्ना। कबबः अ्रूयन्ते ॥ 

काम्यमीमांसा, अध्याय ४, ४० १$-१२ 





३--शाकुन्वरू, अक ७३३२ 
इ--मेषदूठ-उत्तरमांग ( पथ ६-३० ) । 
४--जैसर्गिकी च प्रदिभा, शुतश्व बडु निर्मेड्स, [ 


, क्षमन्द्बचामियोगइच, कारणे काब्यसम्पद' ॥ न 
दुण्डी--काब्यादश ११०३ 
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के ऊपर अपनी अनुक्रम्पा अवश्यमेव दिखलाती है" | इस प्रकार दण्डी की 
सम्मति सें कवि के लिए प्रतिभा, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास इन तीनों का योग 
होना नितान्त आवश्यक होता है | 


चासन 


वामन .भी इस विषय में दण्डो के हो अनुयायी प्रतीत होते हैं| वे प्रतिमा 
को भ्रतिभान झब्द के द्वारा अमिद्दित कर उसे कवित्व का बोज मानते 
हैं । इसके अतिरिक्त काबब्यों से परिचय, काव्य-रचना में उद्यम, काव्योपदेश 
करनेवाले गुर की सेवा तथा विविध शा्रों का शान भी काव्य की अभिव्यक्ति 
में कारण मानते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अवधान--चित्त की एकांग्रता-- 
को भी काव्य-रचना का सहायक स्वीकार किया है। एकाग्र चिचवाला व्यक्ति 
ही अर्थों का साक्षात॒क्वार करता है तथा अपने काव्य में उसे निबद्ध करता 
है | इस विषय में वामन बहुत ही व्यावहारिक प्रतीत होते हैं। वे कहते ई 
कि अवघान देश और काल से उत्पन्न होता है। एकान्त तथा निजेन स्थान 
में एवं ब्राह्म मूहत में चित्त आपसे आप प्रसन्न होता है। ऐसे स्थान तथा 
ऐसे समय में कविता की उपासना करनेवाला साधक अपने मनोरय में निः- 
सन्देह सिद्ध होता है | वामन का यह उपदेश आज भी हमारे लिए 
उसी प्रकार माननीय तथा उपादेय है जिस प्रकार से यह प्राचीन काल में था । 
अवधान कवित्व का महनीय साधन है । 
रुद्रट 
रुद्रट ने भी काव्य-कारणों में प्रतिमा, व्युत्तत्ति तथा अभ्यास को एक 
६--न विद्यते यद्यपि पूवेवासना, 
गुणानुबन्धि प्रतिभानमद्झ्भुतम्‌ । 
श्रुतेन यसनेन च वागुपासिता, 
घ्रुवं करोत्येद कमप्यजुअहस्‌ ॥ 
दण्डी--काब्यादर्श $।३०४ 
२--त्तन्न काज्यपरिचयो हलक्ष्यज्ञत्वम्‌ । काव्यवन्धोधमोड्मियोगः। 
काव्योपदेशगुरुशश्रपर्ण चृद्धसेवा । पदाधानोद्धरणमवेक्षणम्र्‌ । 
कवित्वबीजं प्रतिभानम |. चित्तेकाग्यमवधानस्‌ । 
तद्रेशकाछाभ्यास्‌ । 582 
वासन-काब्यारुकार $।३।१ २-१८ 
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कारण माना है। भतिमा के स्थान पर वे शक्ति! को काव्य का प्रधान हेतु 
मानते हैं। एकाम्रचित्त होने पर अर्थों का अनेक प्रकार से विछुरण होता 
है तथा कमनीय पद स्वयं कवि के सामने प्रतिमातित दोोते हैं। जिस पदार्थ 
के द्वारा यह अपूबे घटना घटित दोतो है उसी का नाम शक्ति है -- 
मनसि सदा सुखमादिनि, विस्फुरणमनेकधासिपेयस्य । 
अक्लिष्टानि पदानि थ विभान्ति यस्यामसो शक्ति: ॥ 
* रुप्ृद--काब्याककार १३५ 


आनन्दवर्धन 


आजन्दवर्षन की सम्मति में ब्युत्पाच तथा प्रतिमा दोनों काब्यताघनों में 
प्रतिमा द्वी श्रेयस्कर है। शात््र फी ब्युत्तचि न रखनेवाछा कवि अपने काब्य में 
अनेक दोषों का सम्पादन कर बैठता है । प्रतिमा इन समस्त दोषों को दूर 
कर देती है । दोष दोनों तरद्द से उत्पन्न होते हैं, अशक्ति से मी तथा भव्यु्त्ि 
से भी । जिस प्रकार प्रतिमा से रहित कवि अनेक दोषों का उत्तरदायी होता है 
उसी प्रकार ब्युत्पत्तिधीन कवि की भी दशा है। परन्तु शन दोनों में पहिके 
प्रकार का दोष बडा ही जपन्य दोता है। उठकी तुलना में दूसरे प्रकार का 
दोप अकिश्वितकर है। प्रतिभा के प्रबल समर्थक आनन्द फी उक्ति नितान्त 
मुव्यक्त हे -- 

अम्युष्पत्तिकुतो दोषः ध्रावस्या समियत्ते कयेः। 

यस्थ्वशक्तिकृतस्तस्थ अगिस्येबावभासते ॥ 
“+ध्वन्यालोढ । 


आचार्य मंगल 


'आनन्द से ठीक विपरीत मत है आचाये मंगछ का, जो प्रतिमा और 
ब्युपति में व्युपतति को दो भ्रेष्ठ मानते हैं | व्युत्पति शब्द का अर्थ दै बहु- 
शता। ब्युत्पत्ति के बल पर द्वी कविन्‍-बचन की एकदिशा नहीं द्दोती | वे सब 
दिल्याओं में अव्यादत गति से फैले | अम्यम्त विषय में तथा अ्व्यक्षीकृत 

- विषय में किस कवि की वाभी प्रद्दत नहीं होती ! कवि ने बिस विषय को स्वयं 
देखा है तथा जिसका अम्याय स्वयं किया है उसका वर्णन वद्द किसी न किसी 
प्रकार फर ही सकता है तथा करता मी दै। परन्तु यह क्‍या फविता हैः 
,कैविन्वाणी के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं रहता, कोई आवरण नहीं दोता | वह 
इस जगत्‌ के प्रत्येक स्पान को, म्रत्येक दिशा को स्पशे करतो हुई प्रवाद्दित 

02: 
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( २४० ) 


होती है और यह तभी सम्भव है जब कवि शाम्रों में ब्युत्पत्ति प्राप्त करता है" । 
इसीलिए आचार्य मंगल व्युतपत्ति को प्रतिमा से श्रेष्ठ मानते हैँ । ब्युत्पत्ति ही 
कवि के अशक्तिजन्य सभी दोधों को आच्छादित कर देती है* । 


राजशेखर 


महाकवि राजशेखर ने इस विषय में अपने मत को प्रकट करते हुए 
कृतिपय प्राचीन आलंकारिकों के मतों का भी उल्लेख किया है; वे कहते 
हैँ कि श्यामदेव नामक आलंकारिक के मत में काव्यकर्म में सबसे अधिक 
सहायक वस्तु है समाधि--चित्त की एकाग्रता? | सम्राहित होनेवाला चित्त 
ही अर्थों का उनन्‍्मीलन करता है | सारस्वत-रहस्य--काव्य-निर्माण--का उन्मेष 
तभी होता है जबत्र कवि उसकी आराघना मनोयोग से करता है। इसकी 
सिद्धि का सबसे बढ़ा उपाय यही है कि पदार्थों को भली भाँति जानने- 
वाले चित्र को काव्यकछा की ओर एकामग्र किया जाय* | आचार्य मंगल की 
सम्मति इस विषय में भिन्न" है। वे अभ्यास को ही काव्य-कर्म में सत्र से 
अधिक उपयोगी साधन मानते हैं। रानशेखर का मत इन दोनों से भिन्न 





१--भ्रसरति किसपि कथरूचन, 
नाभ्यस्ते गोचरे चच: कस्य । 
इृदमेव तत्कवित्व॑, 
यद्दवाच:. सर्वहोदिकाः ॥ 
काज्यमीमाँसा ज० ७, पृ० १६. 
२--कचेः! सम्प्रियतेअश्षक्तिब्युत्पला  फ्लरान्यवर्त्मनि । 
चेदग्धी-चित्रचित्तानां. हेया. शब्दार्थगुम्फना ॥ 
| चहदी | 
३६--कावध्यकर्मणि कचे: समाधि: परं व्यात्रियते । इति दयामदेवः । 
चह्दी-भ० ४; ४० ११ 
४---सारस्वतं किमपि तत्सुमहारहस्य॑ ॥ 
यदूगोचरे घ॒ विदुपां निषुणेकर्सेन्यम्‌ | 
तत्सिदये परमयं॑ परसोथ्य्युपायो, 
यच्चेतसो विदितवेधविधेः समाधिः ॥ 
वहीं, कल ४, ८० ११ 
उ--भभ्यासः? दृति संगछ: । वही । 
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है। वे शक्ति फो द्वी काव्य-कला के उन्मीलन में प्रधान देव मानते है' । 
वे समाधि तथा अम्यास दोनों को शक्ति का उद्धासक मानते हैं] वेबल 
शक्ति ड्वी काब्य में देत द्योती है। शक्ति का विस्तार प्रतिभा और ब्युत्पत्ति 
के द्वाग दोता है और शक्ति के द्वारा प्रतिभा ओर ब्युप्पत्ति का विकास होता 
है। शक्तिसम्पन्न पुरुष को द्वी पस्तुओं का प्रतिमात होता है तथा वही 
पुरुष शास्त्र में व्युपत्तिताम करता है) इसलिए प्रतिमा और व्युप्त्ति की 
जननी होने के कारण राजशेखर शक्ति को दी काध्य फे लिए' सबसे 
अधिक उपादेय कारण मानते हैं। इस विषय में उनका मत बहुत कुछ 
रद्रट से मिलता है। इनके मत का स्पष्ट विवरण इस प्रकार ह--- 


समाधि ( स्यामदेव )._ अम्यास ( मंगरछ ) 
| | 

| 
न ( रुद्रट और राज्शेखर ) 


प्रतिमा ( आनन्दवर्धन ) ब्युत्तचि ( मंगल ) 


| 
कारयित्नी ( कवि ) अपन ( मावक' ) 





| 
मी हु अंक ओऔषपदेशिफी 
(सारस्वत कवि) (आम्यासिक ) ( औपदेशिक ) 


गजञशेखर ने प्रतिभा को दो भागों में विभक्त किया ऐ-कार्रायत्री 

और भाषयिन्नी । कवि को काब्यकर्म में उपकोर करनेवाली प्रतिभा फार- 

यिन्नी कट्दी जाती है। इसो के बठ पर कवि नवीन अथ की कढ्पना करता 

/ है तथा उन्हें शब्दों का मण्जुछ बस्छ पदनाकर सहृदयों के मनोरजन के 
लिए उपस्थित करता है। भावषयिन्नी प्रतिमा वह है जिसको सहायता से 

भावफ या आछोचक कब के भ्रम और अमिप्राय समझने में झृतकाय द्ोता 


5 सा (शांखि, ) सा (दात्ति- ) केवर्छ काच्ये द्वेतु इति यायावरीयः | विप्रसतिश्न सा 
प्रतिभाव्युरपत्तिग्याम्‌ । शक्तिकहके द्वि प्रतिभाव्युपपत्तिकमंणी । ध्क्तस्य 
“प्रत्तिमाति दत्त श्व॒ ब्युश्पच्यते । 
९ ““कांब्यमीमांसा 


( २४२ ) 


है। इस प्रकार राजशेखर की सम्मति में आलोचना-कर्म उतना ही महत्त्वपूर्ण 
है जितना कवि-कर्म | आलोचक वही हो सकता है जो भावयिद्नी प्रतिभा से 
सम्पन्न हो । उचित भी यही प्रतीत हो रहा है। जिस शक्ति के बछ पर कवि 
काव्य-रचना में समर्थ होता है उसी शाक्ति के बछ पर उस काच्य-रचना का 
मूल्यांकन करना भी उचित है | 

कारयित्री प्रतिभा को राजशेखर ने तीन भागों में विभक्त किया है-- 
(१) सहज्ञा, (२) आद्यायो और (३) ओपदेशिकी | सहजा शब्द- 
का अर्थ दे जन्म के साथ उत्पन्न होनेवाली वस्तु | जो प्रतिभा पूर्व जन्म के 
संस्कार की अपेक्षा रखती है और इस जन्म के थोड़े ही संस्कार से उद्बुद्ध 
हो जाती है वही सहजा कहलाती है । भह्दार्या शब्द का अथे है--आहरण के 
योग्य । आहायी प्रतिभा जन्म और संस्कार से उत्पन्न होती है परन्तु उसको 
उद्घुद करने के लिए अत्यन्त अधिक अभ्यास की अपेक्षा होती है। 
ओपदेशिकी प्रतिभा मन्त्र, तन्त्र आदि के उपदेश से उत्पन्न होती है । उसके 
विकसित होने में इसलिए विल्म्ब होता है कि उसका उपदेशकाल भी यहीं है 
और उसका संस्कार-काल भी इसी जन्म में है । फलतः उसे विलम्य से सफल 
होना स्वाभाविक है। 


सम्मंद 


आचार्य मम्मय का सिद्धान्त दै कि शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास 
काव्य की निष्पत्ति में सम्मिलित रूप से कारण द्वोते हैँ। शक्ति प्रतिमा का 
ही दूसरा नाम है लिसके भिना काव्य निष्पन्न नहीं होता और निष्यन्न 
दोने पर वह काव्य लछोक-प्रिय नहों होता, प्रत्युत उपद्दयास का कारण बनता 
है। काव्य, झात्र तथा अन्य विद्याओं के अनुशीलन से जो चातुरी उत्पन्न 
दोती है उसी का नाम निपुणता है। प्राचीन आचायों के द्वारा व्यवहृत 
ब्युत्यचि को ही मम्मय ने निपुणता का नाम दिया है। काव्य के मर्मश विद्यान्‌ 
के पास रहकर उसकी शिक्षा के द्वारा काब्य-कला के निरन्तर चिन्तन का 
ही नाम अभ्यास है | सदगुर की उपासना कवि की बुद्धि के विकास में काम- 
घेनु के समान फछ्वती मानी जाती है। विद्याइद्ध पुरुषों के साथ समागम 
कवि के लिए क्‍या नहीं करता ? वह अथ के ग्रहण में कवि की बुद्धि को 
विकसित करता है, मन को ऊद्दापोद्द के काम में विशद्‌ बनाता है । किस 
शब्द का प्रयोग कहाँ उचित है और कहाँ अनुचित, किसी पद्‌ के हटाने 
में कविता में कौन-सा हुर्गुग उत्पन्न हो जाता है, और उसके रखने पर 


( रघरे ) 


कितनी रोचकता आ जाती है--शन विषयों का छान विद्या-इद्ध के साथ 
परिचय होने से दी होता है" | सच तो यद्द हे कि फाव्यममंश की शिक्षा 
कविता के जिशासुओं के लिए अमृत का काम करती है। “काब्यश' से 
अभिप्राय केवछ उन व्यक्तियों से नहीं है, जो केवछ काव्य की सृष्टि में दी 
प्रवीण हैं, प्रत्युत उन छोगों से मी है जो काव्य की आलोचना में दक्ष हैं। 
अतः काव्य के अभ्यास करनेवाले व्यक्ति को व्यावद्धारिक कवि तथा आछो- 
चक दोनों से शिक्षा लेनी चाहिए.। प्रतिमा तथा व्युत्तत्ति से सम्पन्न होने- 
पर भी कवि अपने मनोरथ में तब तक छूतार्थ मद्दी द्ोता जब तक वह 
सदहृरु की शिक्षा से काव्य का अम्यास नहीं करता | मम्मद ने शक्ति, 
निपुणता तथा अम्यास, इन तीनों को काव्य का स्वतम्त्र रू से अल्य-अछग 
कारण न मानकर सम्मिलित रूप से ही कारण माना है और इसीलिए उन्होंने 
इस सुप्रसिद्ध कारिका में देतुः शब्द का एकवचन में प्रयोग किया है, बहु 
वचन में नहीं ( देतन॑ठ देतवः )-- 
शक्तिनिपुणता. छोक-शास्तन-काब्याद्रवेक्षणाव्‌ ) 
काव्यज्ञशिक्षयाम्यास इेति. हेतुस्तदुद्धवे ॥ 
+-काब्यप्रकाश ३ 

इस विवेचन का निष्कर्ष यह है कि काव्यस्फूर्त के निमित्त शक्तिया 
प्रतिमा तो सर्वोतिशायी साधन है, परन्तु उस भक्ति को ब्युक्तत्ति तथा अभ्यास 
द्वारा विकसित करने की मी आवश्यकता होती है। शष्क ईंधन के योग से 
जैसे अग्तिरफुर्लिंग एक नितान्त स्पष्ट लपट के रूप में परिवर्तित दो घाता है, 
ब्युत्चि तथा अभ्यास के योग से प्रतिमा की मी वही दशा है। इसीलिए: 
आचार्यगण तीनों को काव्यसाधना में समस्वित कारण मानते हैं । 


२--काव्यमातरः 
“काव्य का मूलसोत क्‍या है? इस विषय में प्राचीन आचार्यों में बढा 
मतभेद दै। काव्य का व्ये-विषय क्‍या है? यह प्रश्न बडा दी रोचक है 
$. प्रथयति पुर- अज्ञान्योतियंथाथंपरिप्रदे 
सदनु जनयस्यूद्दापोइक्रियाविशदं मनः | 
आअभिनिविशते दस्मात्ततवं तदेकमुखोदर्य 
सद्द परिचयों विधाउडैः ऋमादुस्टठायते 
न +-काब्यमीमांसा, अ० ४, ४० ३१ 





( रष्ट४ ) 


परन्तु साथ साथ कठिन मी है । कवि को अपने वाधत्य के ल्ए वह) से 
प्रेरणा मिलती है तथा वह अपनी कविता में किन वस्दुओं का वर्गन करता है! 
इसे निश्चित रूप से बतलाना निम्नव ही कठिन है। कवि का उत्तरदावित्त 
बड़ा हो महान्‌ होता है। छगत्‌ की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है बिससे कवि 
अपनी कविता के लिए सामग्री ग्रहण नहीं करता और उसका अपने काव्य में 
सम्रावेश नहीं करता । कवि स्वरय लष्टा है। वह अपनी कल्पना के बल पर 
एक नये छगत्‌ की सृष्टि करता है। इस सृष्टि की सामग्री वह अपने सामने 
विद्यमान रहनेवाली ह्राह्मी वृष्टि से ही अहण करता है। इस सृष्टि से बयार्थतः 
परिचय पाना ही «्युत्पत्ति है। प्रतिभा और वब्युत्पत्ति--ये कवि के दक्षिग 
और वाम भुवाओं की भोति उसकी सदा सहायता करती हं। प्रतिमा की 
पर्याप्त सद्दाविका होती है ब्युत्मति | भरत मुनि का यह कथन नितान्त तथ्यपूर्ण 
तथा अर्ंदिग्ध है-- 


न तत्‌ ज्वानं, न तत्‌ शिल्पं, न सा विद्या न सा कला । 
न स योगो न तत्‌ कर्म, नाव्ये5स्मिन्‌ यज्ञ हृइयते ॥ 
-जनाव्यशासत्र १३११७ 


झगत्‌ में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई शित्प नहीं है, ऐसी कोई 
विद्या नहीं है, कछा नहीं है, ऐसी कोई युक्ति नहीं है, और ऐसा कोई कम 
नहीं है जो नाव्य में दिखलाई न पड़े | आर्थात्‌ संसार की समग्र विद्याएँ नाव्य 
के अंग हैं। भामह ने भी कविकर्म को महनीयता दिखाने के लिए भरत के 
शब्दों को दी प्रकारानतर से दुदराया है-- 
न सशछब्दोन तट्दाच्यं न स न्‍यायो न सा कला। 
जायते यज्न काव्याह्ष्मद्दो! भारो महान्‌ कवेः॥ 
--भामह-कांच्या० ७॥४ 


रुद्रट ने मी मामह का पदानुसरण कर कवि को सच्च प्रकार के विषयों से 
परिचित होने की बात लिखी है। लोक में ऐेसा न कोई वाच्य है और न 
वाचक है, न कोई शब्द और न अर्थ है लो काव्य का अंग न हो सके | इसी 
लिए कवि को सर्वज्ञ होने की आवश्यकता है -- 
विस्तरतस्तु किमन्यव्‌ ठत इृह वाच्य न वाचक छोके । 
न भवति युत्काव्याईं सब्छत्व॑ ततोड्न्यैपा ॥ 
सुद्बृट--काव्यारुंकार ११ 


( २४५ ) 


संक्षेप में कविता का विषय है छोक और शाख्तर* | लोक! से अभिप्राय 
है स्थावर और जगम पदार्यों के वृच से* । पाइ्चात्य कवियों के अनुसार काव्य 
का विषय है मनुष्य और प्रकृति ( मैन एण्ड नेचर )। इन दोनों का समावेश 
इमारे यहाँ छोक के अन्तगत किया गया है। “घास तया विया से अमिप्राय 
है ब्याकर१, कोश, हम्दाःशात्र, कछा, कामशासत्र तथा दण्डनीति आदि से। 
काव्य की अर्थ योजना में इनका कितना उपयोग है इसे विशेष रूप से भतलाने 
की गावश्यकता नहीं है। कविता में ध॒द्ध शब्दों का प्रयोग पहिली आवश्यक 
बात है और यह शब्द-शुद्धि व्याकरण के अब्ययन से ही प्राप्त की जा सकती 
है। पदों के अर्थ का निश्चय “कोश? की सह्दायता से किया जाता दे। शब्दार्थ 
की सन्देइदोला में झूलनेवाले कवि की स्थिति बडी ही डॉवाडोल हुआ करती 
है। बह न तो ऐसे शब्द को ग्रहण द्वो फर सकता है और न उका त्योग ही। 
ऐसी दशा में कोश ही उसकी सद्ायता करता है। कोश, राजा तथा कवि 
दोनों की साथेकता का प्रधान देठ द्ोता है । छोक प्रयोग की परीक्षा से सामान्य 
रूप से अर्थ का शान संभव दे परन्तु उनकी विशेष रूप से अर्थ कौ जानकारी 
कोश के द्वारा गम्य होती है। छन्दःशास्त्र के -अध्ययन से बृत्तों में उपन्न दोने 
थाछे सस्देद्द का निराकरण होता है। काब्य के अनुशोलन से छन्दःशास्त्र का 
सामान्य शान हो जाता है परन्तु बृत्तों के विशेष रूपको जानने के लिए छत्दः 
शास्त्र का गाद अध्ययन नितान्त आवश्यक है। कल्य-शास्त्र की सद्दायत्रा से 
फछा के छिद्धान्तों का ज्ञान कवि प्राप्त करता है । कशओं की सख्या चौंवठ 
मानी गयी है जिसके मीतर अनेक व्यावद्वारिक तथा ललित कलाओं का सन्निदेश 
किया गया है ) इन कछाओं का सुमावेश कवि को अपने काब्य में प्रसगा- 
सुसार करना ही पडता है | अतः इसके स्वरूप को ठोक से जानने के लिए. कला- 
आख्र का अध्ययन करना कवि के लिए नितान्त आवश्यक दै। कामशास््र के 
दिपयों का परिचय वात्स्यायन-यूत्र आदि अन्‍्यों से करना चाहिए। राज- 
नीति, दण्डनीति तथा अर्थंश्ाश्न आदि के परिचय के छिए तद्विषयक्र ग्रन्थों का 

* अनुशीलन तथा अभ्यास कवियों के लिए अत्यन्त प्रयोजनीय होता है । 

विनयचन्द्र ने अपनी काव्य शिक्षा? में निम्नाकित विषयों से कवि को परि- 

चित होना आवश्यक बतत्या है -- 





१- छोक़ो विद्या प्रकीणेश् काब्याइगानि । 
३--छोकइृत्त छोकः। छोकः स्थावरजगमास्मा च। तस्य चर्तन 
चुत्तमिति। >-वामन, छाम्या०, ३३१, १२ 
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( २४६ ) 


तकंपरिचय, व्याकरण-परिचय, चाणक्य-परिचिय, धनु दीय, उत्पाद्य-संयोग, 
भारत-परिचय,. रामायण-परिचय, मोक्षोपाय-परिचय, . आत्मशान-परिचिय, 
धाव॒वाद-परिचय, पुरुष-लक्षण-परिचय, द्यतपरिचय, चित्र-परिचिय, उृक्षपरिचय, 
वनेचरपरिचय, भमक्तिपरिवय, विवेकपरिचय, प्रशम-परिचय, हृस्तिपस्चिय, वैद्यक 
परिचय, शातह्म-परिचय, गजलक्षण-परिचय एवं तुरगलक्षण-परिचय । 
क्षेमेन्द्र ने भी अपने 'कविकण्ठामरण” में कवियों की जानकारी के लिए 
ऐसे ही आवश्यक विषयों की एक हुम्बी फिदरिस्त दे रखी है । 
राजशेखर ने काव्यार्थ के मूल का वर्णन करते हुए. इनके सोलह भेदों का 
विस्तार के साथ वर्णन किया है |" वे मूल ये ईं-- 
भ्रति, स्मृति, इतिहास, पुराण, प्रमाणविद्या ( दशनशात्र ), समय-विद्या 
( तन्‍्त्रशासत्र ), राजसिद्धान्तत्रयी ( अथशाज््र,नाव्यशात्र, काम-शासत्र ), लोक 
( प्राकृत तथा च्युत्पन्न मनुष्य ), विस्चना ( कवि की प्रतिमा से निर्मित कथा- 
विशेष ), प्रकीर्णक (विविध वस्तु यथा-हस्तिशिक्षा, रक्परीक्षा, धनुवंद, 
आदि ) उचितसंयोग, योक्ट्रसंयोग, उत्पाद-संयोग और संयोगविकार। 
तथ्य यह है कि काव्य का क्षेत्र संकुचित नहीं है। उसके लिए मनुष्य, 
प्रकृति तथा शास्त्र समग्र विषयों का शान अपेक्षित रह्ठता है। इसीलिए प्राचीन 
आचार्यों की सम्मति है-- 
ध्रुतीनां. साझ्शाखानामितिद्दासपुराणयो: । 
अर्थग्रन्धः कथाभ्याप्त: कवित्वस्यैकमोपघम्‌ 
“काव्यमीमांसा 
कवित्व” की दवा क्‍या है १ वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण तथा अन्य तत्सदश 
ग्रन्‍्यों के अथ का चिन्तन तथा किसी वस्तु के वर्णन की कला का अम्यास | 
चिन्तन तथा अभ्यास मिलकर काव्य के लिए प्रधान औषघ का काम करते हैं । 


३---अथव्यापि 


( काव्याथ की सीमा ) 
काव्य में निर्दिष्ट अर्थ का क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत है ? इस प्रश्न का 
विचार-पू्ण उत्तर भी संस्कृत के आलोचकों ने दिया है। द्रोहिणिनामक 


3, देखिए... काव्यसीमांसा, अ० ८, ए० ३५। 
२, काब्यमीसांसा, ए० ३६, 


( २४७ ) 


आचाय॑ को सम्मति में अर्थव्यात्ति तोन प्रकार की होती है--( ९ ) दिव्य, 
(२) दिव्यमाइप और (३) माहुप । 'दिव्य' का अर्थ हे स्वर में 
रइनेवाले देवताओं के मिश्रित चरित्र का चित्रण | 'दिव्यमानुप--स्वर्ग तथा 
मर्त्यलोऊ के व्यक्तियों के मिक्रित चरित्र का वर्णन यद्द अनेक प्रकार से 
कांब्य में समव होता है। एक तो यह प्रकार है जिसमें दिव्य पुरुष का 
मत्येछीक में और मर्त्य पुछष का स्वगंछोक में जाने का वर्णन किया जाय | 
इसका पूसरा प्रकार तब द्वोता हे जब रिव्य पुरुष मतत्य रूप धारण कर ले 
और मरत्य व्यक्ति दिव्य रूप को ग्रहण करे। तीसरे प्रकार में दिव्य शतिदृत्त 
( इतिद्यास ) की कब्पना फी जाती है। चौथे प्रकार में मत्ये व्यक्ति के प्रभाव 
के कारण दिव्य माव की भाति का बर्णन किया जाता है। 'मालुप! प्रकार 
में केवल मत्ये छोक के निवातियों का चरित्र वर्णित रइता है । 


राजशेश्वर के अनुसार यह अये-व्याहिं सात प्रकार की होती दे | ऊपर 
बाल तोन भेद में ये निम्नलिखित चार भेरों को ्ोडकर इनकी संख्या सात 
मानते हं--(४) पाताढीय, (५) मत्येपाताढीय, (६ ) दिव्य- 
पाताडीय, (७) दिव्यम॒त्ये पाताछीय। पाताछीय भेद तथ होता है 
जब पाताल के निवापियों के चरित्र का काव्य में वर्णत किया जाय। मत्ये- 
पाताढीय तत्र छोगा जब मत्ये और पाताल, इन दोनों छोकों का चरिन्र एकत्र 
मिश्षित कर वर्णित हो। द्वियपाताछीय भेद में स्वगे तथा पांताढ के 
निवाधियों से संबद्ध चरित्र का वर्णन किया जाता है। जब तीनों छोकों-- 
दिव्य, मत्ये, पाताऊू--का वर्णन एकत्र अपेक्षित होता है उसे दिव्य मत्ये- 
पाताडीय कहते हैं। 


उद्धद का मत्त 


तातये यह दै कि काव्य का अर्थ निःसीम है, अवधिरद्धित है, सोमा« 
विद्वीन है, अपरिमित दहै। आचार्य उद्मद के अनुयायियों ने इस विपुल 
अधंराशि को दो मागों में पिमक्त किया है--( १) विचारितसुस्थ (२) 
प्रविचारित-रम्णीय। “विचारितदुस्थ! अर्थ उत्ते कहते है जो तक 
तथा युक्ति से विचार करने पर शोमन तथा इचिकर प्रतीत होता है | “अवि- 
चारित रसणीय” अर्थ बद दोता है जिसमें तकं तथा युक्ति का उपयोग 
न करके फेवल कल्पना के बछ पर रमणीय अर्थ की संष्टि की जाय पहले 
प्रकार का उदाइरण है जासख्र तथा दूसरे प्रकार का उदाहरण है काव्य । 


( २४८ ) 


कालिदास का यह पद्म काव्याथ की विशेषता को समझने के लिए 
उदाहरण-रूप से दिया जा सकता है-- 
श 
त जाकाशमप्तिइयाम मुत्पस्य. परसर्पयः । 
आसेदुरोपधिप्रस्थ॑ मनसा समरंहसः ॥ 
--कुमारसंभव ६३६ 


छोक का भावाथ है कि मन के समान वेगवाले महर्षि लोग तलवार के 
समान स्याम रंग वाले आकाश में उड़कर हिमालय के ओपपधिग्रस्थ नामक 
ध्यान में पहुँचे । इस पद्म में आकाश को कालिदास ने 'अत्द्ियाम? ( तलवार 
के समान दयाम रंगवाल्य ) व्िखा है, परन्तु क्या यद्द वात उद्दी हूँ १ युक्तियों 
के बल पर विज्ञान हमें बताता है कि आकाश का कोई भी निज्ञी रंग नहीं 
है | फिर भी कल्पना के व से कवि अपने अनुभव का उपयोग करता है। 
भामद ने भी एक सुन्दर उदाहरण देकर इस विपय को समझाने का 
प्रयल्ष किया है --- 
असिसंकाशमाकाशं शब्दो दूरादुपेत्ययम्‌ | 
वद्ेव वारिसिन्धूनामहों स्थेमा मद्दाचिपः ॥ 
--भामह काव्यालंकार ५।३४ 
इस पद्म में भामदद ने आकाश को तल्वार के समान, शब्द को दूर से 
आनेवाला, नदी के जल को एकाकार तथा अपरिवर्तनगश्वील एवं आकाश के 
चूर्यचन्द्रादिक ग्रहों का स्थिर होना वर्णित किया है। यह विचारणीय 
प्रन्‍न है कि क्‍या यह दृश्य कमी संमव है ! नदी का प्रवाद्द इतना वेगवान्‌ 
दोता है कि उसका जल क्षणक्षण में बहता चला जाता है और परिवतित 
होता रहता है | ऐसी दश्शा में नदी के जल को 'तदेव---वही ( अपरिवर्तन- 
शील ) कहना कहाँ तक न्यायसंगत है! इसी प्रकार विज्ञान हमें सिखलाता है 
कि आकाश के तेचस्वी ग्रह ( चन्द्र, शक्र आदि ) गतिशील हैं, एक स्थान पर 
नहीं दकते। ऐसी दया में इन ग्रहों का स्थिर दोना वर्णित करना उचित 
नहीं है । उदमठ के अनुसार ये दोनों छोक 'अविचारित-रमणीय? के मनोरम 
उद्ादरण हैं | 
परन्तु राबशेखर को इस मत में नितान्त अब्चि है। यदि काव्य केवल 
वथ्यरद्धित काव्यनिक बस्तुओं का ही रूप प्रस्तुत करता है तो हमारे लिए 
उसका कोई उपयोग है ही नहीं । कीन ऐसा मठामानुस होगा जो पदार्थों के 
अपत्य रूप के परिचय पाने के लिए ही कार्यों के अनुशीलन का अश्वान्त 


( २४९ ) 


परिभ्रय स्त्रीकार करेगा! इधलिए राजशेखर की यह परिनिष्टित सम्मति 
है-शास्त्र तथा फाव्य के कवोओं फो वच्तु का स्वरूप जैसा प्रतिभात 
होता है उसका बेन वे उसी रूप में करते हें*, अपनी ओर से नमक- 
सिचे नहीं मिलते | 


पदार्थ का द्ैविष्य 


समस्या गम्भीर तथा विचारणीय है। पदाये का रूप काव्य में किस 
प्रकार निबद्ध द्ोना चाहिए? पदार्थ का रूप दो प्रकार का दोता है-- 
(१) स्वरूप-निवन्यन तथा ( २) प्रतिभास-निबन्वन | प्रथम प्रकार में 
पदार्थ के यथात्रस्थित तात्तिक यथा रूप का उपबवृद्ण होता है तथा 
दूसरे प्रकार में कदि के द्वारा अनुभूत अनुभवगम्य रूप की सृष्टि होती है ) 
प्रथम प्रकार की प्राप्ति होती है दार्शनिक जगत्‌ में। दुसरे प्रकार की उप- 
लब्धि द्वोती है काव्य जगत्‌ में । स्व॒रूप-निनन्धन होता दे विशञन का विपय 
तथा प्रतिभास निनन्धन द्वोता है काव्य का विषय) काव्यतब्य तथा वैजशा- 
निक तथ्य के परस्पर विभेद का भी यही रहस्य है। वैशानिक अपने 
न्त्रों की सद्दायता से किसी पदार्थ के यथार्थ रूप के समझने में कृतरार्य होता 
है। कवि की वह दृष्टि नहीं । उसके पास अपना विशिष्ट साधन है प्रतिमा । 
प्रतिमा के बछ पर पदार्थ का जो रूप फवि की दृष्टि में प्रतिमासित द्वोता है 
उसी के वर्णन में वह सव्य्य रहता है। अतः काव्य में वेशनिक तथ्यों को 
खोजने का कोई मी आलोचक श्रम नहीं करता। तथापि काव्यसत्य का 
अपना विशिष्ट मदृ््व है। वनस्पतिशासत्री से जाकर गुछात्र के विषय में 
पूछिये | यह गुलाब को पुष्प-जाति का नाम बताएगा, उसके उगने के कारणों 
का विवरण देणा; उछके रूप, रग, अग-प्रत्यग, पत्ते-्पैखुडियों का विश्लेषण 
कर देगा। गुलाब के यावत्‌ शातब्य वस्तुओं का विश्लेषणपूर्वक विवरण 
उपस्थित कर देगा। बस यही द्वोताद वस्तु का 'स्वरूप निबरन्धन? रूप। 
कविजी के पास ज्ञाकर गुलाब का हार पूछिये। वे मीनो-भीनी गन्‍्ध 
फ़ैलानेवाले, मधुकरों वो भीड को अपनी ओर आकष्ट करनेवाऊे, चद्कोछे 





१--न स्वरूपनियन्धनमिव रूपमाकाशस्य ।! सरित्‌ सदिछादेवों। किन्तु 
प्रतिभासनियस्धनसू । 77 

यथाप्रतिमाम च वस्तुनः स्परूप शास्नकाव्ययोर्निवन्धनोपयोसि ॥ 

( का० मो०, अ० ९, ए% ४४ ) 


कक 


( २५० ) 


रंग से रंजित, जनमत-रंनन के प्रधान देत पुष्पाान का एक चमकीछा चित्र 
शब्दों के माध्यम द्वारा शत प्रस्तुत कर दंगे। यही हुआ वस्तु का प्रतिमभास- 
निबन्धनः रूप | पहिला है वैज्ञानिक का क्षेत्र, तो दूसरा है कवि का क्षेत्र | 
दोनों का वस्तु-रूप के विवरण में निजी मदह्त तथा वैशिप्य्य ऐै। दोनों 
एक-दूसरे के परिपरक हैं। वेशानिक का चित्रण होता है विदलेपणात्मक, 
तो कबि का होता हूँ संवल्नात्मक | वैज्ञानिकों के लिए आवश्यक होती है 
प्रया, तो कवि के लिए उपादेय द्ोती ऐ प्रतिभा | राजशेखर का यही 
महनीय मन्तव्य है जो आधुनिक पाश्ात्य विद्वानों को भी सर्वथा मान्य है। 
आधुनिक जगत्‌ के मान्य मनोवैज्ञानिक युग का प्रतिभाजन्य सृष्टि का वर्णन 
राणशेखर के मत को पुष्ट कर रहा है१ | 


लोहट का मत 


आचार्य आपराबिति ( लोबलट ) ने भी काव्याथ के विचार के अवसर पर 
एक बड़े द्वी पते की बात कही है। उनका मत ऐ--“श्सवत एबं निबन्धों 
युक्तो न नीरसरय”। रस-सम्पन्न अर्थ का ही निबन्धन काव्य में उचित 
होता है, नीरस का नहीं | संस्कृत महाकाव्य में 'स्नान, (प्पावचय, सन्ध्ण, 
चन्द्रोदय, प्रभात आदि का वर्णन विपय की पुष्टि के लिए तथा काबष्य को 
महनीय बनाने के देतु एक प्रकार से आवश्यक होता दै। परन्तु यह 
वर्णन प्रकृत रस के अनुकूछ होना चाहिए । काव्य में जिस रस का उन्मेप 
कवि को अमीट्ट हो उस रस के साथ इन विविध विषयों के बर्गन का साम- 
झस्य होना दी चाधिए। परन्ठ इतना स्मरण रखना द्ोगा कि सरस 
होने पर भी यह वर्णन मात्रा में अत्यधिक न द्वोना चाहिए। “अति समंत्र 
वजयेत्‌? की नीति व्यवद्दार-जगत्‌ के समान काव्य-संसार के लिए भी 
जरूरी द्वी दै। ओऔनित्य की दृष्टि से वण्य-वस्तु की मात्रा का विचार भी 
नितानत आवश्यक है-- 


2, 4070 फक॒ाषया'गछं03 छ0 र्श्यी०ठ किंग एड 4#णंध्णा 2ए छा 
2#॥प्80 0700000 ६0 (80 7907009007 06 प्रा007स्‍80008 0079॥0॥98 
॥) ज्ञांणी ॥900 गग्रा7009909ए 4॥ए20858 2] 006 00070708 गाएश- 
शाप 7707 ॥6 प्राा00ा8९०१४, छत, >ए गरा0ध8 0/ 88580096ं07॥ 
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40777, श्णाए--28ए०00ष्टॉ०४ 799०8, 70, 874, 
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मज्तनपुष्पावचयनसन्ध्या-चन्द्रोदयादि - वाक्यमिष्ट । 
सरसमपि नाति बहुल प्रकृतरसानश्वि्त रचयेत्‌ ॥ 
+>-का० मी०, अ० ९, पू० ४७५ 
रखवादी आचार्य ढोने के नाते छोल्लट का रसप्रय वस्तु पर यह आग्रह 
सवैधा झोमन दथा युक्तियुक्त हे। वे उन कवियों की खिल्‍्ली उड़ाने से 
तनिक मी नहीं चूकते जो समुद्र, नदी आदि के चर्णन के अवसर पर नीरस 
बस्तुओं के विस्तृत वर्णन में द्वी अपनी काब्यकछा का चरम अवतान समझते 
हैं। उनका यह उद्योग अपने फवित्व के प्रकाशन के लिए दी होता है, 
काव्य की प्रकृत-सेवा फे लिए नहीं" । 
राजशेखर छोल्‍्लट के इस मत से पूर्णयया सहमत हैं। इस विषय में 
उनके द्वारा उपदिष्ट मांगे मद्माकवियों को मी सर्दया प्राष्म है। भारतीय 
आलोचकों तथा कवियों ने नग्न प्रकृति के चित्रण पर अपने काव्यों में कभी 
आग्रद नहीं दिखलाया है। यही कारण है, पत्मिमी साहित्य में प्रकृति का जैसा 
नग्न वर्णन उपरूब्ध होता है वैधा संस्कृत-सादित में अधिक नहीं मिल्ता। 
माषकवि ने सूर्योदय का कितना चित्रमय वर्णन उपस्थित किया है। 
इस वर्णन को पढने से सूर्योदय का सजन्नीव हृश्य आँखों के सामने चित्रित 
दिखाई पढ़ता दै | इसकी ययाथेता का अनुमव पर्वतीय प्रदेश में दूर्योदय को 
निरखनेवालों को निःसन्देद होता दे । 
विततपृशुवरत्रा-तुस्यस्पैमेयूसे , 
कछश इव गरीयान्‌ दिग्मिराकृष्पमाणः । 
कृतचपछ विहृज्माछापकोलाइकामिः 
जकनिधिजलूमध्यादेष उत्तायेतेइक, ॥ 
--शिश्ुपाडबध ११।४४ 
कवि कहता है कि जिस प्रकार घड़ा ( कलश ) रस्सी की सद्दायता पे 
कुएँ पे बाहर निकाछा जाता है उठी प्रकार पूर्यतमुद्र में दबे हुए दस को 
दिशा किरगरूपी रस्सियों से खींचकर ब्रादर निकाल रही है। जिस प्रकार 
घड़े को बछ से निकालने के समय बढ़ा फोलाइल होता हे; उसी ग्रह 
प्रावकाछ में चहचद्वाती चिड़ियों शोर मचा रही हैं। चायें ओर फैली 
६--अस्तु सरिदृद्विसागर पुरतुरगरथादिवर्णने यत्रः 
कविशक्तिरब्यादिफकों विवतधिया नो मत, स इद गम 
_का० मी० अर 5५ 
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हुईं, मोटी रस्सियों के समान किरणों के द्वारा, दिशारूपी नारियों से 
बाहर खींचे जाते हुए दठर्य का यह वर्णन कितना सरस, कितना रमणीय 
और सचित्र है ! 

नदी का यह निम्नांकित वर्णन कितना रोचक और मर्मस्पर्शी है-- 


अपशक्रमझपरिवर्तनोचिताश्वलिताः पुरः पतिसुपेतुमाध्मजाः । 
अनुरोदितीव करुणेन पत्रिणां विरुतेन वच्सलतयैप निम्नगाः ॥ 
-+-चही ४।४७ 


पहाड़ी नदियों कछकल शब्द करती हुई बह रही हैं | ये निडर होकर पर्वत 
को गोद में छोटपोट किया करती हूँ | अतः वे रेवतक की वेटियों हँ। आज वे. 
अपने पति समुद्र से मिलने के लिए जा रही हैं | इस कारण रेवतक, चिड़ियों के 
करुण स्वर के द्वारा, जान पड़ता है प्रेम के कारण, रो रहा है। नदियों को 
पव॑त की पुत्री की कल्पना तथा उनके कछकछ ध्वनि की करुण ऋन्‍दन से 
उपमा कितनी सजीव और मममस्पशों है। 


महाकवि माघ का यह वर्णन प्रकृत रस से पूर्ण समझजस है तथा औचित्य 
की परिमिति के अन्तर्गत है । इसीलिए यह ग्राह्म तथा सछाध्य है। फलतः 
रसान्वय अथवा रसानुकूलता किसी भी वर्णन की चमत्कारिता के लिए नितान्त 
आवश्यक है | छोहलछट के मत का अनुगमन आलछोचकों तथा कवियों ने समान 
भाव से किया है । 


४-कवि-शिक्षा 


राजशेखर ने कवियों के लिए कुछ बहुत द्वी व्यावद्वारिक नियम लिखे हैं 
बिनके अनुसरण करने से आज भी हमारे कविगण विशेष छाभ उठा सकते 
हैं । कविता लिखते समय कवि को अपनी शक्ति का स्वयं विचार करना 
चाहिए कि काव्य-कला के सम्बन्ध में मेरा कितना संस्कार है ! किस भाषा 
की कविता लिखने में मेरी शक्ति है ? बिन लोगों के लिए कविता लिखी 
जा रही है उनका झुकाव किधर है ? क्रिस प्रकार के लोगों की योप्टी में उस 
कविता का पाठ होनेवाला है ? क्रिस विषय में कवि का चित्त स्वतः लगता है | 
इन बातों का विचार करके ही कवि को किसी भाषा-विशेष में कविता 
करनी चाहिए | यह सम्मति पूव आचार्यों की है परन्ठ राजशेखर की सम्मति 
में यह नियम-निर्धाराण एकदेश कवि के लिए है। परन्तु स्वृतन्त्र कवि के 
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लिए तो एक भाषा के समान समी भाषाएँ होती हैं। जिस माषा की ओर 
उसकी रुचि हुई उसी में सरठ कविता की वर्षो करने लगता है। 


कवि के लिए किसी विशिष्ट माषा में कविता करने के लिए देश विशेष 
मी कारण होता है। जैसे बगाछ में रहनेवाला कवि यदि तेल्यु भाषा में 
कबिता फरे तो यद्द उचित नहीं होगा और मद्रास का निवासी कवि गुजराती 
में काध्य-रचना करे तो यद्ट भी उपयुक्त नहीं है। राजशेखर ने इस विषय 
का बढ़ा ही सुन्दर बर्गन उपस्थित क्या है। सप्तम शताब्दी के आरम्म में 
किस देझ का निवासो रस भाषाविशेष में अनुराग फरता या इसका उल्लेख आज 
भी कुछ कम मदत्तपूर्ण नहीं है । राजशशेखर का कथन है कि गौड ( बगाल ) 
आदि पू्वी देशों के कवि संस्कृत भाषा का विशेष आदर करते ये। छाट 
देश (गुजरात ) के निवासी प्राकव भाषा में रुचि रखते ये। मस्भूमि 
( राम्पूताता ), दक्ष ( विपाशा तथा तिन्धु नदी के बीच का पजाब का प्रान्त ) 
तथा मादानक ( उत्तरी मारत का कोई स्थान-विशेष ) के कवि अपभ्रेश से 
मिली जुली हुई भाषा का प्रयोग करते ये। अबन्ति ( उज्जैन ) तथा दझपुर 
( मालवा का मन्दसोर नामक स्थान ) के कविगण पैश्ञाची से प्रेम रखते ये । 
परतु मध्यदेश के मध्य ( पाश्वाक देश तथा पान्यउुम्ज प्रदेश ) में निवास 
करनेवाज करनेवाछा कवि सब भाषा में काव्यरचना करने में चत॒र होता है। 


गौडाघाः संस्कृतस्था: परिचितरुचयः प्राइृते छाव्देइयाः 

सापभअंश-अ्योगा सकलमर्भुवष्टकरमादानकाश्व । 

आवम्त्या। पारियात्रा: सह दृशपुस्नैभृंतमापा भजस्ते, 

- यो मध्ये मध्यदेश निवसद्ि स कवि; सरवेभापानिषण्ण* ॥ 
“--काम्यमीमांश्ा, अध्याय १९,४०९ ५। 


कवि को अपनी काब्यशक्ति पर पूर्ण विश्वास द्ोना चाहिए | केवछ छोकों 
के अपवाद के कारण से अपनी अवद्देडना न करे ! आजकल के कुछ कविगण 
कवि-सम्मेलन में अपनी कविता बडे उत्साद के साथ झुनाने जावे ईं । परन्य 
अशिक्षित जनता के हँस पडनेपर, अथवा उनकी कविता की खिछी उडाने पर 
उमका उत्साह भंग दो जाता है, उनका दौसला परत हो जाता है और ने 
सदा के लिए कविता छिखने से विस्त दो जाते हैं। ऐसे कवियों को हर 
रखना चाहिए कि जनता निरंदुश् हुआ करती है | अतः उसके अपवादमात्र 
अपनी जुगुप्सा कदावि न करे। उसे अपनी आक्मश्क्तिपर पूरा विश्वास रखना 
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चादिए। तभी उसे काच्यकला में सफलता मिल सकती है। इस विषय में 
राजशेखर का यह कथन कितना सटीक है-- 
जनापवादुमात्रेण,, न जुगुप्सेत चात्मनि। 
जानीयाव्‌ स्वयमास्मानं, यतो छोको निरंकुशः ॥ 
--काव्यमीमांसा, अ० १०, ए० ७१ 
लोगों की रुचि भी काव्य के विपय में कितनी विलक्षण हुआ करती है। 
वे वतमान जीवित कवि--चाहे वह कितना भी बड़ा ( महान ) क्यों न 
हो--के काव्य में सदा छिद्रान्येषण ही किया करते हैं। दिवंगत कवि की 
कविता को तो वे बड़े आदर की दृष्टि से देखते है। दूसरे देश में रहनेवाले 
कवि की कविता को स्तुति करते हैँ; परन्तु बतमान कवि के काव्य से उन्हें 
ऐसी चिद होती है कि सदा उसकी अवदेलना ही किया करते हैं। इसीलिए 
संस्कृत में यह कहावत है कि प्रत्यक्ष कवि का काव्य, कुलकामिनी का रूप 
तथा घरेलू वैद्यकी विद्या शायद्‌ द्वी किसी को अच्छी लगती है :-- 
प्रत्यक्ष कविकाब्यज्ञ, रूप॑ च कुछयोपितः । 
गृहवैद्यस्य विदा च, कस्मैचिद्‌ यदि रोचते ॥ 
--काव्यमीमांमा 
जनता की काव्यप्रइ्डति का वर्णन राजशेखर ने इन शब्दों में कितना 
सुन्दर किया दै-- 
गीतसूक्तिरतिकान्ते, स्तोता देश्ञान्तरस्थिते । 
प्रत्यक्षे तु कवी छोक:, स्तवज्ञः सुमहत्यपि ॥ 
न्न-न्फा ० मी०--चबही 
संस्कृत के मदह्ाकवि भवभूति इस विपय में भुक्तमोगी थे। उनकी 
सुर्दर कविता छोगों के निरादर की पात्री बनी हुई थी। छोगों की इस प्रद्ृत्ति 
से चिंदुकर ही उन्होंने अन्य कवियों को उपदेश दिया है कि पूर्ण विचार के 
साथ कविता करनी चाहिए । लोगों की निन्दा के डर से काव्य-कला का 
परित्याग करना कथम्रपि उचित नहीं हैं। ऐसी कौन-सी कविता है जिसकी 
जनता निन्‍दा नहीं करती ? उनका तो यह स्वभाव ही है। ब्रियों की सदा- 
चारिता तथा कविता की विश्व॒द्धि में साधारण मनुष्य भी सन्देह करता है । 
स्वेया व्यवहतत्यं, कुतो छावचनीयता। 
यथा ख्रोणां तथा वाचां साधुस्वे दुर्जनो जनः | 
--उत्तररामचरित, अंक १॥३ 


( २५७५ ) 


इसीलिए महांकवि काछिदास ने जनता को काब्यकछा का प्रतिनिधि 
आकोचक न मानकर ममेज्ञ विद्यत्‌ को ही आलोचना का अधिकारी माना 
है। उनके मतानुसार किसी भी कला का प्रयोग तब तक साधु तथा शोमन 
नहीं है जब तक विद्वानों का ( जनता का नहीं ) उससे सन्तोष नहीं होता । 
विद्वानों--काव्यकछा के मर्मशों--का परितोष ही सुन्दर कविता की सच्ची 
कसौरी है-- 
आपरितोषाद्‌ विदु्धां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
+>-शाकुन्तछ $]३ 
जनता किस प्रकार अच्छे कवियों की कविता में भी व्यर्थ हिन्द्रान्बेषण 
किया करती है इसका एक मुन्दर उदाहरण यहाँ देना अनुपयुक्त न होगा। 
कह्दा जाता है कि एक बार भारतेन्दु दरिश्रन्द्र किसी कवि सम्मेलन में 
अपनी कविता सुना रहे ये। उन्होंने अपनी कविता में किसी ऐसी वस्ठु 
का वर्णन किया था जो कवि-समय के अनुकूछ नहीं थी। सम्मवत उन्होंने 
बसन्त में कौए का वर्णन किया था जब कि कवि-्रथा के अनुसार कोकिछ 
का वर्णन होना चाहिए था। उस सम्मेलन में दम्पति किशोर नाप्तक कर्वि- 
मन्य एक सजन मी बैठे हुए थे। उन्होंने इरिबिचन्द्र को भरी सभा में नीचा 
दिखलाने के लिए तथा उनकी कविता की ख़िल्ली उड़ाने के लिए, बड़े तपाक 
से उठकर कह्दा कि कविन्ञी ! आपकी कविता में वसन्त ऋत में कौए उडा 
करते हैं, यह अन्वेषण आपने कब से किया है! भछा, दानिर-जवाब 
इखिचिन्द्र फब चूकनेवाले ये। उन्होंने दम्पति किशोर को मुंहतोड़ जवाब 
देठे हुए कहा कि मद्दाराज ( गुर ) | जत्र तक आप जीवित हैं. तभी तक कौए 
हैं; नहीं तो फिर हम फोकिंल के कोकिछ दी रहेंगे। मारतेन्दु का यदद 
करारा जवाब सुनकर किशोर जी की बोलती बन्द हो गयी और वह अपना 
* मुँह छणकाये छिपकर घर चले गये । 


कविता की कसौटी 


छोकप्रियवा को काब्य की कसौटी मानना कयमपि उचित नहीं 
" अतीत होता । निरंकुश छोक की प्रशंसा का मूल्य ही क्या है! जनता में 
काव्य के गुण दोषों को समझने की क्षमता द्वी कहाँ १ छोग अधिकतर 
कौतुक-प्रेमो हुआ करते हैं। कविता में थोडीसी मी सुन्दरता होने पर 
यदि वह छोगों के कौतुक की इद्धि करती है तो बालक, ख््रीजन तथा हीन 
जाति के छोगों के मुँह से यह दस्त ही चार्यों ओर फैल जाती है। अतः 


विवेकद्दीन चनता की आल्येचना को ही कवि को अरने काव्य की कठोदी 
हक 


नहीं मानना चाहिए | उसे काव्य-मर्मशों की ही रुम्मति का ही सदा समादर 


ऋरना चाहिए-- 


चचः स्वाद सतां लेहा लेश कोतकाव 
वच; स्वाद सता लह्य लेशस्वाह्वपि कांतुकात्‌ 


बालखी हीन जातीनां काव्य याति मुझान्मुखम्‌॥ 
“-+का० मी०, क्ष० १०, ए० ७९१ 


राब्शेखर ने सरत्वती के उपासक् कवियों के लिए बड़े ही उपयोगी 
व्यावहारिक नियमों का वर्शन किया है। उनका कथन है कि कवि को अपने 
आवे रचे हुए काव्य को किसी के सामने नहीं पटना चाहिए क्येंकि ऐसा 
करने से उस अन्य के सम्राप्त होने में बाधा उपस्यित होती है और वह कभी 
समाप्त नहीं होता । नवोन काव्य को किसी एक व्यक्ति के सामने कभी नहीं 
पदना चाहिए क्योंकि यदि वह व्यक्ति उस काव्य को अपना बतलाने लगे तो 
किसकी गयाही देकर वह जीता जायगा। अपनी कविता के ऊपर कवि को 
हुस्दर होने का पशक्षपात नहीं करना चाहिए। क्योंकि पश्रपात करने से बह 
कविता के गुझ-दोषों को ठीक-ठोक समझने में वंचित रह जाता है । उसे कमी 
घमण्ड भी नहीं करना चाहिए क्योंकि अभिमान का छेश भी सत्र संस्कारों को 

४ कर देता है। कवि को चाहिए कि कविता लिखने के अनन्तर किसी 
दूसरे व्यक्ति से उचकी परीक्षा कराये। परीक्षा बहुत ही आवश्यक होती दे 
क्योंकि उदासीन व्यक्ति काव्य के गुज-दोषों के विवेचन में जितना समर्थ होता 
है उतना उसका रचयिता नहीं होता | दुःख है कि हिन्दी के वर्तमान कविगज 
इस परम्परा को छोड़ते चके जा रहे हूँ। उर्दू के कवियों में 'इसलाह? छेने की 
लो परम्परा अब तक विद्यमान है वह इसी नियम का अनुसरण करती दे । 





अपने को कवि माननेवाले व्यक्तियों के सामने भी कविता का पाठ नहीं 
करना चाहिए | क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साप्नने पढ़ी गयी कविता अरणप्परोदन के 
समान ही निष्फल होती है या विनाश को प्राप्त दोती है । इसीलिए प्राचीन 
आचार्यों की वह मान्य सम्मति हे कि कविमानी व्यक्ति के सामने चूक्ति का 
कमी पाठ न करे। वह व्यक्ति उत कविता का तिरस्कार ही नहीं करता 


त्वुत अपने काव्य में दूसरे कवि के मात्रों को बघकर नष्ट भो कर देता है-- 


श्छ ( २५७ ) 


न केवर्ल तो न विभावयस्यसी 
स्वकाव्यबन्धेन विनाशयत्यपि ॥ 


काब्यमोीमासा भ० १० पृ० ण८ 


यह तो प्रसिद्ध दी है कि राज्ञा भोज् के दरबार मे ऐसे कवि थे जिन्होंने 
एक या दो बार कोई भी कविता मुन ली वो उन्हें याद हो जाती थी। राजा 
भोज ने एक बार यह आशा दी कि यदि कोई कवि कोई नयी कविता मुनाएगा 
तो उसे प्रतिह्लोक एक लज्ष रुपया पुरस्कार दिया ज्ञायगा । अनेक कवि बड़े 
परिश्रम है अपनी अपनी कविता बनाकर लाये और उन्होंने उसे भोज के 
दरबार में सुनाया । परन्तु राजा के दरबार के पण्डितों ने कद्दा कि यह कविता 
नयी नहीं हे बल्कि मेरी लिखी हुई है क्योंकि यह मुझे याद है तथा उसे भरी 
सभा में, पढकर घुना दिया। इस पर वह विचारा कवि छज्ञत हो गया। 
कहने का आशय यहद्द है कि इस प्रकार की साहित्यिक चोरी होती थी। अतः 
राजशेल्वर ने नवीन कवियों को इससे बचने के लिए पहले से ही सावधान 
कर दिया है । 


"--कवि-चर्या 


भारतीय आलकारिकों के ऊपर यह छाछन लगाया जाता है कि 
काब्य-शास्र के सिद्धान्तों की छानबीन में व्यध्त रहने के कारण उन्होंने इस 
शाज्ज की व्यावहारिक शिक्षा पर कभी देष्टिपात नहीं किया। परन्तु यह 
दोषारोपण नितरा अस्त्‌ तथा निराधार है। इमारे आछोचक छिद्धात तथा 
व्यवद्वार दोनों विषयों के पारखी ये। काण्यसमीक्षा तथा काव्यसृष्टि-- 
* दोनों ही उनके सम्रमावेन लक्ष्य थे | उनका ध्येय केबल उपलब्ध काब्यों के 
, गुण और दोष का विवेचन ही नहों था, अत्युत नवीन काब्यों की 
रचना भी । 


काव्य की रचना के ऊपर देश तथा कांख का बहुत बडा प्रभाव पढ़ता 
है। इस तथ्य से यहाँके आलंकारिक पूर्ण रूप से परिचित ये। इम उन 
वश्यवाक्‌ कवियों की चर्चा इस प्रसंग में नहीं करते, सरस्वती जिनकी चेरी 
बनकर सदा अनुगमन किया करती। उनके डिये काव्यस॒ष्टि के हेतु म 
तो फोई समय है और न कोई देश। वे स्वेतन्त्र-खतन्त्र होते हैं। उनके 
ऊपर न देश का प्रतिबन्ध रहता है और न काछ का नियमन । बिस जगह 





उनका चिच रम दाता है यथा दिस समय 06 मत 
नका चिद् रम दाता हं या दिस समय उनके हुदय म॑ स्फात ऊग उठती है 
शक अच्या हत जप ज७ वन्‍कटओल दाल ्चाओेज हक 4 ०. नकल 
घअच्याहत गति से काव्य का विएुल राधे की दट डर] 





तन्ब-ल्वतन्त्र सारखत कवि के लिये ये नियम आवश्यक्त नहीं हैं। स्वदेश 
और स्दकाल में वह कविता कर सकता है। वह सब्र नियमों से मुक्त होता 
है| स्थान और समय की पावन्दी उसके लिये होती ही नहीं । 

कवि के लिये बाह्य तया आमभ्यन्तर झोीच या पवित्रता दोनों आवश्यक 
ह। ज्षौच तीन प्रकार का होता है--वाकूत्यौच, मनःशौच तथा कायशौच। 
धाकशोच? का अर्थ वाद झद्धि दे अर्थात्‌ रुख से किती अशछील, अमंगत या 
अपविन्न शब्द को न निकालना । 'मनःशोच!? से अभिप्राय मन की पत्ित्रता से 
दर 


है। अर्थात्‌ मन को न छुब्घ करने वाले किसी भाव-क्रोधादिक--को न छाना। 
पवित्र रखना है। इनमें से प्रथम दो--वाकुश्ीच और मनःश्ौच-शाश्त के 
अम्बास से उत्न्न होता है ओर तीठरा झुद्धवा के साथ रहने से | पहिले दो 
आन्तरिक थ॒द्धि से सम्बन्ध रखते हैँ और तीसरा वाद्य धरद्धि से 

कवि को सर्वदा पवित्रता के साथ रहना चाहिए। उसके हाथ भी 
पैर के नाखून कटे रहने चाहिए, मुख में पान का बीड़ा एवं गले में फूलों क॑ 
माला हो । वह बहुमूल्य तथा सुसझ्ञित वत्न से अलंकृत हो तथा श्री 
उबदन एवं अन्य सुगन्धित द्रव्यों के प्रयोग से छुसंसक्षत होना चाहिए। कवि 
लिये पवित्रता के साथ रहना ही सरस्ती का आवाहन करना है। कवि दिस 
स्वमाव का होता है उसका काव्य भी उसी के अनुरूप दी होता है। प्रायः 
यह कहा जाता दे कि किस प्रकार का चित्रकार द्ोता है उसका चित्र भी 
उसी प्रकार का होता है। कवि को चाहिए कि वह मुस्कराते हुए, प्रसन्न ददन 
होकर बातचीत करे । भला मुह*्मी दृरतवाछा कवि क्या कविता कर सकता 


है! कवि जो कुछ बोले उसके कथन का प्रकार अनूठा होना चाहिए। 


4 की. /य 
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काव्य का “4227 ०२८० पट विचित्रता डहरर इसीलिये कावध्य-साधना >५ 
काव्य का सदस्व तो उक्ति की विचित्रता ही ठहरी | इसाटिय काब्य-साघना मे 
|.43 बस ७ आक 


प्रयुक्त होने वाले कवि के वाक्यों में वक्कोक्ति का पुदट होना आवश्यक है। 
कवि को जहाँ कहीं काव्य की सामग्री मिल जाय उसे अहण करना चाहिए। 
उसे रहस्य का अन्वेषक होना चाहिए. | वलु के भीतर पेठकर उसके तत्त्व को 
ग्रहण का उद्योग करना चाहिए | किसी वस्घु के सतह के ऊपर तैरना कवि को 
श्ोमा नहीं देता । वह बिना पूछे किसी के काव्य में दोष की उद्धावना न 
करे और यदि उसकी सम्मति जानने के लिये कोई काव्य उसके सामने रखा 
जाय तो उसके दोप-गुर्गो का यथाथ विवेचन कर दे । 


( रए९ ) 


कवि को अन्य कवि के काव्यों में द्वेप-बुद्धि के द्वारा दोष की उद्धावना 
नहीं करनी चाहिए । सुकवि वही द्ोोता है जो दूसरे की कविता सुनकर 
सन्तुष्ठ द्ोता है, नहीं तो अपनी कविता, चाहे वद आडोचना की दृष्टि से 
कितनी भी निक्ृष्ट क्यों न हो किसे नहीं अच्छी लगती ! इठ विषय में महा 
कवि पीयूपवर्ष जयदेव की यह यृक्ति प्रत्येक कवि को स्मरण रखनी चाहिए । 


अपि ग्ुदमुपयान्तों वाग्विछासे स्वकीयेः। 
परभणितिपु तृप्ति यान्ति ससन्‍्त- कियस्तः ॥ 
निज्रधनमकरर३स्यन्द पूर्णौॉकवालः 
कछशसलिछतप्तेक नेइते कि रसाढ; १ 
न असन्नराधव ( भ्रस्तावना ) 


गोस्वामी तुलसीदास ने भी दूसरे की कविता का आदर करना प्रत्येक 
समख्जन का कर्तव्य बतछाया दै। नहीं तो अपनी कविता, वह सदोष हो या 
गुणबती, मछा किसे अच्छी नहीं छगती १ 


निम्न करित केद्दि छागर न नीका। 
सरस होयष अथवा अति फीकझा ॥ 


कवि फा निवाध-स्थान 


कवि का निवास-सस्‍्यान खूब साफ मुथरा होना चाहिए । उसमें छःओं 
ऋतुओं के अनुकूछ विविध स्थान होने चाहिए। कवि का वह धर कैसा ! जिसमें 
शीतकाल में ठढ के कारग द्वाय पैर ठिद्धर जायें और ग्रीष्म ऋतु में सॉय-साँय 
कर चलनेवाडी छूके मारे देह शुठत जाय | उसके घर के सामने सुन्दर छताओं 
से मण्डित, स्निग्ध छाया से सम्पन्न बृक्षवाटिका द्वोनी चादिए। उसके पाउ 
कीड्य पर्दत होना चाहिए मिसपर बावछी और तलैया हो। छोटी-छोटी नहरें 
उस मकान के पास सदा जल से किल्मेछ करती हुई रहें जि8से प्रकृति की 
लिग्बता कवि दृदय को सरस तथा झीतछ बनाने में सदा समर्थ बनी रदे। 
कवि के बगीचे में नाना प्रकार के पक्षियों का समुदाय होना चाहिए. । कह्दीं 
पर कोयछ आम के पेड पर बैठी हुई अपनी कूक ठेर रही हो, तो कह्दी पर्रीदा 
“री कहो? 'पी कह्ों? की रठ छगा रद्दा हो। कहीं हंसों के जोडे क्रीदा कर रदे 
हीं तो कहीं कुरती अपनी विषाद भरी वाणी से वियोग की कथा सुना रददी 
हो | कहीं पर चकव्रा और चकवी दिन में एक सग किलोछ करते हुए संयोग 
के प्रतीक बने हों और रात के दोते ही बिछुड्ठ कर अपने करुश-क््दन से कवि 
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करत्ि का अध्ययन-मृह 


कवि के अध्ययन ग्रह में लेखन की सामग्री रुद्या प्रस्तुत रहनी चादहिए। 
क्योंकि कवि को कविता की जब स्फूर्ति दो तो उसकी कविता को शीघ्र छिपि- 
बद्ध किया जा सके । इसीडिये कवि के फमरे में खड़िया और ध्यामपद्द होना 
चाहिए। लेखनी और दावात, ताडपत्र और भूजपत्र आदि छेखन की सामग्री 
उदा प्रस्तुत रहनी चाहिए । बहुत से आचार्य इन्हीं बाह्य-साधनों को काव्य" 
विद्या का परिकर ( साधन ) मानते हैं । उनका कद्दना है कि इन वस्तुओं को 
देखकर कविद्वदय में छिखने की स्फूर्ति स्वयं ज्ञागरित होती है परन्तु कविबर 
राजरेलर इन वाह्म-साधनों को मद्त्त्व नहीं देते हैँ। थे तो प्रतिमा को ही 
काव्य का परिकर मानते हैं। बात मी सची यही है। प्रतिभाविद्दीन कवि के 
लिये बाहरी साधन सुन्दर होने पर भी क्‍या सद्दायता कर सकते हैं। यद्द तो 
प्रतिद्ध दी है कि भारतीय इरिश्रन्द्र जब कभी घर से बाहर निवलते ये तो 
उनके पीछे-पीछे उसका नौकर कलम दावात और काग्रज छेकर साथ चला 
करता था। रास्ने में द्वी खडे होकर जब्र उन्हें भावावेश आता था तब वे 
अपनी कगिता को लिपिबद्ध कर देते ये। कह्य जाता है कि “फिसाने आजाद 
के सुप्रसिद्ध रचयिता पण्डित रतननाथ सरशार स्वभाव से डी आल्सी थे और 
बहुत आग्रह करने पर द्टी कुछ लिखा करते ये। उस समय जो कुछ भी लेखन- 
सामग्री उन्हें मि्ठ जाती थी उसी से डी वे अपना काम चडछा लेते थे । यदि 
छिफने के लिये फठम न मिली तो सींक ही सहदी। अच्छा कोर कागन न 
मिला तो अखबार का ठुऊूंडा हो सही। परन्तु ऐसा जीवन कवि के लिये 
आदश नहीं दै। राजशेखर ने फवि के णह तथा अव्ययनध्यान एर्व उसके 
रूप का जो आदर्श चित्र खींचा दे वह दमे भारतेन्दु हरिश्नन््र में पूर्णतया 
मिलता है। 


कविता करने का समय 


कवि को नियत समय पर ह्वी कदिता करनी चाहिए, क्योंकि अनियत 
फाल में दोनेवाढों काव्य की प्रदृत्ति कमी सफड नहीं हो सकती | इसलिये 
कि को चाहिए कि दिन और रात को ग्रहर के अनुसार चार मा्मों में बाट 
है। प्रात.काल उठकर सम्ध्यापूजन से निहुत होने के पश्चात्‌ उत्ते खाए- 
स्वत युक्त का पाठ फरना चादिये। सम्वती के सेवक को सरस्वती की उपासना 
करना उचित दी है। तदनन्तर अपने अध्ययव-णह में बैठकर उसे काव्य की 
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विद्या तथा उपविद्या का एक प्रहर तक मनन करना चाहिए। व्याकरण 
कोष, उन्दःशासत्र तथा साहित्यशात्र ही काव्य की विद्याएँ हैँ और चौतठ 
कलार्य उपविद्या के अन्तगत आती हैं। काव्यकला के लिये उपयोगी होने के 
कारण इनका प्रातःकाल में अभ्यास करना नितान्त उपयोगी होता है। 
इन विद्याओं का नूतन संस्कार प्रतिभा के विकास करने में जितना समर्थ 
होता है उतना अन्य संस्कार नहीं। दिन के दूसरे प्रहर में कवि काव्य 
की रचना करे | लगशग दोपहर के समय वह पुनः स्नान करे ओर स्वास्थ्य- 
प्रद भोजन करे । भोजन के अनन्तर तीसरे पदर में काव्य-गोष्ठी का आयो- 
जन करे ! 


६--काव्यगोष्टी 

प्राचीन भारत में बढ़ी-बड़ी काव्यगोप्टियों तथा सरस सप्राज़ों का 
आयोजन होता था जिसमें नानाप्रकार के साहित्यिक मनोविनोदों की धूम मची 
रहती थी। कतिपय मनोविनोदों की यहाँ साप्तान्य चर्चा की जा रही है | 

(९) प्रतिमाला या अन्त्याक्षरी--इसमें एक आदमी एक छोक 
पढ़ता था और उसका प्रतिपक्षी पंडित इलोक के अन्तिम अक्षर से आरम्म कर 
एक दूसरा इलोक पढ़ता था | यह परम्परा लगातार चलती रहती थी | 

(२) दुवीचन योग--इसमें ऐसे कठोर उच्चारण वाले शब्दों का इछोक 
सामने रखा जाता था जिसे पढ़ना बड़ा ही कठिन काय था। कामसत्र की 
जयमंगला टीका की रचयिता ने उदाहरण के लिये यह छोक दिया हैः-- 

द्रंष्टाग्रद्ध्पी प्ग्यो द्वाक क्ष्मामस्वन्तः-स्थामुचिचक्षेप । 
देव भुटक्षिद्धयुत्विक्स्तुत्यो युष्मान्सोडब्यात्‌ सर्पात्केतु: ॥ 

(३) सानसी फला- यद्द प्राचीन भारत का सरस साहित्यिक विनोद 
था। कमल या किसी अन्य वृक्ष के पुष्प अक्षरों की जगद्ट पर रख दिए 
जाते थे। उसे पदना पड़ता था। पढ़नेवाले की चातुरी यह थी कि वह 
ईकार, ऊककार आदि माचाओं की सहायता से ऐसा छन्‍्द बना ले जो सार्थक 
भी हो और छन्हों के नियम के बविदद्ध भी न हो। इस प्रकार यद्द कछा 
बिन्दुमती नामक क्रीड़ा से बहुत कुछ मिल्ती-झुलती है। इस कला का और 
भी कठिन रूप तब होता था जब पढ़नेवाले के सामने फूछ आदि कुछ भी न 
रखकर उसे केवल एक बार सुना दिया जाता था कि कहाँ कोनसी मात्रा है 
ओऔर कहाँ अनुस्वार, विसगे है| ह 
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(४) अक्षरमुष्ट--नाम का भी एक ऐसा साहित्यिक विनोद प्राचीन 
भारत में होता था। यह्द विनोद दो प्रकार का द्ोता या (क) सामासा और 
(ज) निरवमासा । (क) साभासा अध्रमुष्टि संक्षित बोलने की का है जैसे 
फारगुन, चेत्र और वैशास इन तीनों मद्दीनों के हिये इनके आदि अक्षरों को 
अदण कर “फाचवैश कहना । इस प्रकार से रचित 'छोकों का अर्थ करना बडा 
हो कठिन होता था। इस विषय में एक प्राचीन फथा इस प्रकार की 
सुनी जाती है | 

कहते हैं कि एक माँव में दो पण्डित रहते थे | उन्होंने अपनी विद्या फो 
पूर्ण करमे फे छिये काशी आना निश्चित किया। इन पण्डितों में एक 
वैवाकरण था और दूसरा बैदिक। वैयाकरण तो पराया माल खाता हुआ 
मजे में काशी में दिन द्रिता रहा था परन्तु वैदिक बढ़ा ह्टी नैष्ठिकथा। 
उसने विद्या ( वेद ) का अच्छा अभ्यास किया और कुछ द्ी दिन में प्रकाण्द 
पण्डित बन बैठा । जब्र इन पण्डितों का अध्ययन समाप्त हो गया तब इन्दोंने 
घर जाने का निश्चय किया । ये दोनों रास्ते में एक धनधोर जंगछ में पहुँचे 
और वहीं रात्रि हो गई। भोजनमभद्द वैयाकरण ने अब मोशन बनाने की 
तैयारी की । चावछ, दाल, छकडी आदि सारा सामान मिल गया परन्तु 
कहीं खोजने पर भी उस जगल में आग नहीं मिलो। वैयाकरण ने परेशान 
होकर अपने मित्र से कहा कि आग कट्दों से छाई जाय! इसफे बिना रसोई 
बनना तो कठिन ही है। वैदिक ने कहा कि अग्नि तो नैछ्िक ब्राह्मण के 
मुँद्द में निवास करती है। अतः फूंक मारो, आग आप से आप जछ उठेगी। 
वैयाकरण ने अनेक बार फू, फू, किया परन्तु आग न॑ जी। उन्हें इस 
कार्य में असफल देखकर वैदिक ने एक बार फूंक मारी और आग आप ही 
आप जल उठी । वैयाकरण को वैदिक की यद्द करमाव देखकर बड़ा आशर्य 
हुआ और उसने अपने मन में सोचा कि यदि यद्द मेरे साथ गाँव छौटकर 
चढेगा तो इसके अलौकिक पाण्डित्य और चमत्कारी कग्मात के कारण 
गावयाके इसी का आदर करेंगे और सुझे फोई नहीं पूछेगा । किक 
इसे जान से मार डालना चाहिए । यह निश्चय कर उद्चने मैदिक मद सर है 
की तैयारी की। जब वैदिकरी को यह बाव मावम हुई वो पी करिक च्ी 
करण से कह्दा कि यह पत्र मेरे विताजी को देना। ता की दे दिया। 
इस्पा कर दी और गा में आकर उस पत्र को उनके पिता है 


पत्र फो पाकर वैदिक के पिता बढ़े अचंमित हुए पर्योकि उस पत्र में 
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केवल चार अक्षर--अ, प्र, शि, ख-लिखा था। उनकी समझ में इस 
पत्र का कुछ भी आशय नहीं आया और वह राजाभोज के पास जाकर उस 
पत्र को अपने पण्डितों के द्वारा पढ़वाने की प्रार्थना की। भोज ने अपने 
पण्डितों को एक मास अवसर देते हुए कहा कि यदि इस अवधि के भीतर 
इस पत्र को कोई न पढ़ सका तो सब्रको फोँसी दे दी जायेगी। अवधि के 
बीतने में एक दिन शेष था परन्तु अर्थ किसी से नहीं छंगा | भोज की सभा 
के एक विशिष्ट पण्डित वररुचि उदास होकर जंगल को भाग निकले। वर्ां 
वे एक पेड़ के नीचे बैठे जहाँ सियारिन सियार ( ्टगाल ) से मांस खाने को 
कह रही थी | श्य्गाल ने कहा कि घबराओ नहीं, कल भोज की सभा में अनेक 
पण्डित मारे जायेंगे तब उनका पवित्र मोँंस खूब छक कर खाना । श्टगालिन ने 
इसका कारण पूछा तो श्गाल ने सारा किस्सा कह सुनाया। श्टगालिन ने 
फिर पूछा--क्या ठुम उस पत्र का आशय जानते हो १ झूगाल ने कहा-- 
हों! जब श्गालिन ने इसके आशय को स्पष्ट करने के लिये बहुत हठ किया 
तब श्टगाल ने बताया कि पत्र का अर्थ यह है-- 

अनेन तब पुत्रस्य, प्रसुप्तस्य चनानतरे । 

शिखामारुझ पादेन, खज्नेन निहतं शिरः ॥ 


वररुचि पेड़ के नीचे बैठा हुआ सारा बइत्तान्त सन रहा था! दूसरे 
दिन उसने पत्र का आशय बतलछाते हुए इस छोक को भोज की सभा में पढ़ 
मुनाया और इस प्रकार उसने सभी पण्टितों के प्रा्णों की रक्षा की । 

ऊपर की यह कथा साभासा अक्षरमुष्टि का बड़ा ही सुन्दर उदाहरण है । 

(खो--निरवभासा अक्षरमुप्टि--गुप्तलूप से बातचीत करने की कला 
है| इसके लिये प्राचीनकाल में नानाप्रकार के संकेत प्रचलित थे । हथेली 
और मुष्टि को भिन्न-भिन्न आकार में दिखलाने से अक्षरों के भिन्न-भिन्न वर्ग 
सूचित होते थे जैसे कवर्ग की सूचना के लिये मृष्टि को बाँधना पड़ता था तथा 
चबर्ग के लिये हथेली को पत्ते के समान बनाना पड़ता था | इसी प्रकार अन्य 
वर्गों की यूचना का क्रम निश्चित था । वर्ग बतलाने के अनन्तर उसके झक्षर 
बतलाये जाते थे । इसके लिये अंगुलियों का प्रयोग किया जाता था |. जैसे 
ग कहना हो तो पहले मुष्टि बॉधी जाती थी और फिर तीसरी अंगुडी उठाई 
जाती थी। इस प्रकार अक्षरों की सूचना के अनन्तर मात्रार्थे बतलाई 
जाती थीं। यह कार्य अँगुलियों के पोरों से अथवा चुय्की बनाकर क्रिया 


( र६५ ) 


जाता था। इन पुराने संकेतों का द्योतक एक पुराना छोक इस 
प्रकार है।-- 
भुष्टिः किशल्यं चैेव, च्छटा चारीपताकरिका । 
पताका-कुशमुद्दाश्य, मुद्रा घर्गेप संप्तसु ॥ 
इसी प्रकार के 'बिन्दुच्युतकः नामक मनोविनोद में सारे पथ से अनु- 
सवार हटा दिये जाते ये और तमी शोक में सार्थकता आती थी। इस 
प्रसंग में नैषधकार का यह प्रख्यात पद स्मरण आये जिना नहीं रहता जिसमें 
उन्होंने दमयन्ती के 'डिन्दुच्युतक” की चाठुरी का रुचिर उल्लेख किया है-- 
चकास्ति बिन्दुच्युतकातिचातुरी 
घनासबिन्दु खुति-कैदयात्‌ तब । 
मसारतवाराक्षि. ससारमास्मना 
तनोदि ससारमर्संशाय यतः ॥ 
+-मैषध ९३०४ 
आशय है कि दे इन्द्रनोछ के समान स्निग्य श्यामर पुतलीसे युक्त 
नेश्नवाी दमयम्ती, तुम नेन्नों से घने आपकी बूदों के बद्दाने के बिन्दु 
च्युतकः में अपनी चतुरता प्रक: कर रही हो। इस 'ससारः को ठुप निःसदेदद 
स्व॒य संसार! बना रद्दी हो। संतार में डिन्दु के व्युत करने पर द्वी 'समार 
चन सकता है। ससार अपने आप तो एक निःसार पदार्थ ठहरा। तुम्दारे 
ही कारण से वह सार वस्तु से सम्पज्न ( ससार ) प्रतीत हो रद्दा है। 
इसके ठीक विपरीत बिग्दुमती/ में '्छोक में से समस्त अक्षर हद 
दिए जाते ये और वेवछ बिन्दु दी अवशिष्ट रह जाते ये। कवि को इन 
बिन्दुओं के स्थान से उन अक्षरों की पूर्ति करमी पड़ती थी जो वहाँ से हृटा 
दिये गये थे । एक दूसरे मनोविनोद में सभी मात्राएँ छोक में से हटा छी ज्ञाती 
थीं और कवि को मात्नाओं की पूर्ति करनी पडती थी | इसे “सात्राच्युतक 
कहते थे । इसी भाँति के मनोविनोद फो साहित्यज्ञगव्‌ में चिंत्रयोग के 
नाम से पुकारते हैं* । इन्हीं बिनोदों * के द्वारा कवि को दिन का तीसरा पदर 
विताना चाहिए । 
$-राजदोखर काव्यमीमांसा अध्याय १० एृ० ५२ 
३--इन चित्रयोगों के विशेष वर्णन के छिये देसिए---( क ) दृण्डी-- 
काब्यादर्श (खर) स्प्टट-काब्याठेकार अध्याय ५ (गा ) कामसूत्र की 


जयम्ंगछा टीका $३॥१६ 








दिनचर्या 
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काव्य अल नल साध ज्कष्ओ, कई (“वन स 2०- मद. £ः नहीं डे भावाः ०० 
अन्य रचत सम्रव कांध को विदाकना हांडट नहां रहता है। भावावश मे 
मे ध 


या | आाता दे उस्ते लिखता चला छाता है| उत्त 
सम्रय उसे विचार का अवसर ही नहीं मिल्ता। इसलिये साथंकाल 


ल्‍्‌ 


में आवेद्य से रहित होकर अपनी कदिता की समीक्षा करे। कविता में 
जो अनावश्यक बत्छु हो उसका त्याग करे, ज्षितत मावया झब्द को कमी 
हो उसकी पूर्ति कर दे और मूली हुईं बात का अनुसन्धान कर झब्दार्थ का 





# | जि 
उचित स्थान सानब्रदेश कर | 


सन्व्वाकाल होते ही सन्ध्या-चन्दन कर सरत्वतों का पृजन करे। उसके 
अनन्तर दिन में रचित तथा परीक्षित काव्य को किसी लेखक-द्वारा लियिब्रद्ध 


कराए। यह लेखक सब भाषा में कुशछ, शोम्र छिखनेवाला, छुन्दर अक्षर- 
वाला तथा अनेक लिपियों को जानने वाला होना चाहिए । उसे वक्ता के 
संकेत को झद से समझ लेना चाहिए। इसके अनन्तर ह्लियों के साथ मनो- 
विनोद के लिये बातचीत करनी चाहिये | संस्कृत के आल्कारिकों ने कवि के 
जीवन को बड़ा नेष्ठेक्त ओर सठाचारी होने के लिये आग्रह किया है| 
इसीलिये कवि के जोवन में नेतिक अव्पवत्या को सह नहीं सकते हूं | 
रात्रि का दसरा और तीसरा प्रहदर संने में विताना चांदिट । चौथे प्रदर या 
ब्रक्षटहर्त में कवि को जगकर काब्यार्थ का चिन्तन करना चाहिए | वामन ने 
चिच की एकाग्रता को काव्य की निष्पत्ति के लिये अत्यन्त आवश्यक माना 
है। इसे वह “अवधान-झब्दः के नाम से पुकारत हैँ" | अवघान होता है 
देश और काल से | निर्भन स्थान ओर क्राह्मम्दूत में चित्र बाह्य विषयों से 
उपरत द्वाकर प्रसन्न तथा एक्काग्र हो जाता है? | इसीलिये महाकवि काडिदास 
तथा माघ ने मी ब्राह्ममुह्र्त को कविकर्म के लिये नितान्त उपर्युक्त बतलछाया 
है | कालिदास का अनुमव है कि राति के अन्तिम प्रहदर से चेतना प्रसाद को 


9! ८ 


| 








६--चित्तेकागम्‌ अवधानम्‌ । वामन १॥३॥१७ 
२--तहेश्कालास्याम्‌ । वहीं १३॥१८ 


+विविक्तो देशः | रात्रिय्रामस्तुरीयः काछः । वही १३॥4९-२० - 


( २६७ ) 


पश्चिस्ाद्‌ याम्रिनी-याम्रात्‌ प्रसादसिव चेतना। 
“-रघुवँंश १७१ 


माय शत्रि के अन्तिम्र प्रदर को शजाओं तथा कवियों के अर्शविन्तन के 
डिये सर से उपर्गुक्त समय बतलाते हैं. व्योंकि इसो समग्र बुद्धि प्रसन्न होकर 
गइन से गहन विषयों को समझने में समर्थ होती है । 
क्षणशयितबिद्धुद्धाः करपयस्त प्रयोगान्‌। 
उद्धिमद्वति रास्ये काब्यवदु-दुर्विगादे # 
गदनमपररात्रप्राप्तचुद्धि पसादाः 
कचय हब महीपाश्रिस्तयन्लथे जञातम्‌ ॥ 


>-शिश्ुपादृवंध ११॥६ 
७-कवि-सम्मेलन 


आदरश राजा सरस कवियों छा केवछ आश्रयशता ही नहीं होता था 
मच्युत वह स्वयं कमनीय काव्यकल का उपाठक होता था। यह निरिचित है 
कि राजा के कवि होनेपर उसकी प्रज्ञा में कव्रिता के छिये विशेष आदर 
द्वोता है और काध्यरचना की ओर सबका ध्यान आकृष्ट द्ोता है| ग़ाजा फो 
चाहिए कि कवियों के सम्मान के लिये कविन्‍्समाज का आयोजन किया करे ।[ 
इसके डिये आवश्यक है. क्लि वद्द कवियों भौर गुणीजनों के लिए एक विशिष्ट 
समभा-भपन तैयार कराए जिसमें सोलह खम्मे, चार दखाजे, आठ मत्तवारणी 
( बरामदा ) हों | समा सवन के बीच में एक मग्रिवेरिका बनाई जानी चादिए 
जो कि एक हाथ ऊँची शो भौर जो चार उम्मोंसे युक्त हो) इस 
मगिवेदिका के ऊपर राजा का सिंदासन दोना चाहिए। राजा के चारों ओर 
मित्र मिन्न मायाओं के गुणी तथा कविजन बैठे / राजेश के उत्तर ओर 
सब्कृत भाषा के कवियों के लिए स्थान द्वोना चाहिए। उनके बाद उसी और 
दविया में निपुण, दार्शनिर, पौरागिक, स्थृतिबेा, बैथ, ज्योतिषों तथा 
इसी य्रकार के अन्य विढानों के लिए स्थान होना चाहिए। राजा के 
आसन के पूछे ओर प्राकृतमाषा के कब्रि बैठें | इसके अनन्तर नद, नतेक, 
गायक, वादक, कुशील्व तथा इसी प्रकार के अन्य गुगीजनों को स्थान देना 
चाहिए! र्ज्ञा के पश्चिम ओर अपरभ्रश मापा के कवियों को बैना चाहिये) 
उनके अनन्तर चित्रकार, मगिक्ा७ स्वर्गकार तथा छीइकार एवं इसो 


( २६८ ) 


प्रकार के अन्य शिव्पों के वेता व्यक्तियों का स्थान हो! राजा के दक्षिण की 
ओर पेशाची भाषा के कव्रि का स्थान हो। इसके अनम्तर गणिका, 
इन्द्रजाल के पण्डित तथा शाल्नोपजीवी, मल्लविद्या में निपुण, पुरुष अपना 
आसन ग्रहण करें। ऐसी सज्नी हुईं सभा में बैठकर राजा को कावब्यगोष्ठी 
प्रचृत्त करनी चाहिए । 


ऐसी गुगिगणमण्डित पण्डित-मण्डलो में कविता-पाठ करना कोई 
हँती-खेल की बात नहीं थी। प्रतिस्पर्धी कवि अपने विपक्षी की कविता में 
सदा जागरूक रहते थे । नये कवि को राजसभा के इस चाकचिक्य से ऐसा 
चकाचोंध हो जाता था कि उसके मुँह से बोली ही नहीं निकलती थी | राज- 
सभा में प्रथम बार आए हुए कवि की वाणी की उपम्ता एक कवि ने नव- 
विवाहिता वधू से दी है जो बुलाए जाने पर भी आगे पैर नहीं रखती | 
गले से उल्झकर रह जाती है। पूछने पर भी नहीं बोलती है, कॉपने 
लगती है, स्तंभित हो जाती है। वह अचानक फीकी पह्ट जाती है, 
गला ऊुँघ जाता है, नेन्नों का प्रकाश फीका पड़ जाता है, मुख की 
शोमा मन्द हो जाती है। बड़े कष्ट की यह बात है क्रि प्रतिभा-सम्पन्न 
कवि की भी वाणी ऐसी राजमापषा में नवोढ़ा वधू के समान आचरण 
करती है। कवि की वाणी और नवोढ़ा वधू में क्रितनी आश्चर्यजनक 
समानता हैः--- 
नाहूतापि पुरः पढ़ रचयति प्राप्तोपकण्द॑ हठात्‌ , 
पृष्टा न प्रतिवक्ति कम्पमयते स्तम्भ॑ समाठ्य्मते । 
चेचण्य स्वरभंगमब्नति. बल्ान्मंदाक्षमन्दानना , 
कष्ट भो ! प्रतिभावतोडष्प्यभिसर्भ वाणी नवोढायते ॥ 
राजसभा में कवियों को परस्पर की प्रतिस्पर्दा के कारण कभी-कभी 
अपनी असाधारण मेधा शक्ति और असामान्य डदारता दिखलाने का अवसर 
मिल्ता था। मध्ययुग की यह कहानी प्रसिद्ध है कि नेषधकार श्रीहृर्ष के 
वंशन इरिहर नामक कवि गुजरात के राजा वीरधवल की समा में आए। 
उस समय राजा के प्रधानमन्त्री थे विद्वानों के आधयदाता वस्ठ॒ुपाल और 
राजकवि थे सोमेश्वर | कवि हरिदर ने इन तोनों की स्व॒ुति में एक पद्म 
बनाकर अपने एक शिष्य के हाथ राजसमभा में भेजा। राजा और मन्त्री 
ने ता उसे सहर्प अहण कर लिया परन्तु राजकवि सोमेश्वर इस तिरस्कार- 
पूर्ण बर्ताव से चिदृ गए । दरबार में घीरे-घीरे हरिहर की ख्याति बढ़ने छगी | 


( २६९ ) 


उधर सोमेश्वर का विरोध-भाव भी बढ़ता ही ग्या। किसी अवृसर- 
पर जब राजा ने 'वीरनारायण नामक महर बनवाया तब उसपर प्रशह्ति 
खुदवाने के लिए सोमेश्वर कवि ने १०८ छछोक़ों की रचना की | राजा की 
आश से जत्र वे समा में अपने इचोकों को सुना चुक्के तब्र राजा ने हरिहर 
पंडित की सम्मति माँगी। हरिहर पड्ित ने इन झलोकों की बड़ी प्रशवा 
की। उन्होंने कद्दा कि ये | इकोक बड़े ही सुन्दर हैं? ये हो इठोक महाराज 
मोजराज के सरस्वती कण्ठाभरण? नामक ग्रासाद के गर्भणद् में खुदे हुए 
हैं। मुझे भी ये याद हैं, सुन छीजिए. | राजा के आदेश पर इरिदर पडित ने 
सभी #छतोकों को अक्षरशः कह सुनाया जिसे सुमकर सारी सभा आशचर्यित 
हो उठी। राजकवि सोमेख़र का सारा रग फ्रीका पड गया। दूसरे 
दिन वस्तुपाक॒ की साम्मतिसे सोमेश्वर हरिहर पस्डित की झरण में गए 
और अपनी प्रतिष्ठा अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रार्थना की | हरिहर दयाद्रे होऋर 
परिघछ उठे और अगले दिन भरी सभा में राजा से निवेदन क्रिया कि राजन ! 
यह प्रशत्ति-छोक वस्द॒तः सोमेश्वर की द्वी रचना है। सरसखती की कृपा से 
मुझे यह बरदान प्राप्त है कि एक बार हो सुनकर मैं १०८ छोकों को 
अक्षरश- घुना सकता हूँ। राजा को इस अलीकिक स्मरण-शक्ति पर 
बडा ही आश्यं हुआ और उन्होंने दोनों कवियों में मेड कराकर दोनों को 
पुरस्कृत किया । 

इसी विषय में एक दूसरी कथा इस प्रकार है। गुजरात के राजा 
बरघवल के प्रधात मन्‍्त्री वेस्तुपाछ का समा में इन्हीं इरिंददर पेडित का 
बढ़ा ही सम्मान था। उसी दरबार के एक दूसरे कवि का नाम 
मदन पंडित था। दोनों कबियों में इतनी प्रतिस्पर्धा थी कि वस्तुपराल 
दोनो को राजसमा में झगडे के डर से एक साथ उपस्थित होने का अवसर 
हीन देतेथे। परन्तु द्वारा की अखवधानी से एक बार ऐसा दुर्योग 
जुट ही गया | दरिदर कप दरबार में अपना काव्य सुना रद्दे थे कि मइन 
पह़ित आ घमके। वे आते द्वी हरिहर पहित को डॉंदने छगे और 
कहने लगे कि ए. हरिहर ! धमण्ड छोड़ो । कविराज रूपी मतवाले हाथियों का 
अंकुश मैं मदन कवि खथ आ गया हूँ 

+हरिह्रर । परिदर सर्वे कविराज गजाइशो मदनः।? 
इस पर दरिदर पण्डित ने तपाक से उत्तर दिया कि मदन! झेंड 
* बन्द करो, हरिहर के अतीत चरित का स्मरण तो करो। ज्ञानते नहीं 

दो कि हरने मदन को भस्म कर डाला थाई-- 


#“सदुन | विप्लुद्वय चद॒र्त हरिहरचरितं स्मरातीतम्‌ |? 
इतने पर भी बात रुकी नहीं, बल्कि बढ़ती ही गई। तब्र वस्तुपाल ने 
झगड़े को दूर करने के लिये उन दोनों कवियों से निवेदन किया कि नारि- 
केल को लक्ष्य करके आप लोग सो सी फछोक़ बनाइये। इसमें 
जो पहले कछोक बनाएगा उसकी ही जीत ह्ोगी। दोनों छोक-रचना में 
जुट गये। मदन ने तो सी लछोकों को पूरा कर लिया परन्तु तत्र तक 
हरिदर पण्डित साठ दी छोक बना पाए थे। इस पर मन्त्री ने कहां कि 
हरिददर पण्डित तुम हार गए। हरिहर ने झट से कविता बना कर सुनाई-- 
अरे गैंबई का जुलाद्या | ग्रामीण ह्वत्ियों के पहनने के लिये सैकड़ों घटिया 
किस्म के कपड़ों को बुनक़र अपने को परेशान क्यों कर रहा है ! भले आदमी, 
कोई सुन्दर तथा नयी एक ही ऐसी साड़ी क्‍यों नहीं वनाता भिप्ते राजाओं 
की प्यारी पटरानियों भी अपने वक्ष/ःश्यल से एक क्षण के लिये भी न 
उतारे।-- 
“रे रे आम--कुविन्द |! कन्दुरयता चस्माण्यमूनि त्वया, 
गोणीविश्लसभाजनानि चहुशः स्वात्मा किमायास्यते । 
अप्येक॑ रुचिरं॑ चिरादशिनवं वाससरतवया सृश्यतां, 
यज्ोज्ञन्ति कुचस्थरात्‌ क्षणमणि क्षोणीम्रर्तां बछभाः ।।”! 
इस सुन्दर 'छोक से प्रसन्न होकर मन्त्री ने दोनों कवियों का सम्मान 
किया । इन दोनों उदाहरणों से यह शात होता है कि राजा की सप्रा में 
रहने वाले पण्डित वाकचाठरी में कितने निपुण होते थे । 
ु राजा के द्वारा काव्य-परीक्षा 
. रशाज्ा देश का स्वामी होता है। अतः वह जिस काव्य का आदर 
करता दे वही काव्य लोगों में भी मान्य और आहत द्ोता है। अतः उसे 
चाहिये कि लोकोत्तर काव्य के लेखक कवि को यथोचित पुरस्कार से पुरस्कृत 
करे। यह पुरस्कार केवल मुद्रा के ही रूप में नहीं होना चाहिए बल्कि वह 
सह्ददयता और गुणग्राहकता के रूप में भी होना चाहिए | कवि के लिये गुण- 
ग्राइकता का प्रदशन ही काव्य का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार है | इस प्रसंग में कध्दण 
पण्डित ने काइ्मीर-नरेश मातृगुप्ताचार्य की सहृदयता का जो वर्णन किया 
वह यथाथ होने पर भी क्रितना विलक्षण है | 
कहते हैं कि महाकवि भर्तमेण्ठ “हयग्रीववध” नामक मद्दाकाब्य की 
रचना कर किसी गुगग्राहदी राजा की खोज में इधर उधर घृमते-घूमते कद्रमीर 
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पहुँचे | उठ समय कश्मीर के राजा ये मातृगुस्ताचाय जो स्वयं एक उच्चकोटि के 
कवि ये । भर्तमेण्ठ उनके दरचार में पहुँचे और राजा छी आज्ञा से अपनी 
फमनीय कविता मनाने छगे | इधर काव्य की समाप्ति हो चछी उधर काव्य के 
भले या बुरे होने के बारे मे राजा के मुँह से एफ शब्द भी नहीं निकला | 
राजा के इस मौनावल्‍म्बन से कवि मन डी मन बड़े दुःखित हुए और इसे 
अपनी कविता का निरादर समझा। ग्रन्थ के समाप्त हो जाने पर कवि जब्र 
उसे वेष्टन में बोधने छगे तब राजा प्रातृगृप्त ने उस पुम्तक के भीचे सोने की 
याली मगाकर इस विचार से रखवा दी कि कहीं उस भनन्‍्य का लावण्य पृथ्वी 
पर व्पक कर नष्ट न हो जाय--कराब्य रस चूफर पृथ्वी पर गिर से पड़े। 
राजा की इस सद्दयता तथा काव्यमर्मशतवा से भरतृमेष्ठ इतने भाहादित 
हुए कि इसे दी उन्होंने अपना पूरा उत्तार समझा और राजा के द्वारा 
पुरस्कार में दी हुईं अठुछ सम्पत्ति की पुनदक्त ही माना ।" सच है मददाकवि 
गुणप्राइता का अमिलाषरी रहता है, वह वैमव का दास नहीं द्ोता। 
भरतृमेष्ठ मे राजा मातृगुप्ताचाय के सामने “इयप्रीववधः मामक जो 
अपना महद्दाकाब्य मुनाया था और जिसकी सरखता और मधुरता पर 
भुग्ध होकर उन्होंने पुस्तक के नीचे मुवर्श-धा७ रखकर अपनी सद्ददयता का 
परिचय दिया था, उस मद्दाकाव्य के सरस दो पद्म नमूने के रूप में यहाँ 
विये जाते हैं।-- 
घांसप्रासं ग्रहाण स्यज्ञ गजकलभ ! प्रेमवन्ध तरण्या, 
पाशग्रन्थिवणानासमिप्ततमधुना देद्दि पंकाशुलेपस्‌। 
दूरीमूतास्तवैते इंवरवरवधूविश्नमोद्आन्तरस्पा 
रेवाकूछोपकण्ठदुमउुसुमरजोधूसरा. विन्ध्यपादाः ॥ 
ऐ.द्वाथी के बच्चे! अपर हथिनी का प्रेम छोड दे। वह तो बन्धन में 
डालर स्वयं भाग गई है । घास खाओ और अपने शरीर पर रस्सी बाधते से 
$--हयप्रीवव्ध भेण्डस्सदग्ने दर्शयन्‌ नवम्‌। 
आसमाप्ति उतो नापव्‌ साध्वसाध्विति बा बचः ॥ 
अथ अन्धवितुं तस्मिन्‌ घुस्तके भस्तुते न्यघात्‌। 
छावण्यनिर्माणभिया राजा5घः स्वर्णमाजनम्‌ ॥ 
+ अम्तरज्षतया तस्य ताइ्श्या कृतश्न॒व्कृति: ! 
भर्तृभ्ेण्ड: कविमेने पुनरुक् स्लियोउर्षणम्‌ पे 
--राजतरपिणी, दुतोय तरंग (२६४ ६६ ) 
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होने वाले घावों पर कीचड़ का सुखद लेप लगाभो । शझत्ररुन्द्रियों के 
विलास से रमणीय और नमंदा तड पर डगने वाले बक्षों के पुष्पराग से धूसरित 
विग्ध्य की पहाड़ियों अत्र तुमसे बहुत दूर हो गई हैं। कामिनी के प्रेम के 
कारण संसार-जाल में फंसे हुए पुरुषों को लक्ष्य कर यह कितनी सुन्दर अन्योक्ति 
कही गई है। 
विनिगंत मानदमात्ममन्दिरात्‌ , 
भवस्युपश्नत्य यच्च्छयापि यम्र्‌ | 
ससंभ्रमेन्द्रद्वतपातितागेछा, 
निमीलिताक्षीद भियाब्समरावती 0 


कवि हयग्रीव के वर्णन में कद्द रहा है क्नि जब वह अपनी इच्छा से दी 
टहलने घूमने ,के लिये भी इधर-उघर निकल जाया करता था तत्र इस 
समाचार की सुनकर अमरावती के दरवाजों को इन्द्र भत्यन्त डर से शीघ्र 
बन्द कर देता था। जान पड़ता था कि अमरावती भय से आंखों को बन्द 
करके बैठी हो | इस पद्म में उद्येक्षा का चमत्कार बड़ा ही मनोहर है| 


कृषि का समादर 


राजा को चाहिए कि अपने राज्य के प्रधान नगर में काव्य तथा शांत्र की 
परीक्षा के लिये व्रह्मसभा की? स्थापना करे। इनमें जो कविया शास्त्र 
परीक्षा में उत्तीण हों उसे ब्रह्म॒थयान तथा पट्वन्धन का सम्मान राजा अवदय 
प्रदान करे। जब पण्डित राज-सभा में विजयी होता था तब उसके रथ 
राजा स्वयं खींचते थे। इसे ब्रह्यथयान कद्दते थे। और जब राजा स्वर्य 
पण्डित के मघ्तक पर सुबर्णपट्ट बाँध देते थे तब उसे पद्चन्ध कहते थे | 
विजेता कवि का यहाँ तक सम्प्रान होता था कि कभी-कभी राजा स्वयं 
कवि की पालकी में अपना कन्धा लगा देते थे । ऐसे ही सम्मान का वर्णन 
मदह्ाकवि भूषण के प्रसंग में आता है । कहा जाता है कि शिवाजी के दरबार 
को छोड़कर जत्र भूषण पन्ना के नरेश छत्रसाल के दखार में आए तब राजा ने 
कवि का बड़ा हदी समादर किया। मदहाकवि भूपण पालक्ी पर चढ़कर 
चले आ रहे थे । जत्र राजा ने यह समाचार सुना तत्र कवि की अगवानी 
(स्वागत ) के लिये दीड़ पड़े और उनकी पाछकी में स्वर्य अपना कन्धा 
लगाकर भूपण को अपने महल में ले आए.। भूषण राजा के इस अलौकिक 
समादर से इतने प्रसन्न हुए कि निम्नांकित पद्म की रचना कर उन्होंने यह | 
आशय प्रकट किया कि सुझे यह ज्ञात नहीं होता कि इस असाधारण सम्मान 


जुट ६ २७३ ) 


के कारण अब मैं छत्रपति साहू की प्रशंसा करूँ अथवा मद्दाराच छत्नताढ की 
स्त॒ति करूँ । 


“राजद अछण्ड तेज छाजत छुजस घढ़ो, 
गाजत मवन्त दिगाजन द्विय खालऊको। 
जाहि के प्रताप सो सलीन आफताप होठ, 
ताप तज्जि दुज्बन करत बहु ख्याक्ष को। 
साज सज्ि गज्ञ तुरी पदरि कवार दीन्हें, 
'भूपन! भरत ऐसे दीन प्रठिपाल को। 
और रावराजा एक सनझें न स्पाऊँ अब, 
साहू को सराहों कि सराहों छत्रसाछ को ॥” 
( छत्नसाछ शतक, पद्च १० ) 


राबशेखर के उल्लेख से शात होता है कि प्राचीन भारत में 
उज्जैनी कवियों की परीक्षा का केन्द्र था और पाटलिपुन्र शास््रकारों की 
परीक्षा का मुख्य स्थान था। राजशेखर के अनुसार मद्दाकबि काछिदास, 
मर्तृमेण्ठ, आयैद्यर, मारवि, दरिश्रद्ध और चम्द्रगुप्त की परीक्षा विशाल नगरी 
( उज्जैनी ) में हुई थी।१ पाटडिपुत्र में आचार्य उपदर्ष, पाणिनि, पिंगल, 
व्याडि, वररचि और पतञ्ञलि आदि आधचायों की परीक्षा को गई थी।* 


जिस प्रकार राजमवन में विज्ञय प्राप्त करमा कवि के लिये गौरब का 
विषय था उसी प्रकार समा में पराजित होना भी अत्यन्त अनादर का सूचक 
था। कहद्दा जाता है कि नैषधचरित के रचयिता महाकवि भीदष॑ के पिता 
डीर शाख्ार्थ में उदयनाचार्य से द्वार गये थे । इस पराज्य से उनके दृदय को 
इतना धक्का छगा कि वे परलोक सिधार गए। उन्होंने अपने पुत्र से 
इस अपमान का बदला चुकाने को कद्दा था। अपने पिता के सुयोग्य पुत्र 





$-- इंद्द कालिदासम्रेण्थावश्रामररूएसूरभारवय । 
इरिचन्द्तचन्द्रगुप्ती परीक्षिताविद् विशालायाप्त्‌ ॥ 
६; काब्यमीमांसा, अध्याय ६० ए० थ०। 
इ--ध्ूबते च प्रांटक्षिवुत्ने शाखझारररीक्षा-- 
+ अन्नोपवर्षदर्षोविद्द पाणिनिर्षिगछाविद्द ब्यादिः । 
/ बरदचिंपठञकी इद्द परीक्षिताः ख्याविमुपज्ग्मु ॥ 
ः वही । 


( २७४ ) 


श्रीदर्ष ने शाज्ञार्थ के लिये उदयनाचार्य को चुनौती दी थी। परन्तु जम 
वे सामने न आए तो उनके ग्रन्थों का खण्डन अपने 'खण्डनखण्डखाय” नामक 
ग्रन्थ में भलीमोंति किया और इस प्रकार अपने पिता के अपमान का बदला 
घुकाया । 


८<-फकाव्य-पाठ 


काव्य-स्वचना के समान ही काव्य-पाठ भी एक मनोरम कला है। 
अनेक छेखक कविता के लिखने में सफल हो सकते हैं परन्तु कविता के 
पदने में उसे दी सफछता मिलती है लिसको सरस्वती सिद्ध होती है। जिस 
प्रकार काव्य की रचना में जन्मान्तरीय संस्कार कारण माना जाता है उसी 
प्रकार कण्ठ का माघुये भी जन्मान्तर के अभ्यास का ही फल द्ोता है | 
हमारे आलोचकों का तो यहाँ तक कहना है कि काव्य-पाठ का सौन्दर्य एक 
जन्‍म का फल न होकर अनेक जन्मों के संस्कार का परिपक्व परिणाम है । 
इस विषय में आलोचकों ने जिन नियमों का अपने ग्रन्थों में उल्लेख किया है, 
वे आज भी उपादेय हैं तथा उनके अनुसरण करने से विदग्घ सभा में भी 
कवि अपनी कविता-पाठ कर कीर्ति कमा सकता है । 


कवि छोग उसी काव्य-पाठ की प्रशंसा करते हैँ जो ललित हो, काकु से 
युक्त हो, रप्ट हो, अर्थ के विचार से जिसमें शब्दों का परिच्छेद ( प्रथकूः 
करण ) किया यया हो और जिसमें कान को सुख देने वाले अल्य-भल्ग 
वर्णों का विन्यास दो । 


ललित॑ काकुसमन्वितमुज्ज्व्सर्थवशक्वपरिच्छेदम्‌ । 
श्रद्ि-सुख-विविक्त-चण कवयः पार्ठ प्रशंसन्ति ॥ 
--काब्यमीमांसा, अध्याय ७, घ० ३३ 
महर्षि पाणिनि ने वर्णों के उच्चारण की विधि बतछाते हुए लिखा दे कि 
बिस प्रकार व्यात्री अपने पुत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने दांतों 
से दवाकर ले जाती है और दांतों से उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुँचाती 
क्योंकि वह डरती रहती है कि बच्चे कहीं गिर न जायें और दांत उनमें चुभ 
न जायें, उसी प्रकार वर्णा के उच्चारण करनेवाले को भी सावधान होना 
चाहिए, कि कहीं वर्ण उसके मुँह से गिर न बायें और कहीं कोई वर्ण मुँह के 
भीतर द्वदी रहकर अनुचारित न रह जाय;-- 


(२७६ ) 


बअथा ब्याप्री हरेद पुच्मान्‌ हंध्ट्ाम्यां न च पोढयेव्‌ | 
भीता पतनमेदाम्प्रां तड़्त्‌ वणोन्‌. प्रयोजयेद्‌ ॥ 
+-पाणिनीयशिक्षा, 


इसी का अनुसरण कर राजशेखर ने भी काव्य-पाठ के चार भेद बतछाए 
हैं जिनमें पहछा गुग है (क ) गंमोरता । काव्य के पढते समय रुबरों में 
सान्द्रता होनी चाहिये | इस गुण के अमाव में शब्द का सर 'माँव! 'माँय! के 
समान कानों को कष्ट देता है। (ख) अनिष्ठुरता--अर्पाद्‌ सरों की 
कोमलता जिसके कारण काब्य कानों को कर्कश न प्रतीत द्वोकर कोमछ तथा 
सुखद जान पडे। (ग) तार और भद्र स्वर फा निवोह--अर्थात्‌ 
प्रसक्ष अर्थ द्वोने पर वाणी का घीमे सर से उच्चारण करना चाहिए और 
इसके विरोधी काव्य-पांठ के अबसर पर उसे ऊँचे सर से पढना चाहिये ।* 
यह सामान्य नियम है। इस नियम के अनुसार किसी कविता के पढ़ने में 
पहले जिस स्पर को आरम्म करे उसका निर्वाह अन्त तक करना चाहिए। 
दोनों खबरों का मिश्रग कर अपने पाठ को कदपित न बनाए | (घ ) चौथा 
गुश संयुक्त-धर्णे-छावण्य हे--अर्थात्‌ सयुक्त वर्गों फा सौर्दर्य। अनेक 
वर्णों के संयोग से जो संयुक्त वर्ण तैयार होते हैं, उनका पाठ साधारण 
रीति से कठिन होता दै। अतः उनका ऐसा उच्चारण करे कि जिप्से 
उनमें सुन्दरता का उन्मीरन होः-- 


गस्मीर्वभमैष्ठुय॑.. रिव्यूंडिस्तारसन्द्रयो: ! 
सयुक्तवर्णलावण्यमिति पाठ्गुणाः स्खता:॥ 
“-का०» भी० चह्दी 


काव्य पाठ की तमी प्रतिष्ठा द्ोती है जब विमक्तियों स्कुट हों, समासों 
फो भर्यामिव्यक्ति को दृष्टि से स्पष्ट उच्चारण किया गया हो, पदों की सन्धि 
अछग अछ्ग जान पडे। यह तमी सम्मव है जब अछग-अडछग परें का एक 
साथ उच्चारण न क्रिया जाय और न समस्त (समाछ से युक्त ) पदों को 
पृथक किया जाय, न क्िया-पदों का ऐसा उच्चारण करे डिससे ये मदिन प्रतीत 





१--पअसन्ने सन्द्रयेत्‌ चा्च तारयेव्‌ ठद्विरोधिनि । 
मस्द्वतारी चू रचयेन्रिदोद्दिणि ययोत्तरम्‌॥ 
का० सी० अ० ७ एृ० ३३ 
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खाया। 


[3 





श्क्द 
ब् त्‌ः 


न पद 


ये 


० 
न्ट्ल 


व्यांसछ,ा 


्च्य्यू 


चांख्याइपदनब्झान 
7] 


ू 


|| 
मंम्यरा 


द्म्छ 
मा 


प 
ब्झयरा-्म 


हज 


छुद्य इआ यथा । 


बन्द 


जद हु] 


छुद 


त्-+ 


ई >लटजज5 
5 


पर 
्चायथा 


च्ट 
ह 
्ि 
हुआ । 
ध््ा 
टन 


दर 


| 
डंडा 


ने 


यै. >> 


- 


काऊक 
दाल उडध 


बचता 


डा 


प्र 
न 
द्राः 
पड 


ह्य 
रो 


ध््ड 
बल 
हक । 


वच्यस्दा 


ल्‍ 
् 


शामावण पदता 


हि. 


बा ्ा+ 


| 
७। 
| 


वच्यस्द 


न्ज्फ्न5- 


अशन- 
व्‌ 


्ि 


अं 


मार 


ब्ारा[-मः| 


ट्द्य 


६८. 


ददराया का 


।॒ 


द्ध 





तू 


दु 


ई >> 
न्न् 
4+5५ 


|] 


दि 
जब 
हम | श 
् 
णिः 
गा? 
(४ 
्ि 


( २७७ ) 


कविता का पाठ रसानुकूछ होना चाहिए। विप्रद्म्म शगार की कविता 
सदा मन्द स्वर में पढी जानी चाहिए । इसके विपरीत उत्ताइमयी बीर कविता 
के पाठ के छिये ऊँचे स्वर का प्रयोग फरना उचित होता है। औवित्य के 
मेदों में एक प्रकार पाठौचित्य भी द्वोता है डिसमें सन्दर्म तथा रस के अनु- 
कूछ कविता का पाठ उचित दग से किया जाता है। विरद्द बेदना से पीडित 
कोई मुन्दरी अपनी सक्षियों से निवेदन करती है-- 
अपसारय घनसार॑ कुरु द्वारं दूर एवं कि कम्तलेः। 
अलमछमालि शुणालेरिति वदति दिशानिश घाका। 
विप्रल्म्म श्टगार से लबालबर भरे हुए इस इछोक का आनन्द मन्द्र स्वर से 
बदने में ही आ सकता है । इसके ठीक विपरीत बौररसोत्वादक मदद नागयश 
का यह इलोल देखिए-- 
मन्यायस्ताणवास्मः छुतिकुदरचढन्मन्दरध्वानघीरः पे 
कोणाघातेपु._ गजेटप्रछदयधनघटाउस्योस्यसद्ड दृचण्डः । 
कृष्णाकोधाप्रदूतः कुरुकुछनिधनोत्पातनिर्धातबातः , 
केनास्मरिसइनादुप्रतिरसितसस्ों दुन्दुभिश्ताडितोइयम ॥ 
इस पद फो जबतक ऊँचे स्वर में नहीं पदा जायगा तबतक एलोक का 
चमत्कार स्कुद रूप से अभिव्यक्त नहीं दोगा। कु 
कहा जाता दै हिन्दी के महमकबि भूषण के काब्य-पाठ का द॑ग बड़ा ही 
निराला था | अपनी वीरर्समयी, फडकती कविता को जब वे जोश में आऊर 
तारखर से पदने लगते ये तब जनता के ऊपर उसका प्रभाव बडा दी अधिक 
प्रढता था | ऐसी प्रसिद्धि है कि वे अपने घर से रुष्ट द्ोकर शिवाजी के दरबार 
* में अपनी कविता सुनाने के लिए पूना पहुँचे। रात्रि हो गई थी, स्पान 
बिद्कुछ अपरिचित था । अतः वे किसी धमंशाल या मन्दिर में ठहर गए। 
थोड़ी देर में शिवाजी मद्दाराब वेध बदलकर अपनी प्रज्ञा के दुःख तथा सुख 
'का समाचार जानने के लिये उत्त धर्मशाके में आ पहुँचे। उन्होंने इस 
नवा॥न्वुक अ्तियि से पूछा कि दम कौन हो और यहाँ क्यों आए दो ! 
भूषण ने कद्दा कि मैं एक साधारण कवि हैं और कछ गुणग्राही शिवानी 
मदाग़ज के दरबार में अपनी कविता सुनाने के लिये आया हूँ। शिवाजी ने 
पूछा कि क्‍या मैं वह कविता सुन सकता हूँ ! तब भूषण ने बड़े ऊँचे खरों 
में; बड़े उमग तथा जोश के साथ अपनी ओजमयी निम्नाकित कविता पढ 
सुनायी । 


( २७८ ) 


इन्द्र जमि जग्भपर, वाडूव सुभम्व पर, 

रावण सदम्भपर रघुकुल राज है। 
पवन बारिवाह पर, सम्भ्ु रतिनाइपर, 

ज्यों सहस्रवाहुपर राम द्विजराज है । 
दावा द्ुमदंडपर चीता झूगझंड पर, 

भूषण वितुण्ठपर जैसे झूगराज है। 
तेज तम अंसपर, कानद्र जिमि कंसपर, 

त्यो म्लेच्छदंशपर शोर शिवराज है ॥ 


शिवाजी इस वीर रस से ओतगप्रोत तथा तारस्वर से जोश के साथ पढ़ी 
गई कविता को सुनकर फड़क उठे और कविजी से कद्दा कि इस कविता को 
एक बार और पढ़िए । इस प्रकार उन्होंने इस कविता को भूषण के मुंह से 
५२बार सुना ओर प्रसन्न होकर भूषण को ५२ गोंव, ५२ हाथी, ५२ लाख 
रुपए दिये। 

आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता, मद्याकवि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र कोमल 
कविता के पाठ करने में बड़े निपुण थे । एक तो उनका वेश दी बड़ा सुन्दर 
था--कन्घे पर लटकते हुए. घुंघराले बाल, शरीरपर सुन्दर बहुमूल्य वस्त्र, 
सुन्दर चमकता हुआ वदन । जब भारतेन्द्रजी कविता-पाठ करने के लिये खड़े 
होते थे तो एक अजीब समां वध जाता था। यों तो प्रत्येक छन्द में निवद्ध 
कविता को वे सुन्दर रीति से पढ़ते ये परन्तु वे सरस सवैया के कवि द्वी न ये 
प्रत्युत मनोरम पाठ करने में दक्ष भी ये। उनके मधुर कण्ठ से पढ़ी गई सवेया 
सुनकर भ्रोतागण लोटपोट हो जाते थे | घनानन्द की सवेया? उन्हें बड़ी प्रिय 
थी और उनका वे बड़े प्रेम से पाठ किया करते थे तथा विशेष कर इस 
सवैया का-- 

“अतिसूधो सनेह को मारग है, तह नेक सयानप बॉक नहीं । 

तुम कोनसी पादी पढ़े हो छछा, मन लेत हो देत छटाँक नहीं ॥?! 


प्रान्तीय कवियों का कविता-पाठ 
राज्शेखर ने काव्य-मीमांसा में भारत के विभिन्न प्रान्तों के निवासी कविजनों 
के काव्य-पाठ का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है। भारत एक मद्दान्‌ देश है 
जहाँ के विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न भापाओं को मिन्न-भिन्न खबरों में पढ़ने का 
ढंग प्रचलित था। ऐतिहासिक दृष्टि से रामशेखर के इस वर्णन का बढ़ा ही - 
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महत्त है। आज से छम्मग एक दजार वर्ष पहले काव्य-पाठ के विषय में 
कवि-परम्परा कैसी थी इसका परिचिय हमें राजशेखर के इस विवरण से 
मली माँति मिलता है । 

काशी से पूरब के कवियों के विषय में उनका कदना है कि वे लोग सस्कृत 
कविता का पाढ बड़ा ही सुन्दर करते थे, परन्तु प्राकृत कविता का पाठ बढ़ा 
दही कर्कश दोता था" । गौड़देशीय संस्कृत-पाठ की ग्रश्स्त प्रशंसा करते हुए 
राजशेलर ने लिखा है कि गौइदेशीय ब्राह्मण का पाठ म तो अत्यन्त स्पष्ट होता 
है, न अस्यन्त आरिलिष्ट (मिछा हुआ) द्वोता है, न रूखा होता है और न 
अत्यन्त कोमल होता दे, न मन्द होता है और न अल्न्त ऊँचा ही द्वोता है। 
अर्थात्‌ वह मध्यम रबर में काच्य का पाठ करता है* | इस विषय में राजशेखर 
ने एक प्राचीन इछोक उद्धृत किया है जिसमें सरस्वती ब्रक्षा से प्रार्थना कर 
रही हे कि ए मगवान्‌ | मैं अपना अधिकार छोडने के हिये उद्यत हूँ। या 
तो गौड़-देशीय कवि प्राकृत का पढ़ना छोड़ दें अथवा उनके छिये दूसरी 
सरस्वती हो-- 

ब्रद्ानू विज्ञापयासि रवाँ स्वाधिकारजिदासया । 
गौडो व्यजतु था गायामस्या चाउस्तु सरस्वती ॥ 

भारत के पश्चिमी माग अर्थात्‌ गुजरात प्रान्त के कविजन ससकृत के 
द्ेपो होते ये। वे प्राकत कविता को बडे लटक के साथ पंदते ये | ललित 
बचन के उच्चारण के कारण उनकी जीम बडी मीठी मादूम पदेती थी | 
मुराप्र्‌ ( काठियाबाड़ ) एवं श्रवण (पश्चिमी मारत का एक प्रान्त) के 
कविशन संस्कृत कविता को अपभ्रेश कविता के उचारण विधान के अनुसार 





१-पठन्दि सस्कृत सुप्ठु कुण्ठाः श्राकृतवाचि ते ॥ 
बाराणसीतः पूर्दण ये केचिन्मगधादयः ॥ 
का मरि०, अ० ७ एृ० वेद 
२--नाठिस्पष्ठो न चािरूप्टो न रक्षो नातिकोमछ' | 
न सन्‍्द्रो नाति तारइच पाठो ग्रौडेघु वाइवः ॥ 


का० मी० अ० ७ परृ० ३४ 
३--पढन्ति छटमं छाटा', प्राकृत संस्कृतद्धिपः । 
जिद्धपा छलितोल्कापडब्धसौन्द्य॑मुद्रया ॥ 
बहो-- 
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पढ़ते थे१ । राजशेखर ने अपने चालरामायण में लाट देश (गुजरात ) को 
प्राकृत कविता का केन्द्र माना है। इस प्रसंग में वे लिखते हैँ कि प्राहृत 
संस्क्षत की योनि है। वह सुलोचनी ल्लियों की ज्हिपर आनन्द देती है, 
बिसको उनते ही संसक्षत भाषा के अक्षरों का रस भी कट्ठ प्रतीत होता है। जो 
स्वयं कामदेव का निवासध्थान है, उस प्राकृत का पाठ करनेवाली छाट देश 
की सुन्दर ल्नलियाँ होती हैं | 

यद्योनि: किल संस्कृतस्य झुदच्शां जिद्दासु यन्मोदते, 

यत्र श्रोत्रपधावतारिणि कट्ठभापाक्षराणां रतः । 

गद्य चूर्णप्द पद॑ रतिपतेस्तस्पाकृतं यद्दच-- 

स्तॉछार्यललिताड्ि पह्य नुद्दती च्प्टेनिमेपत्रतम्‌ ।। 

राजदशेखर-वालरामायण 
गुजरदेशीय लोगों का प्राकृत-प्रम इतना अधिक है कि आज भी वे संस्कृत- 

शब्दों का विद्युद्ध उच्चारण नहीं कर सकते | तुलसी को वे तलसो कहते हैं, 
मुकुन्द को मकन्द और शिव का उच्चारण शव करते हूँ । महाराष्ट्र पण्डितों का 
गुजंरदेशोय पण्डितों के रुंस्कृत उच्चारण की यह आलोचना कितनी सम्री- 
चान है । 


तुलसी तरूसी जाता, झुडुन्दोडपि महुन्दताम्‌ । 
गुजराणां झुर्ख प्राप्य शिवोधपि शवतां गशतश ॥ 
इस इलोक से पता चलता है कि गुबराती लोग संस्कृत छब्दों के इकार 
ओर उकार के स्थान पर अकार का उच्चारण करते हँ। यह उच्चारण 
की प्रवृत्ति प्राकृत भाषा से आई है क्योंकि प्राकृत-भाषा के व्याकरण के 
अनुसार किन्हीं संस्कृत-शब्दों का इकार और उकार अकार हो जाता है। 
भारत के उत्तरी प्रान्तों में काइ्मीर ही संध्कृत काव्यकला का केन्द्र था। 
शारदापीठ होने के कारण वहाँ के कवि संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान्‌ होते थे । 
महाकवि भिल्हण ने कविता के विलास को केसर-प्ररोह का सहोदर माना है। 
उनके मत से केसर और कविता कब्मीर में ही पेदा द्ोती है । इन दोनों का 
अंकुर किसी दूधरे देश में नहीं जमता | वे कहते हं-- 





5--सुराष्ट्रत्रवणाद्या ये पठन्त्यर्पितसोप्ठवम्‌ । 
अपभंशावदंशानि ते संस्क्ृववर्चांस्यपि ।। 
वही, ए० ३४ 
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सद्दोदराः छुँकुमकेसराणां भवन्ति चूम कविता विछासदा 
न शारदादेशमपास्य दृष्टः तेपां यद॒न्यत्र सया परोहः ॥ 
विक्रमाइदेवचरित १॥१० 


दिल्दण की यद्द उक्ति बस्त॒ुतः यथार्थ है। कश्मीर के कवियों ने सरस 
कविता का निर्माण कर सरस्वती के भण्डार की पूर्ति की है। परन्तु उनके 
संस्कृत इलेकों का पाठ सुन्दर नहीं होता। वह इतना क्डुआ होता है क्रि 
जान पडता है मानो कोई गुडुची का रस कानों में उडेल रद्दा हो। राजशेखर 
कहते हैं ;-- 
शारदाया, प्रसादेन काइमीरः सुकदिजनः । 
कर्ण कटूची कण्डूपस्तेपों पाठक्रम, किमु ॥ 
काब्यमीमांसा, अ० ७ ए्‌० ६४ 
चश्मीर के उत्तर गिलगित प्राग्त में जो ससद्ठत भाषाभाषी व्यक्ति होते 
ये उनमें कितना द्वी सस्कार किया ज्ञाय परन्तु ससकृत शब्दों का स्ंदा 
सानुनासिक दी पाठ करते थे" | 
दक्षिण भारत के छोगों के उद्दारण के विषय में राजशेखर ने बर्णाद देश 
तथा द्रबिड देश के कवियों का वर्णन किया है । वे कहते हैं कि चादे कोई 
भी रस हो, कोई भी रीति हो, कोई भी गुण द्वो परन्तु कर्णाद देश का फवि 
गे के साथ जोशीछे खरों में टंकार के साथ बोलता है? । इससे विपरीत दशा 
है द्रविड देश के कवि की जो गद्य, पद्य अथवा अम्पू को सगीत के खर में 
प्रढवा दै। काव्य के प्रकार पर जिना विचार किए हुए वह सबको या-गाकर 
पदता है ३ । 
राज्शेखर ने भारतवर्ष के मध्यदेश ( वर्तमान “उत्तर प्रदेश! ) के कवियों 
के काव्य पाठ की बडी प्रशसा की ऐ। उनका कहना है कि इन कवियों का 


$--ततः पुरसस्‍्तात्‌ कययो ये भवस्स्युत्तरापथे । 
ते महत्यपरि संस्कारे साशुनासिकपाठिना ॥ का० सी० घट्दी ए० ३३ 
२- रसः कोष्यस्तु कोध्यस्तु, रीति* कोष्यस्तु वा गुण, । 
सगरव॑सवंकर्णोदा, टंकारोत्तरवादिन, ॥ 








“ श्र० छ एृ० डे४ 
३--गधे पश्चेथवा मरिश्रे काव्ये कान्यमना लपि । 
गेयगर्से स्थितः पाठे सबोपि ह्विढः कविः ॥ बही-८४2० रै* 
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संस्कृत काव्य-पाठ रीति का अनुगमन करता है, गुर्णों का निधान है, सम्पूर्ण 
वर्णो के उच्चारण की अभिव्यक्ति करता है, यतियों के द्वारा वह विभक्त रहता 
है। उनका काव्य-पाठ इतना मधुर होता है कि वह भोताओं के कान में 
मधु की धारा उड़ेल देता है । राजशेखर कहते ईं-- 

मार्गनुगेन निनदेन निधिशेणानां, 

सम्पर्णवर्णचनोी... यतिभिविभक्तः | 

पाग्चालमण्डलञ्मवाँ सुभगः कवीनां 

श्रोत्रे मछु क्षरति किब्वन काव्यपाठः ॥ 

काव्यमीमांसा, अ० ७ पृ० ३४ 


महाकवि सुबन्धु ने कानों में मधुधारा बहानेदाली, सत्कवि की कविता का 
जो वर्णन किया है वह राजशेखर के द्वारा वर्णित मध्यदेशीय कवियों के 
काव्य में विशेष रूप से चरिता्थ होता है। 


आजकल भी मध्यदेश की काशी नगरी में निवास करनेवाले पण्डितों का 
संस्क्षत का उच्चारण छुद्ध, सुन्दर, मनोरम तथा आदश माना जाता है | 
अनधिगठयणुणापि हि सत्कविभणितिः कर्णपु घमति मधुधाराम्‌ । 
अनधिगतपरिमलापि दि हरति रशं मालतीमालढा ॥ 
--वासवदत्ता 


९--कवि-कोटियाँ 
विपय-दृष्टि से कविभेद 


राजशेखर ने कवियों का काव्य के विषय की दृष्टि से तीन भेद बिया 
है--( १) शाप्न-कवि (२) फाव्य-कवि और (३) डउभ्रय-करवि | 
इयामदेव नामक आचाये की सम्मति में इनमें ऋमशः एक दूसरे से बढ़ा होता 
है। झात्र-कवि सबसे निम्न५णी का होता है। उससे बढ़कर द्वोता है 
काव्य-कवि और सबसे श्रेष्ठ ठे उभय-कवि | परन्ठ राजशेखर इस मत के 
सर्वथा विरुद्ध हैं। उनका कथन है कि प्रत्येक कवि अपने विषय में अ्रष्ट 
होता है। यह विभाग विषय की दृष्टि से किया गया है। प्रत्येक विषय का 
कवि अपने विपय में स्वतन्त्र हैं। न राजहंस चन्द्रकिरण के पान करने में कभी 
समर्थ होता है और न चकोर पानी से दूध को अल्य कर सकता है। नीर-क्षीर 
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विवेद्य हंख का कार्य है और चन्द्रिका-पान चकोर का। दोनों अपने विपय में 
कुशल हैं। इसी प्रकार विषय की दृष्टि से कवियों की भी व्यवस्था है । 

शात्र-कवि काव्य में रस सम्पत्ति का सम्पादन करता है और काव्य-कति 
शाक्न के तक-कर्कश अर्थ को मी उकि की विचित्रता से मनोश्म बना देता दै। 
परन्तु उमय कवि शाक्र और काच्य, दोनों में परम प्रवीण होता है। इसलिये 
शारत्र-कबि और काव्य-कवि का प्रभाव एक समान हुआ करता है।। दोनों में 
परस्पर उपकार्योपकारक भाव भी हुआ करता है। अर्थात्‌ शास्त्र-कति को 
काव्य की मधुरता तथा सरसता को ग्रहण कर उसे अपने काव्य में छाने का 
उद्योग करना चाहिए। यदि वह शास्त्र में हो एफागी रूप से प्रवग होगा तो 
उत्की कविता माधुय्य से विद्वीन दोंने के कारण जनमन का अतुरधन नहीं 
कर सकती | इठी प्रकार काव्य कवि की भी शास्त्र का सस्कार द्वोना चाहिये 
क्योंकि झात्न का संस्कार काव्य-रचना में महतो सहायता करता है। फाब्य 
में एकांगी रूप से प्रवग होने छे शास्त्र के गम्मीर तत्वों का विवेचन काध्य में 
नहीं हो सकता । इस हिये काव्य और शास्त्र, दोनों का उपकार्योपकाये भाव 
मानना नितान्व शोमन तथा युक्तियुक्त दे । 


शास्त-कर्ति 


शाख्रकवि वराहमिद्दिर की रसमयी कविता देलिये। कवि अम्निप्रदाह का 
शोद्धीय वर्णन मनोरम शब्दों में कर रद्दा हे-- 
बाठोडवश्वरति बहिरतिप्रचण्डो, 
प्रामानू बनानि नगराणि चर संदिघक्ष। 
डा देठि दस्युगणपाठइता रटन्वि, 
निःस्‍्वीकृठा विपशवों भुवि मत्यंसधाः ॥ 
--द्ृददस्संद्विवा 
यदि काव्यकवि शास्त्र के तखों का विवेचन भी अपने काव्य में कोमछ 
शद्धों में प्रसेगतः करता है तो उछका शाक्रीय विवेचन मी इसी प्रकार येचक 
तथा शानवर्धक होता है। महाकबि माघ और भ्रीदपं में कवित्व तथा पडित्य 
का अछ्ुत विकास दृष्टिगोचर दोता है। अतः इनके काब्य में एतद्िपयक 
इश्टन्तों की विशेष बहुलता दै। माप ने प्रातःकाल के वर्णन-प्रसंय मे ४ 
राग़ के अहृण तथा अदुचित याग के निषेष की चांत घड़े मार्मिक दग 


( २८४ ) 


प्रतिसमधिकरमुच्चे: पत्मचम॑ पीडयन्तः 
सततम्रपभहीन॑ भिन्नकीकृध पड्जम्‌ । 
प्रणिजगदुरझाकु श्रावक-- स्निग्धकण्टा: 
परिणतिमिति रात्रेमोंगधा मांधवाय | 
--शिशुपाल वध, ११।१ 


श्रोहप॑ ने निम्नांकित छोक में योगशालत्र के तत्त्व का निर्देश कर कितनी 
मामिकता अभिव्यक्त की है :-- 


हंस तनी सन्निद्ितं चरन्त॑ सुनेर्मनोद्ृत्तिरिव स्विकायाम्‌ | 
ग्रहीतुकामा दरिणा शयेन यक्बादसों निश्चऊतां जगाहे॥ 
--नंपध-चरित ३।२ 


वैशेषिक मत की दूसरी संज्ञा है ओदक दशन । अन्धकार तत्त्त के विषय 
में वैशेषिक मत के आचार्यों ने बड़ा ही गम्मीर विचार किया है। इसी को 
लक्ष्य करते हुए श्री हप ने वैशेषिक मतानुयायी विद्वानों पर बड़ी दी सुन 
छीटाकशी की है| तमिला में दर्शन की क्षमता रखता है उलूक तथा तमप्त्त 
के निरूपग की क्षप्रता रखता है औद्धवय दशन । 
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#॥ 


ध्वान्द्य वामोरु विचारणायां, 
वशेषिक॑ चाहमतं॑ मतं मे। 
जोदकमाहुः खल दर्शन तत्‌, 
क्षस तमस्वस्वनिरूपणाय | 
--नैषध २२।३६ 


इन कवियों के अवान्तर प्रकार भी अनेक होते हैं । 

(१ ) शास्षक्रवि तीन प्रकार का होता है-- 

( क ) जो विभिन्न उन्दों में शात्र का विधान करता है | 

(ख) जो शात्र में काव्य का संविधान करे अर्थात्‌ शात्र लिखते समय 
काव्य की सुन्दर सामग्री का भी स्थान-स्थान पर निवेश्व करे; जैसे वराहमिहिर 
ओर भारकराचार्य ने अपने ज्योतिष के अन्यों में ऋत॒ुवर्णन आदि क्मनीय 
अवसरों पर बड़ी ही रोचक तथा रसपेशल कविता लिखी है । 

(ग) जो काध्य में शात्न के अर्थ को रखता है जैसे भष्टि | 
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मद्दाकवि मध् ने अपने विश्रत काव्य में व्याकरण झाज्न के नियमों का 
उदाहरण इतनी सुन्दरता से प्रस्तुत किया है कि फोई भी व्यक्ति मष्टि काव्य की 
सदायता से व्याकरण का प्रवीग पण्डित बन सकता है ) 

काव्यकति 
् २--शजशेखर ने फाव्यकृषि के आठ प्रकार बताएं हैं। काव्यगत 
चैशिष्य्य या चमत्कार फे फारण यह विभाजन स्वीकार किया गया है । ये भेद 
३६--(१) स्वनाकबि (२) शब्दकवि (३) अर्थकदि (४) अुफ़ारकवि (५) 
उत्तकवि (६) रसकवि (७) मर्शऋबि और (८) झाह्वार्थऊवि । 

(३) रघनाकबि--उमे कहते हैं जिसकी पदरचना अत्यन्त सुख्र हो 
अर्थीत्‌ अनावश्यक, अधिक तथा अपुष्टार्थक पदों की भी योजना केवल अलुप्रास 
लाने के लिये को गई हो ।* 

(२) शब्दकबि--जिस कवि के काव्य में शब्दों की योजना अध्यन्त सुस्दर 
हो अर्थात्‌ एक ही शब्द के विन्यास से काव्य में सथा चमत्कार उत्पन्न हो 
जाय यह होता है शब्दकवि ] ठंस्‍्छृत के रानशेखर झब्द-कवि के प्रख्यात 
ददाइरण हैं) 'भुवि मर्मश' के लिये उनका 'शत्यर्थवीधिंगु&? ऐसा ही मुदर 
शब्द है। लैटिन भाषा के महनीय कवि बर्मिल तथा ँप्रेजी मापा के मद्ाकवि 
टेनिसन इस शेणी में रखे जा सकते हैं। टेनिसन के विषय में कद्दा जाता द्दै 
कि इन्होंने अपने मद्दाकाब्य इन मेपरोरियम! के संस्कार करने में अनवरत 
पीस वर्ष छगाएं, तब कही यह अनुपम काव्य विध्यन्न हुआ । बिल तो इस 
सौधन्ध के प्रधान आचार्य माने जाते हें जिनके विषय में इस कछा के विशेषश 
रेनिसन की यद्द उकि नितान्त प्रसिद्ध हैद- 
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रचितस्वादिय पदरचना ॥ 
3209 भोज, सरस्वती-कष्दामरण २६९ 
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(३) अथेकबि-नवीन अर्थ, नूनन घटना तथा अभिनव स्थिति की 
कब्पना करने में प्रवीण कवि 'अर्थकवि? कहलाता है। 

(४) अलंकारकवि-अलंकार की योजना में निपुण कवि इस नाम से 
पुकारा जाता है। 


(०) उक्तिकृबि--(क्ति? का अर्थ है कथन का विलक्षण प्रकार। इस 
विषय में चतुर कवि 'उक्तिकवि! कहलाता है। जैसे किसी युवति की यौवन- 
दशा का वर्णनात्मक यह पच्च-- 


उदरमिदमनिन्ध॑ं मानिनीश्वासलाब्य॑ 
स्तनतटपरिणाहों.. दोलंगलेहसीमा । 
स्फुसति घ॒ चदनेन्दुरंकृप्रणाडीनिपेय--- 
स्तदिह सुदशि कल्याः केलयो योवनस्थ ॥ 


युवति का अमिनन्दनीय उदर मानिनी के श्वास से टूटने योग्य है। 
मानिनी की भाहों की हवा से युवती का उदर टूट पड़ता है। स्तनतद की 
विद्या्ता ऐसी है जैसे लतावुल्य भुजाएँ उसकी सीमा को चाट रही हैं। मुख- 
रूपी चन्द्रमा ऐसा चमकता है मानो नेत्नों के पनाले के द्वारा वह बिल्कुल 
पीने योग्य है--इस प्रकार उत छुनयनी के शरीर में यौवन कमनीय क्रीड़ा कर 
रहा है | इस पद्च में उक्ति की विचित्रता है। 

(६) रसकवि--रस को काव्य में अघधानता देनेवाला कवि | 

(७ ) सार्गकवि--काव्य में विशिष्ट रीति को भादर देनेवाला कवि 

गे कवि कहलाता है | 

( ८ ) शास्राथंकवि-काव्य में शांज्र के विशिष्ट अर्थों को कोमलछ 
“ पदावडी में प्रस्तुत करनेवाला कवि | 

विचार करने से स्पष्ट द्ोगा कि इन प्रकारों में अनेक प्रकार अलंकार 
शात्र के विभिन्न सम्प्रदा्यों की ओर लक्ष्य करके द्वी निर्दिष्ट किए गए हैं । 


अवस्थागत कब्रिकोटि 


राब्शेखर ने अवस्था को दृष्टि में रख कर कवियों के दस भेद निर्धारित 
किये हैं-.- 
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(१ ) काव्यवियास्तातक, (२) छृदयकवि, (३) अन्यापदेश्ी, 
(४) सेविता, (५) घटमान, (६) मदाकवि, (७) कवियज, (८ ) 
आवेशिक, ( ९ ) अविच्छेदी और ( १० ) सक्रामयिता । 

(१ ) फाव्यवधिदास्तातक--जो व्यक्ति कवित्य की कामना से काथ्य 
की विद्याओं ( व्याकरण, उन्दःशात्र, अलंकार-शाज्र आदि ) तथा डपविद्याओं 
( चौठठकला ) के ग्रहण करने के छिये गुरुकुल में जाकर निवास करता है 
बही काब्यवियास्तातक कदलाता है । 


(२) हृदयफवि--वह दै जो कविता तो बनाता है परन्तु संफोचद्य 
उसे छिपा रखता है, न बाहर प्रकट करता है; न पत्र, पत्रिकाओं में छपने 
के लिये उस्ते भेजवा है) उसकी कविता का प्रचार उसके द्वदय तक ही 
सीमित है। अतः उसे हृदयकबि कहते हैं । 


(३) अन्यापदेशी--वह कवि है जो स्वय॑ कविता तो करता है परन्तु 
दोष के मय से यह्ट दूसरे की रचना कहकर छोगों में उसका प्रचार करता 
है। अनेक कवि आरब्मिक दशा में दूसरों के ही नाम से अपनी कविता का 
प्रचार करते हैं । 


(४ ) सेविता--बह फवि है यो प्राचीन कब्ियों की कविता की छाया 
लेकर कविता का अम्यास फरता है) 

(५ ) घटसान--वह कड़े है जो स्कुट कविता तो सुन्दर लिख छेता 
हद परन्तु कोई प्रबन्धकान्य नहीं छिख सकता। आजकल के हिन्दी के अधिकतर 
बतमान कविग्रण 'घस्मान? कवि को झेषी में रखे जा सकते हैं। 

(६ ) सहाकवि--वह है जो प्रबन्ध काव्य को रचना में समर्थ होता 
है। मुक्तक काव्य की रचना करना तो सरल काम है परन्द प्रबन्ध काव्य की 
रचना--जिसके जंग और उ्पंंग पररएर सम्बद्ध हों तथा रतसेबलित हों-- 
अतीय दुष्कर व्यापार हे। ऐसे दी प्रबन्ध काब्य की रचना को रूय कर 
मद्दाकवि माघ ने कद्दा है-- 

चह्डपि स्वेच्छया काम प्रकीर्णममिमावते । 
अजुश्सिता्थेंसंबंधः प्रवन्धों दुरुदाहर' ॥ 
_+शिशुुपाऊुबध २१७३ 
प्रकौर्ण कविता की रचना में अधिक्रतर मनमानी कल्पना का द्वी राग्य 
रहता है, अतः बहुत से कवि रफुट कविता बॉघते देखे जाते हैं, परन्तु अर्थ 
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सम्बन्ध से संवलित पुष्ट प्रन्‍न्ध की रचना किसी ही भाग्यशाली कवि के 
छिलार में लिखी रहती है । 

तंरक्ृत के कवियों ने प्रचन्ध-रचना को विशेष महत्त्व दिया है। इधीलिये 
संस्कृत में महाकाव्यों की संख्या बहुत ह्टी अधिक है। यह दुःख की बात है 
कि हिन्दी में प्रशन्ध-काव्य की रचना आज भी बहुत द्टी कम हो रही है। 


(७ ) फविराज--राजशेखर के अनुसार कवियों की सब्र से उन्नत 
कोटि कविरज की है। कविराज वही होता है जो कि सब्र प्रकार की भाषा 
में कविता लिखने में समर्थ होता है। प्रत्येक प्रकार के प्रबन्ध में तथा 
प्रत्येक प्रकार के रस में जो स्वतन्त्रतया सिद्ध हो वही कविरान की महनीय 
पदवी से अलंकृत किया जाता है"। राजशेखर यह मानते हैँ कि यह पद 
सव श्रेष्ठ है और इसके पाने के अधिकारी संसार में इने-गिने दो-चार ही कवि 
होंगे। सरस्वती भी ऐसे वश्यवाक्‌ कवि की दातती बनकर उसका अनुगमन 
किया करती है। ऐसे ही रससिद्ध कविराज तथा पारद्तिद्ध वेद्राज की 
प्रशंसा भतृंहरि ने सम्रमावेन इस प्रख्यात पद्म में की हैः-- 

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिदछाः कवीखवराः । 
नास्ति येपां यश्वः काये, जरामरणज भयम्र्‌ ॥। 


अत्र तक कवियों की वर्णित सातों अवस्थाएँ विकास तत्वानुयायी ईैं-- 
फ्रम-क्रम से विकास को प्राप्त होने वाली ईं भर्थात्‌ काव्य विद्या-स्नातक की 
दशा से आरम्म कर जो व्यक्ति प्रतिमा तथा अंभ्यास के बल पर भागे उन्नति 
करता जाता है वह कविराज की सत्रसे उन्नत कोटि प्राप्त करने में समय होता 
है। ये सातों अवस्थाएँ बुद्धिमान्‌ तथा आदार्य-बुद्धि नामक कवियों की हैं | ' 
ओऔपदेशिक कवि की भी तीन अवस्थाएँ होती हैं नो नीचे दिखाई बाती ई--- 

(८ ) आवेशिक-मन्त्र तथा तन्त्र आदि की उपासना से काब्यरचना 
में सिद्धि पाने वाला व्यक्ति तभी कविता करता है जब वह आवेश्य में भाता 

| ऐसे कवियों को आवेशिक? कहते हैं। 

(९ ) अधिच्छेदी-जो जब्र चाहता है तभी बिना किसी प्रतित्रन्ध के 
कविता करता है उसे अविच्छेदी कवि कहते 6, क्योंकि उसकी इच्छा का कभी 
विच्छेद नहीं होता है । 

१- यर्तु तन्न तन्र भाधाविद्ेपे त्तेपु तेपु प्रबन्धेपु तस्मिनू तस्मिभु च रसे 
स्वतन्त्र: स कविराजः:। ते यदि जगस्यपि कतिपये | 
के काउ्यमीमांसा अ० ५ घृ० १९ । 


१९ ( २८९ ) 


(१७० ) संक्रामयिठा--उसे कहते हैं जो स्वयं सिद्ध मन्त्र होकर मन्त्र 
के ही बल पर अवोध कन्या तथा कुमारों में, बालक तथा बालिकाओं में, 
सरस््रती का संक्रमण करता दे अर्थात्‌ उन्हें काव्यरचना की शक्ति तथा स्फूर्त 
प्रदान करता है। सरस्वती के संक्रमण कराने के कारण बह '“संक्रामयिता? 
कहलाता है। ऐसा कवि उपासना में छब्धप्रतिष्ठ सिद्ध पुरुष दी द्वो सकता है। 

बामन के मतानुसार काव्य-शिक्षा के अधिकारी के भेद से कवि दो प्रकार 
के होते ईं--( १) अरोचकी ( २ ) सतृणाम्यवद्दारी । ये दोनों शब्द वैयकशाश्न 
से लिए गए हैं। अरोचकी वह ब्यक्ति दे जो स्वाद का विशेषशञ द्वोता है और 
इसीलिए उसे साधारण स्वाद की वस्तु अच्छो नहीं लगती। सतृणाम्यवहारी 
यह पुरुष होता दे नो किसी वस्तु शिशिष का बिना स्वाद डिये ही उसे खा 
डाछता दै। यदि किसी व्यक्ति को जलपान करने के लिये प्रिभी दी गई और 
बह मिश्री के साथ हद्वी मिभी के खुज्जे को भी खा डालता है, तो उसे सतृणा- 
भ्यवद्वारी फहेंगे। लक्षणा के द्वारा इनका क्रमशः अं होता है विवेकी 
और अविवेकी । बामन का कहना है कि विवेको पुरुष को काब्य-शिक्षा दी 
जा सकती है। वह काव्य का अधिकारी दो सरुता है" । परन्तु अविवेकी फो 
शास्त्र की शिक्षा कथमपरि नहीं दी जा सकती* । पात्र को द्वी शास्त्र की शिक्षा 
दी जाती है; कुपात्र को नहीं। पानी में यदि कतक डाला जायगा तो वह उसे 
शुद्ध कर सकता है परन्तु कौचड में कतक को डालने से वह पक की कदापि 
शुद्ध नहीं कर सकता है ।३ 

उपयुक्त कपन का अमिप्राय केवल इतना दी है कि जो विवेकी 
“पुरुष हैं शास्त्र उन्हीं का उपकार कर सकता है किन्तु जो स्वमाव से ही 
हुस्येकरदित हैं. उनका उपकार शास्त्र के द्वारा कुछ मी नहीं हो सकता। 

छड़ म्यक्ति को शासन का शिक्षग उसी प्रकार व्यय होता है जिस प्रकार भस्म 
में इवन करना, मद्भूमि में पानी का बरसना ओऔर बहिरे को गाना सुताना-+ 
अरय॑ भस्मनि ट्वोमः स्थादिय वृष्टिमंसस्थले | 
डदमभ्रवणे ग्रार्न यज्जडे शाख्शिक्षणम्‌ ॥ 
चामन--का७० छं० सू० की टीका ॥२७ 





१--पूर्वे शिष्या विवेकित्वाद्‌। का छं० सू० घ२0२ 
२३--नेतरे तद्ठिपयंयाद। बह्दी 3२३ 
इ-म शाखमद्ब्येपु अर्थवव्‌। बडी बराश 

न कठक॑ पंकप्रसादनाया वही करा 


( २९० ) 


काव्योपासनामूलक कविभेद्‌ 


काव्यकला की उपासना की दृष्टि से राजशेखर ने कवियों के चार भेद 
किए हैंः--( १) असूर्यपदय, (२) निषण्ण, (३) दत्तावसर, (४) 

प्रयोजनिक । 

(१ ) असूयपह्य--कवि वह होता है जो गुद्दा के गर्भ में, भूमिगद में, 
प्रवेश करके नेप्ठिक बृत्ति से कविता करता है। “भयुरयपश्यः शब्द का अर्थ 
है दये को न देखने वाला ।, इस नामकरण का तात्पर्य यह है कि यह कवि 
कविता की उपासना में इतना व्यस्त रहता है कि वह अपने एकान्त निवास 
को छोड़कर बाह्य जगत्‌ के प्रप॑चों में तनिक भी नहीं फेसता। ऐसे कवि के 
लिये क्‍या काव्यकाल का विधान किया जा सकता है ! उसके लिये तो सत्र 
समय काव्य-रवना के अनुकूल हैँ । 

(२ ) निषण्ण--निप०्ण कवि कहलाता है जो रखावेश के समय में 
ही कविता करता है। वह नेष्ठिक जृत्ति से नहीं रहता। काव्य-क्रिया में 
अभिनिवेश होने पर द्वी वह काव्य की रचना करता दै। ऐसे कवि के लिये 
अमिनिवेश का समय द्टी उसके लिये काव्य-रचना का समय है । 

(३ ) दतावसर--इस श्रेणी में उन कवियों की गणना दे जो नौकरी- 
चाकरी के द्वारा अपनी जीविका के साथ ही साथ कवत्रिता का अभ्यास करते 
हैं। उनके जीविकोपाजन से काव्य-रचना का कोई संघर्ष नहीं होता। ऐसे 
कवि के लिये काव्य-रचना का समय परिमित ही होता है। ब्राह्मम॒हृ्त ऐसे 
कवि के लिये काव्यरचना की सिद्धि का बढ़ा दी उपयुक्त समय है | प्रतिमा की 
स्फूर्ति होने के कारण यह अवसर 'सारस्वतः मुह्दू्त भी कद्दा गया है। दूसरा 
अवसर भोजन के उपरान्त द्योता है जत्र मोबन से तृत्त होने पर विक्षेपों तथा 
बाघाओं को दूरकर चिच स्वस्थ हो जाता है। पालकी के ऊपर यात्रा करते 
समय भी काव्य-रचना की जा सकती है क्योंकि इस अवसर पर चित्त के 
एकाग्र होने का संयोग प्राप्त होता है। ऐसे कवि के लिये क्राव्यर्चना के 
निर्मित्त यही अवसर है । इस कवि को दत्तावसर इसीलिये कहते हैं कि यह 
अवसर या अवकाश मिलने पर दी काव्य की सेवा में प्रद्व दोता दे । 

(४ ) प्रायोनिक--किसी विशिष्ट प्रयोजन को लक्ष्य कर जो कवि 
कविता लिखता है वह प्रायोजनिक कहलाता है । जैसे किसी राजा के राज्या- 
मिपेक के अवसर पर अथवा किसो महान्‌ व्यक्ति के आगमन पर या विवा* 
हादिक उत्तव-विशेष पर, या किस्री के विदाई के अवसर पर जो कवि कविता 


( २९१ ) 


लिखता है वह प्रयोबन विशेष को लट्ष्य कर काव्य-रचना फरने के कारण 
्रायोजनिक! नाम से पुकारा बाता है | 


प्रतिभाजन्य भेद 


इसी प्रतिभा मेद के कार राजशेखर के अनुसार कबि भी तीन प्रकार के 
होते हैं ।--( १) सारस्वत, (२) आभ्यासिक और (३) ओऔपदेशिक। 
सारस्वत कवि की सरस्वती पूर्वजन्म के सस्कार से काब्य-कछा में प्रवच होती 
है। वह स्वतः बुद्धिमान्‌ होता है। उसकी फाव्यकला के विकास के लिये 
अभ्यास की आवश्यकता नहीं पड़ती । अम्याठिक कवि का मूल रहस्य है-- 
अम्यास । इसी अभ्यास के बल पर वह काव्य-कर्म में कृतकृत्य होता है। 
उसकी सरस्वती इसी जन्म के अम्यास से उद्धासित द्ोती है। इसीडिये उसे 
“आईये बुढ्धि! कहते हैं। औपदेशिक कवि उपदेश के बछ पर ही अपनी 
काब्य-कछा का प्रदर्शन करता है। वह गुरु के उपदेश के कारण मन्त्र-तन्त्र का 
अभ्यास करता है और इसी फे कारण उसकी काब्य कर्म में स्फूर्ति होती है। 


इन तीन ग्रकार के कवियों में कौन भ्रष्ट टेऔर कौन दीन! थद्द भी 
विवाद का विषय है। श्यामदेव की सम्मति में इस विमान में यू निर्दिष्ट 
कवि ही दूसरे से भरेष्ठ होता है । सारस्वत फरि को वे कवियों में भूधन्य मानते 
हैं क्योंकि वह अपने विषय में स्व॒तन्त्र होता है और किसी का अकुश नहीं 
मानता | आभ्यासिक कवि को कविता परिमित होती है परन्तु औपदेशिक 
कबि सबसे होन भेणी का होता है और निरगे कविता करता है" । परस्तु 
राबशेखर इस मत से सहमत नहीं हैं। उनका तो मत यह ह कि उत्कष ही 
अेयस्कर द्ोता है और यह तभी समव है जब अनेक गुशों का समुदाय एकत्र 
हो। यह दुर्लम अवश्य है परन्तु असंभव नहीं। बुद्धिमता, काव्य-कर्म में 
अभ्यास, मन्त्र का अनुष्ठान--ये तीनों गुण जिस व्यक्ति में एकन्न होते ई वद्दी 
कविराब की महनीय उपाधि से विभूषित किया जा सकता है। इस विवेचना 
से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राजशेख्वर फे अनुसार वही व्यक्ति 





। $--“ेपां पूर्व: पूर्व श्रेयान्‌? इति इयामदेव. | यतः-- 
सारस्वतः स्वतन्न्र; स्थाद्‌ भवेदाम्यासिकों मितः। 
डपदेशकविस्स्वन्न वह्गु फध्गु च जल्पति ॥ 
का« मो०, भर ४, ए० १३ 


सर्बभ्रेष्ट कवि या कविराज द्वो सकता है जो उपयुक्त तीनों गुर्णों से युक्त हो" | 
मोलिकतामूलक कविभेद 


सना की मौलिकता की दृष्टि से कवियों के चार भेद होते हैः-.. 

(१ ) उत्पादक कवि--वह होता है जो अपनी प्रतिभा के बठपर अपने 
काव्य में नवीन माव की तथा नूतन अर्थ की सवना करता है। अपने निर्माण 
के निमित वह किसी भी कवि का कऋ्णी नहीं होता | 


(२) परिवतेक फवि--बह है जो प्राचीन कवि के भाव को फेर-फार 
कर अपना बना छेता है। अपनी निषुणता के सहारे अपनी रचनाओं में 
आवश्यक परिवर्तन कर उसके ऊपर अपने व्यक्तित्व की छाप दे देता है । 

(३ ) आच्छादक फबि--दूसरों की रचना को छिपाकर तत्सदश अपनी 
रचना का प्रचार करनेवाला कवि इस नाम से पुकारा जाता है| 


(४ ) संवर्गंक फवि--यह कवि दूसरों के माल पर पूरी डकैती करनेवाला 
होता है| संबर्गक” का अर्थ होता है डाकू । अतः दूसरे के काव्य को खुलम- 
लुछा अपना कहकर प्रकट करनेवाला ढीठ कवि इस नाम से पुकारा जाता 
है | मीलिकता की दृष्टि से प्रथम प्रकार का कवि ही इलाघनीय होता है। 
अन्य तीनों प्रकार के कवियों में मौलिकता का ठोदा रहता है। संबर्गक कवि 
तो होता है पूरा डकैत, जो दूसरे की कविता को बलपूर्वक निजी रचना 
ब्रताकर दूसरे के घन पर गुल्छरें उड़ाता है और लोक में अपनी काव्यकछा 
की विपुल प्रख्याति का प्रचार करता है। कहना न होगा कि इन चारों में 
उत्पादक कवि ही इलाघनीय द्वोता है, अन्य कवि न तो किसी इलाघा के पात्र 
होते हैँ, न आदर के भाजन । 

इस विषय में पण्डितों में यह इलोक प्रसिद्ध है-- 





१---उत्कपे: ख्रेयान? इति यायावरीयः । स॒चानेके गुणसब्निपाते 
भवति । किल्व-- हे 
इंद्धिमष्य॑ व काव्याद्षविदास्वस्यासकर्त च | 
कवेइचोपनिपच्छक्तिखयमेकन्न दुछभम्र ॥ 
काव्यकाब्याद्नविद्यासु झृताभ्यासस्य घीमतः । 
सन्त्रालुष्टाननिष्टस्थ नेंदिष्ठा कविराजता ॥ 





-चद्दी पु० १६ 


€ २९३ ) 


कविरभुद्दरति च्छायामर्थ कुकवि* पदादिक और: । 

सर्वप्रयन्धइ्रें साइसकर्न नमस्तस्से ॥| 

ग 

भावार्थ-जो दूसरों के काब्य के छायामात्र का अनुकरण करता है 

वह होता है “कवि! | जो अये या भाव का केवल अनुकरण करता है वह 
द्ोता है 'कुकवि? | जो पर, वाबय आदि का अनुकरण करता है वह होता है 
'चोर', परन्तु जो समस्त प्रबन्ध, पद-धाकय, अर्थ-माव सब किसी का हर 
कर लेता है, उस साइस करनेवाले डाकू कबि को नमस्कार है | 


अर्थापहदरणमूलक कवि-मेद 

दूसरे के काव्यार्थ का अपहरण करनेवाछे कवियों में भी राजशेखरने पार्मस्य 
का विवेचन किया है। ये कवि अयस्कान्त या घुम्बकू के समान होते हैं 
जो दूसरों का अर्थ ग्रहण करके मी उसमें अपने गुणों का समावेश कर 
देते हं तथा उसमें सेया नवीनता की आन्ति उम्रन्न करने में कृतकार्य॑ 
होते हैं। ऐसे कवियों की पाँच फोरियों दोती हें --- 

(१) आमक कषि--पुराने कवियों के द्वारा अदृष्ट भावों का वर्गन 
कर छो कवि पाठकों में अपनी मोलिकता का भ्रम उत्पन्न कर देता है 
बह कहलाता है--भ्रामक कवि । 

(२) चुम्बक फबि--जो दूसरे की उक्तियों को स्पर्श करनेवाली उक्तियों 
में नया रंग भरकर उन्हें चशकीआ तथा मनोहारिणी बना डालता है बह 
कहलाता है--चुम्बक कवि । 

(३ ) फपेक कबि--जो दूसरे कवियों के धन्हों तथा अर्थों को खींचकर 
अपनी रचना में निबद्ध कर देता है उसकी खश हे--कर्पक फवि। 

(४) द्राबक फवि--जो दूसरे की उक्तियों का खार लेकर अपने काव्यों 
में इस प्रकार रख देता है कि उनका प्राचीन रूप बाना नहीं जाता अर्थात्‌ 
अनजाने ही उसकी उत्तियों में प्राचीन कवियों की यक्तियों का साहश्य उपलब्ध 
होता है उसका नाम है-द्रावक कति । 

(५) चिन्तामणि कबि--पूर्वोक्त चारों कवियों को प्राचीन कवियों के 
भावयापद्दरण करने के कारण 'छौकिक! कद्दते हैं, परन्तु यह अन्तिम प्रकार 
“अलौकिक! फदछाता है । इसका अपर नाम है--अदृष्टचराथेदर्शी अर्थात्‌ 
किसी के भी द्वारा नहीं इृष्ट अर्थ का द्रष्टा कबि। राजरोंखर का कथन बढा 
ही सारदर्शी है-- 
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चिन्दासमं यस्य रसैकसूति-- 
रुदेति चित्राकृतिरर्थतार्थः | 
अदृष्टपूर्वों निषुणेः घुराणेः 
कविः स चिन्तामणगिरद्वितीयः ॥ 
( का० मी०, १२ अ०, ए० ६५ ) 
बिसके चिन्तन के साथ ही साथ प्रधानतया रस को उत्पन्न करने तथा 
चित्ररूप वाले ऐसे भर्थों का समुदाय झटिति उत्पन्न हो जाता है जिसके दर्शन 
का सौभाग्य भी पुराने निपुण कवियों को नहीं होता वह अदितीय कवि 
(चिन्तामणि! के नाम से विख्यात होता है | 


इनमें से प्रथम चारों कवियों के अन्य आठ प्रकार होते हूँ जिनका वर्णन 
अ्थसंवाद के प्रकरण में दिखाया जायगा | 


१०--काव्य-संवाद 


संवाद? का अर्थ है अन्य-साहइय। भिन्नकर्तंक काब्यों में जो परस्पर 
साद्इ्य दीख पढ़ता है वही फाव्यसंवाद के नाम से साहित्य ग्रन्यों में 
उल्लिखित किया गया है। काव्यमूल की समीक्षा करने पर काव्य तीन प्रकार 
का सिद्ध दोता है-- 

(१ ) अन्ययोनि (९ निश्चित रूप से दूसरे कवि के काब्य का आधार 
मानकर निर्मित रचना ); 

(२) निहलुतयोनि ( प्राचीन कवि की रचना पर आश्रित होने पर भी 
इस काव्य का मूल एकदम छिपा रहा है ), 


(३ ) अयोनि ( मौलिक रचना--कवि की प्रतिभा के बल पर निर्मित 
नूतन काव्य )। 

इन तीनों अकार के काव्य में प्रथम दो भेद के दो-दो अवान्तर भेद, 
भी स्वीकृत किए. गए हैं। ओर इन अवान्तर भेदों के मी आठ अन्य 
प्रकार माने गए हं। इस पग्रकार की समीक्षा से काव्य के .३२ भेद सिद्ध 
होते हैं । 
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( के ) अस्ययोनि 


अन्ययोनि काब्य के दो भेद होते हैंः-- 

(१ ) प्रतिविम्बकत्प तथा (२) आलेख्यप्ररुय । 

(क ) प्रतिविम्प्रकल्प अर्थात्‌ प्राचीन काव्य के सामने रखने पर 
नवीन काव्य उसका केवल प्रतिञ्रिम्य प्रतीत होता है--हूइ.हू एक समान, 
बिना किसी अन्तर तथा पार्थक्य के । आनन्दवर्धन ऐसे काव्य को 'अनन्यात्मः 
तथा तएखिक-शरीर-शन्यः मानते हैं। जो काव्य प्राचीन काध्य के समग्र 
अ्थ को ग्रहण कर रचित है वह सचमुच तात्िक शरीर से झृत्य रहता है। 
राजशेखर की दृष्टि में मी काम्यद्दरण का यह प्रकार अग्राह्म होता है-- 

अथ स पुद सर्वों वाक्यान्तरविरचनापरं यन्न। 
धद॒परमार्थविश्नेदं काब्यं प्रतिबिम्बकर्प स्पाद्‌" 0 


दोनों काब्यों में शान्दिक कथन का ही अन्तर द्ोता है। अर्थ तो एकदम 
हूबहू वद्दी होता है। अतः दोनों काब्यों में परमार्यतः कोई भेद रहता ही 
नहीं। इसीलिए ऐसा अ्रयहरण सबैया निन्‍दनीय तया नितान्त अम्राझय भ्ेणी 
में आता है। 

( ल ) आलेख्यप्रस्य--( दित्र के समान )। नवीन काव्य प्राचीन 
काथध्य का अनुकरण दोोने पर भी नूतन संस्कार के द्वारा परिष्कृत किए जाने के 
कारण चित्र के समान प्रतीत होता है। आनन्दषर्धन की दृष्टि में यद काव्य 
“तुच्छात्म! है अर्थात्‌ पथफू शरीर होने पर भी वह शोमन नहीं है। अतः ये 
इसे सरबया अग्राह्म मानते हैं, परन्तु राजशेखर इसके ग्रहण के पक्ष में हें । 
,उनका कहना है कि अनेक सामप्री से संस्कार युक्त होने से यद्द काव्य चित्र 
के समान चय्कीला दीखने ऊगता है और प्राचीन काव्य से भिन्न न दोने पर 
मिन्नवत्‌ प्रतीत होता है। 'चित्रतुस्गन्याय” के अनुसार यद्द काव्य चमस्कृत, 
पृथक दरीर-सम्पन्न तथा सर्वया उपादेय होता है-- 

कियतापि यन्न संस्कारकमंणा वस्तु भिन्नवद्‌ भाति। 
सत्‌ू कथितमर्यचतुरिरालेख्यप्रस्यमिति. काब्यम्‌ ॥) 
भगवान्‌ शकर के कण्ठदेश में मौरों के समान काले काछे साँप विराजमान 
हैं। प्रतीक्ष होता है कि चन्द्रमा की युधा से सिक्त होने पर कालकूट के अंकुर 
निकल आये हैं| इस अर्थ को द्योतित करना यह प्राचीन पथ है-- 


१--ाब्यमीमासा, अ० ३२, ए० $३े 
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ते पान्तु वः पशुपतेरलिनीकभास: 
कण्ठप्रदेशभ टिवा; फणिनः स्फुरन्तः | 
घन्द्राम्बवास्वुकणसे कसुखप्ररूढे- 
चैरहुरैरिव विराजति कालकूट: । 
इस अथ को प्रकट करने वाला नूतन पद्म है जिसमें केवछ शाब्दिक 
पार्थक्य है, आयिक ऐक्य बिल्कुल वही है-- 
जयन्ति नीलक॒ण्ठस्य नीछा; कण्ठे महाहयः । 
गलद्वम्ममम्बुसंसिक्तकालकूटाछूरा इच ॥ 


यह अथसंवाद प्रतिनिम्बकल्प कहलाता है। नवीन संस्कार करने पर 
यह इछोक इस रूप में दृष्टिगोचर होता है-- 
जयन्ति घवलव्याछा।ः शस्भोजूंटावलम्बिनः । 
गलदू. गदम्नम्युसंसिक्तचन्द्रकन्दाछुरा इव ॥ 
पूर्वपद्य में काले सपों की कल्पना कालकूट के अंकुर से की गई है | इस 
नवीन इलोक में सफेद साथों की तुलना गंगा-जल से सिक्त चन्द्रमा के अंकुरों 
से की गई है। अतः द्याम सर्पो के स्थान पर भवरू सर्पो का निवेश तथा 
तदनुसार कालकूट के अंकुर की जगह चन्द्रमा के अंकुर की नवीन कब्पना 
की गई है । इसी संस्कार के कारण वह पथ “लेख्यप्रख्यः का सन्दर 
उदाहरण दे | 
इन दोनों में प्रतिव्रिम्बकल्प के ८ प्रकार होते ई-- 

(१ ) व्यस्तक- जर्दा पूर्व इलोक के पूर्वा पर का परिवर्तेन कर दिया 
लाता है वह “ब्यस्तकः कहलाता है | 

(२ ) खण्ड--विस्तृत अर्थ का चष्ठों एक अंश ही ग्रह्दीत किया जाय 
वह खण्ड? कहलाता है | 

(३) तैलविन्दु--संक्षिप्त मूछ अर्थ का जहाँ विस्तार किया जाता है 
वह 'तैलबिन्दुः कहलाता है । 

(४ ) नटनेपथ्य--जहाँ प्राचीन उक्ति की भाषा परिवर्तित कर दी 
जाय, संस्कृत से प्राकृत में अथवा ग्राकृत से संस्क्ृत में उसी अर्थ के परिवर्तन 
होने पर यह भेद सम्पन्न होता दे । 

(५ ) छन्दोविनिसय--उक्ति-परितन उन्दों के पायक्य के कारण जहां 
सिद्ध होता है वह 'छन्दोविनिमय! कहलाता हू) 


( २९७ ) 


(६ ) द्वेतुब्यत्यय--मूछ अर्थ का कारण बदल कर नये कारण की 
कल्पना कर जो उक्ति लिखी जाती है बह कहलाती है 'हेतुब्यत्ययः | 

(७ ) सड्क्रान्तक-एक पदार्थ में देखे गए धर्मों का दूसरे पदार्यों में 
लड्ों संक्रमण किया जाय वह कइलाता है 'संक्रान्तकः । 

(८) सम्पुट--दो प्नों का अथे जहाँ मिश्रित कर एक द्वी पद्य का 
निर्माण किया जाय, वह 'सम्पुएः माना जाता है। 

'भाेख्यप्रस्यः के भी इसी प्रकार ८ भेद होते हैं :-- 

(१) समक्रम--प्राचीन उक्ति के समान रचना करना । 

(२) बिभूषणमोष- प्राचीन उक्ति में जो अलकार समाविष्ट किए गए 
हों उसे अलंकार से रहित बनाकर कहना । 

(३ ) व्युक्रम--प्राचीन उक्ति में बातें जिस क्रमसे कही हैं उनको 
क्रम बदछ कर कहना । 

(४ ) विशोषोक्ति-प्राचीन उक्ति में जो बात सामान्य रूप से कही 
गई हो उसे विशेष रूप में कहना । 

(५) उत्तंस--नो बात गौण भाव से कही गई हो उसे प्रधान भाव से 
कहना | 

(६) नटनेपध्य--प्राचीन घात को थोड़ा बश्छफर कइना | 

(७ ) एफपरिकाये--जो कारण-सामग्री प्राचीन उक्ति में फद्दी गई हो 
वही सामग्री किसी भिन्न कार्य के विषय में कहना । 

(८ ) पत्यापत्ति--जो रात विकृत रूप से फद्दी गई हो उसे भ्रकृति 
रूपसे कहना । 

यहद्द माय कवियों के लिए अनुग्राद्य तथा उपादेय है, क्योंकि अर्थ की 
समता द्ोने पर भी उक्ति में सत्र वैचित्य का सचार विद्यमान रइता है । 

(ख) निहुतयोनि 

इस प्रकार के दो भेद ईैं-- 

(१) तुल्यदेद्दितुल्य तथा (२) परपुरमदेश। 

(१) तुल्यदेद्दितुल्य--यह प्रकार दै जिसमें शरीर फो प्थकता होने 
"पर "ी। देनें। सीखयें। की, आप्म/'प्पत्ामत च्ीजहली, है ५ व्यसल्फ्फोत, रसे, 
अरसिदात्म! कहते हैं और इसके सर्वेथा ग्रइण के पक्षपाती हैं। जैसे कामिनी 
का मुख चन्द्रमा की छमता रखने पर भी नवीन तथा चमत्कारयुक्त प्रतीत 
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होता है उसी प्रकार प्राचीन पद्य की छाया रखने पर भी नवीन तत्त्व के 
प्रतिपादन के कारण उक्ति इलाघनीय मानी जाती हैः- 


दष््वस्यान्यय्य सह्भधावे.. पू्वस्थित्यनुयाय्यपि | 
वस्तु भातितरा तन्व्याः शशिच्छायमिवाननम्‌ ॥ 


*( ध्वन्या० ४।१४ ) 

राजशेखर भी इसी मत के समर्थक हैं। | 

(२) परप्रप्रवेश--वह अ्थेहरण का प्रकार है जिसमें दोनों ब्यक्तियों 
में मूल तत्व तो एक ही है, परन्तु सजावट की भिन्नता है, भिन्न-भिन्न अँग- 
प्रत्यंगों के द्वारा वस्तु का उपन्यास प्रथक्‌ रूप से किया गया है-- 

मूलेक्यं यत्र भवेत्‌ परिकरयन्धस्तु दूरतोबनेकः । 
तत्‌ पुरप्रवेशप्रतिस॑ काव्य सुकविभान्यम्‌ |। 

इस नवीन भेद का वर्णन राजशेखर ने ही किया है, आनन्द व्धन इस 

प्रभेद से परिचित नहीं हैं । 
' ठुल्यदेहितुल्य के आठ अवान्तर भेद माने गए हैं-- 

(१) विषयपरिवतेन--पहले कद्दे गए विपय में विषयान्तर मिलाकर 
उसका स्वरूपान्तर कर देना । 

(२) इन्द्वविच्छित्ति--जिस पदार्थ का वर्णन प्राचीन उक्ति में दो प्रकार 
ते किया गया हो, उसके केवछ एक रूपका ग्रहण करना । 

(३) र॒त्नमाला--पूर्व अर्थों का आर्थान्तररों के द्वारा परिवर्तन । 

(४) संख्योल्‍्लेख--पूर्व उक्ति में, उलछ्िलित संख्या को बदल देना । 

(५) चूलिका--पहिले जो सम कहा गया हो उसे विषम कहना अथवा 
पहिले जो विपम्र कहा गया हो उसे सम कहना । 

(६) विधानाए्हार--निपेघ को विधि रूप से कहना । 

(७) माणिक्यपुञ्न--ब्हुत अर्थों का एकत्र उपसंदार । 

(८) फन्द--कन्द्‌ को कन्दल रूपों में परिवर्तन अर्थात्‌ सम्रष्टि रूपसे 
निर्दिष्ट अर्थ का व्यष्टि रूप से वर्णन करना । 
१--विपयस्य यत्र भेदेडप्यमेदलुद्धिनितान्तसाइदयात्‌ । 


चत्‌ तुल्यदेद्वितुल्यं काब्यं घध्नन्ति सुधियोडपि ॥ 
--का० मी०, छ४० ६४ 


( २९९ ) 


परपुर-प्रवेश के भी आठ भेद द्वोते हैं:-- 
(१) हुडयुद्ध--एक प्रकार से निबद्ध वस्तु को युक्ति पूर्वक बदल देना। 
कुमार रुम्मद में हिमालय का वर्णन करते हुए कालिदास की उक्ति-- 
अनन्तरक्षप्रभवस्य यस्य, हिम न सौमाग्यविछोपि जातम्‌। 
एकोद्दि दोषों गुणसप्निपाते, निमजठीम्दो: किरणेप्विवाइः ॥ 
हिम्राहय अनन्त रल्नों के उद्यम का स्थान है। इसडिये हिमरूप दोष के 
होते हुए भी उसके सौभाग्य का नाथ नहीं हुआ। जिछ प्रकार किरणों में चन्द्रमा 
की कालिमा डूब जातो है उसी अहार गुशों के समुदाय में एक दोप दब 
ज्ञाता है। 
अब इसी रसिद्धान्त के विपरीत अ्रदर्शन के निमित्त नवीन युक्ति का 
उपन्यास देखिए | कबिका कद्दना है किल्लो ब्यक्ति गुण समुदाय में एक 
दोष के छिप जाने की बात कहता है बह नहीं जानता कि एक दी दाग्थि- 
रूपी दोष हजारों गुशों को न कर देता दै । युक्ति की नूतना देखिए-- 
एको$पि दोषों गुणस्नश्चिपात्ते, निमज्ञतीन्दोरिति यो यसापे। 
ठेनेव नूम॑ कविता न दृए्ट, दारिश्द्षोषो गुणराशिनाशी ॥ा 
(२) प्रतिकल्चुक--एक भ्रकार से वस्तु को अन्य प्रकार की वर्णन 
करना ) 


(३ ) बस्तुसश्यार--एक उपमान को दूसरे उपमान में बदल देना । 
(४ ) ज्ञातुवाद--शब्दालंकार को अर्थालंकार के रूप में बदल देना | 
(५) सरकार--किसी वस्दु का उत्कर्ष के साथ परिवर्तन कर देना । 
(६ ) जीवश्घोबक--पहले जो सदश था उसे असदश कर देना। 
(७ ) भावमुद्रा-प्राचीन उक्ति का आश्यय लेकर प्रबन्ध की रचना | 
(८ ) तद्विरोधी--प्राचीन उक्ति के विरुद्ध नवीन उक्ति का निर्मांग । 
मदाकवि क्षेमेन्द्र ने “कविरण्ठाभरण? में कदि प्रकारों का निदर्शन करते 
हुए काव्य-संवाद की भी बात लिखी है| उनकी दृष्टि में कवियों की ६ भ्रेगियाँ 
डोती हैं-- 
छायोपजीवी पदकोपजीदी पादोपजोवी सक्लोपजीयी। 
अवेदय म्राप्तकवित्वजीवी स्वोन्मेपठी या भुवनोफज़ीब्यः ॥ 
अोत्‌ (१) दूसरे की काब्य की केवड छाया छेकर फविता करनेवाला, 
(२) एक आधघ पद लेकर, (३) श्छोक का एक पांद छेकर, (४) समग्र 'छोक 


३०० ) 


को लेकर, (५) कवि-शिक्षा प्राप्त कर कविता करनेवाला, (६) अपनी स्वामाविक 
प्रतिभा के बल पर काव्यनिर्माग करनेवाला | इनमें से प्रथम चार प्रकार के 
कवियों का काव्य काब्यसंवाद! के भीतर आता है। इस विषय का सामान्य 
निर्देश वामन तथा आनन्दवर्धन ( ध्वन्यालोक का चतुर्थ उद्योत ने ) प्रथमतः 
किया था, परन्तु इसका विस्तृत तथा विशिष्ट अनुश्नीलन राजशेसर की काव्य- 
मोमांसा में उपलब्ध होता है ( अध्याय ११ तथा १२ ) | राजशेखर के विवरण 
का सामान्य रूप ऊपर प्रदर्शित किया गया है। इस “रोचक विषय की सप्रीक्षा 
हमारे आलोचकों की अन्तदंद्टि की पर्यात परिचायिका है | 

पश्चिमी साहित्य के आलोचकों ने भी इस “अर्थापहरण? पर यत्र-तन 
चार किया है। इसे वे प्लेजिभरीक्षम” के नाम से पुकारते हैं। परन्तु 
का विवरण प्रायः साधारण रूप का ही परिचायक है। भारतीय आहछोचकों 


वाद] 


5 
की दृष्टि इस विषय में काफी पेनी ह | उन लोगों ने इसका अध्ययन गम्भीरता 
के साथ किया है तथा विषय का विशेष विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया है । 


ैलिक गवेषणा तथा प्रतिभा का भी विलास इसमें पर्याप्त रूप से उपलब्ध होता 
ऊपर के वर्णन से यह नितान्त स्पष्ट है । 
तुलसीदास और जयदेव 

अँगरेजी में कहावत है कि 'पोयद्स आर बानं, नाठ मेड! कवि पैदा होता 
/ वेनावा नहीं जाता | समग्र ग्रतिमाशाली कवियों का इतिहास इस सिद्धांत 
! ययेष्ट पुष्टि करता दै। कविता प्रतिमा की सुदृद भित्ति परहदी अच्छी 
तरह हो सकती दे | जिस कवि में इस प्रतिमा का--नवोन्मेषिणी प्रशा 
का-अमाव है, जो कवि अपनी स्वाभाविक्त कब्पना के पंखों पर उड्धकर 
स्वर्गीव माव-छुघा को मर्त्यलोक में लाना नहीं जानता, भा उसकी कविता- 
कामिनी के हाव-भाव सहृदयों के रसीले छ्दय को कभी खींच सकते ह ! 
उसके मधुर शब्दविन्यास कमी कर्णपु्दों में खुधा की वर्षा कर सकते हैं १ 
उसके मनोर्म भाव क्या कभी रसिकननों के चित्त में चुम सकते हैं ? क्या 
उसके छलित अलंकारों की छटा कभी इन प्यासे नयनों को तृत्त कर सकती 
है ? कदापि नहीं। रस से सरसाती, चित्त में घाव करनेवाली कविता के लिये 
प्रतिभा की परमावश्यकता है। संस्कृत साहितद्य के आठंकारिक-शिरोमणि 
मम्मठाचार्य ने भी कविता के त्रिविध साधन बतलाते समय अतिभा” को दी 
सबसे पहला स्थान दिया है । इस प्रतिभा का विकास कवि के हृदय में जन्म 
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से दी होता है--पूर्वकालीन सेस्‍्कार के बछ से इस प्रतिभा की निर्मल धारा 
कवि के द्ृदय में प्रवछ वेग से बहने लगती है। वाल्मीकि की ऋ्हिासे 
अकस्मात्‌ द्वी कविता का प्रवाइ निकलने छगा था। अंधे होमर को किसी 
विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं मिली थी। उसकी क्रमन्द् शिक्षा के विषय में मी 
गरीफ इतिहास मौनजत अवल्बन विए हुए है । वह अपनी प्रतिमा के अनुपम 
विमान पर चढ़कर ही तैकढ़ों वर्ष पूर्व घटित होनेवाले ट्रोडन सुप्राम की छोटी 
से छोटी घटनाओं को देखता था और अपने अमर महाकाव्य ईलियड! में 
वर्णन करता था। मद्दाकवि शेक्सपियर की वह अनुपम नाय्य कछा तथा 
अनमोल कविता उसकी प्रतिमा के बलसे ही प्रसत हुई थी। अतएव यदि 
आलोचक्गण सच्चे कवि को खरादा गया न समझ कर जन्म से द्वी चमकने- 
बाला, अँपेरे को उजेला बनानेवाछा हीरा समझें तो वह सिद्धान्त सत्यता से 
बहुत धूर ने होगा । 


काव्य सामग्री 


उक्त विद्वास्त की सत्यता को मानते हुए भी इम निश्चयपूर्वंक कह सकते 

हैं कि कविगत प्रतिमा फे अंकुर को उपजाने के लिये, डसे दरा-मरा बनाकर 
पह्ववित करने के डिये अनेक साधन-रूपी खाद की आवश्यकता द्वोती है। 
इन सामग्री के बिना इृदय में छिपी हुई शक्ति का--स्वंतोगामिनी प्रचंड 
प्रतिमा का--सम्यक्‌ विकास वास्तव में जैसा होना चाहिए, वैधा नहीं होता । 
यह सामग्री उसके उद्योधन में, उसे जनता के नेत्नों के सामने प्रगद होने में 
अनेक सद्दायता प्रदान कस्ती है। इस सामग्री को दम “निपुणता? तथा 
“अभ्यासः के नाम से पुकारना यथोचित समझते हैं। संसार के विभिन्नकार्यो 
का अवलोकन कर उसका समुचित अनुभव प्राप्त करना तथा प्रकृति देवी के 
मनोरम मंदिर को देख उसके वास्तविक रहस्यों के विषय में शान प्राप्त करना 
"निपुणता? के नाम से व्यवद्त किया जा सकता है। देश और काल का 
असीम ग्रभाव कवि के हृदय पर बिना हुए रह ही नहीं सक्ता। सांसारिक 
अनुभव से कर्वि की प्रतिमा और भी प्रौद बनती है। निस्े॒ काछ में कवि 
का जन्म हुआ है, उस समय की विशिष्ट विचार-लहरी का छींटा उसकी 
* कविता पर पे बिना नहीं रह सकता। उस समय की मावनाओं की 
तरंग उसके काव्य में जरूर दिखाई रहेगी। उसी झोकि देश का जमाव 
मी कविता के मनोहर वेश में बहुत कुछ वैचित्र्य पैदा कर सकता है। 
इन साधनों के समान ही प्राचीन कविता का अध्ययन तया सनन भी कवि 
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सके, उसके अनूठेपन को बनाए न रखे, तो बद वास्तव में 'कविवास्ते सम- 
इठते? का लक्ष्य बनाया जा सकता है परन्तु यदि वह उन भाव चित्रों के गाद़े 
रंग में कुछ मी फमी नहीं होने देता, यदि कवि के शब्दों में उतरकर वे भाव 
अपनी सरसता तथा अलौकिकता को नहीं छो बैठते, तो वह कवि वाप्तव में 
रुच्चे कवि का उच्च पद पाने का प्रधान अधिकारी है। 
वहौ कवि सच्चा कवि है जो प्राचीन भावों पर भी अपनी अनुप्रम छाप 
डाल दे, अपनी प्रकृष्ट प्रतिमा के बल से उनमें नई रंगत पैदा कर दे और 
उनमें कुछ दूसरा ही अनोखापन ला दे | आलोचकगण इसका दी 'मौलिकता? 
के नाम से सादर स्वागत करते हैं। कौन ऐसा माव है जिसे प्राचीन कवियों 
ने नहीं अपनाया है! तथापि उन्हीं मावों को अपने साँचे में दाल, अपनी 
प्रतिभा की विमछ छाप छा, उनमें नई चमक पैदा करना ही तो मौलिकता 
है। सस्कृत साहित्य के प्रधान आछोचक आनन्दवर्धनाचाये मे कबि को उपम्ा 
सरस वसन्त से दी है। वह्दी रूखे सुखे पेड हैं, वद्दी पत्रों से रहित शाखाएँ: हैं, 
बद्ी फों से विद्वीन टदनियाँ हैं, सत्र कुछ पुराना है, परन्तु वसन्त के आगमन 
से प्रकृति में नबीन परिवर्तन उपत्यित द्वो जाता है। बृक्षों में नूतन, रक्तवर्ण के 
पहल्व इमारे प्यासे नेप्रों को ठृप्त करते हें, शालाएँ हरी-मरी सो दिखाई देती हूं, 
मबरी का सौरम अडिगंण के रसिक मन को अपनी ओर बछात्‌ खींच छेता है। 
यह नूतन चमरकार किसने पैदा किया ह सर वसन्त ने | उसी भाँति कि मी 
पुराने भावों में नवीनता उपस्थित कर उन्हें चोटीडे बना देता है । कहीं शब्द 
बदल देता है तो कहीं नवीन अय का पुठ दे देता है। बस भावशिप्र में 
अनोखापन आ जाता दै। अब भाव दूसरे से उघार ली हुई सम्पत्ति नहीं रद्द 
जाता; बल्कि अपना कमाया हुआ निज का घन हो जाता है | 
इृष्टपूवों अपि हाथों: काब्ये रसपरिभहाद्‌। 
सर्दे नवा इवामान्ति सघुमास इंव हुमाः॥ 
कविकुल-रेखर राजशेखर ने आनदबवर्धनाचार्य की ड्टी उद्धार सम्मति को 
अपने शन्दों में दुदराया हैः-- 
इब्दार्थोक्तिपु यः परश्येदिइ किश्वन नूतनम्‌। 
“... उछिसेत किशन प्राच्यं मन्यतां स सद्दाकविः ॥ 
समग्र संस्कृत साहित्य हिन्दी कवियों के लिये पैठूक सम्पत्ति है । उन्हें 
डस्तका पूर्ण रूप से अपनी कविता में उपयोग करने का अधिकार है। यद्दी 
कारण है कि अनेक हिन्दी कवियों पर प्राचीन सस्कृत कवियों की छाया 
* स्पष्ट झलकती दे परंतु हिंदों के मद्दान्कवियों ने मावों को छेकर मी 
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उन्हें अत्यंत रमगीय बना डाला है, बितसे वे भाव मीलिक से जान पढ़ते हैं। 
कविता-का मिनी-कांत ठुल्सीदास ने भी अनेक प्राचीन संस्कृत कवियों के भावों 
को अपनाकर अपने 'रामचरित मानस” को सुशोमित किया है। रामायण की 
भूमिका में महात्मा तुलसीदास ने स्पष्ट शब्दों में स्रीकार किया है कि इस अंथ 
में वर्णित सिद्धान्त अनेक आगम, निगम, पुराण अंर्थों से लिए गए हैं 

नाना पुराणनिगमागमसम्मर्त यद- 

रामायणे निगदितं ऋचिदुन्यवी5पि | 

स्वांतः सुखाय तुझसीरघुनाथगाथा- 

भाषानिवन्धमतिमन्जुऊमावनोति ॥ 


ठुल्सीदास ने अनेक विमल दाशनिक गीतादि घर्म-ग्रंथों से, राम का 
अधिकांश आख्यान अध्यात्म रामायग से तथा अनेक कथोपकथन हनुमन्नाटक 
से लिए हैँ, यह बात तो स्वप्रसिद्ध ही है; परंठ रामायगीय कथा-विषयक एक 
और अनुपम अन्य है जिसकी छाया रामायण के अधिकांश अनूठे भावों पर पढ़ी 
है | यह ग्रंथ जयदेव प्रणीत 'प्रसन्नराधव” नामक संस्कृत नाटक है | 


प्रसनराघय का रचना-काल 


ध्रसन्नराधव? नाटक में जैसा कि इसका सार्थक नाम प्रकट कर रहा है 
रामचन्द्र के जीवन-बत्तांत का अभिनवात्मक वर्णन है | नावक में जितने 
आवश्यक गुण होने चाहिएँ, उनमें से अनेक गुणों की न्‍्यूनता यद्यपि इस 
नाठक के पढनेवालों को खब्केगी, तथापि कविता को दृष्टि से, प्रसन्न-कारिणी 
) शक्तियों की दृष्टि से, यह नाटक अधिक मूल्य रखता है | इस नाटक के कर्वा - 

का नाम 'जबदेव?” है| यह कविवर अमर गीती-काव्य गीतगोविन्द के कर्ता 
छयदेव से सर्वथा भिन्न व्यक्ति हैं | गीतगोविन्द के रचयिता के पिता का नाम 
भोनदेव तथा माता का रमादेवी या; परन्तु प्रसन्नराधव के कर्ता के पितृदेव का 
नाम मद्दादेव तथा माता का सुमित्रादेबी था। इनका गोत्रकौडिन्य था । 
प्रसन्नराधव की रचना रामचरितमानस से करीब डेट सौ वर्ष पहले हो चुकी 
थी। साहित्यदपण के कर्ता विश्वनाथ कविराज ने ध्वनि-काव्य के उदाहरण में 
कदली कदली करभः करभः वाला प्रसन्नराधव का पत्च उद्धुत किया है जिससे 
निश्चित है कि जयदेव अवश्य विश्वनाथ ( चीदहवीं सदी का उच्तार्द्ध ) से 
प्राचीन थे। चन्द्रालोक में जयदेव ने मम्मठाचार्य के काब्य-लक्षण की हँसी 
उदाई है डिससे इनका समय मम्मठाचार्य ( भोजन के समकाछीन 9 श्श्वीं 
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सदी ) से पीछे तथा विश्वनाथ के पहले रुदरता है। अर्थात्‌ यदि हम इन्हें 
तेरदवीं सदी का कवि कहें तो अनुचित न होगा । अतएव जयदेव ने इन 
सप्तान भाष्रों को रामचरित मानस से नहीं लिया; क्योंकि वे ती तुलसीदास 
से सैकडों वर्ष पहले हो चुके ये। माव-समानता से यही सिद्धात निकलता 
है कि तुलसीदास ने ही जयदेव के अनूठे भावों को अपनाकर अपने 'मानतः 
को सुन्दर बनाया है। 


बिम्ब॑ प्रति-तिम्ध भाव 


ज्यदेव ने नाटक की “बालकाण्ड? वाली प्रस्तावना में रामचन्द्र के आदर्श- 

चरित्र को भूरि-भूरि प्रशसा की है। वाघ््तव में मर्यादा पुरुषोत्म राम का चरित्र 
समग्र विश्व फे छिए अनुकरण की साम्रप्री है। आदर्श पितृभक्ति, पुत्र स्नेह, 
भ्रात-प्रेम तथा पक्नी-प्रेम का अनुपम सम्मेलन जैसा यहाँ दिखायी देता है, वैता 
संतार के किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के बीवन में नहीं मि्ता। अतएब 
ऊपषदेव की राम विषयक प्रशता बास्तव में सत्य है। ये कहते हैं कि ज्योद्दी 
कोई मनुष्य अपने अन्तर्गत भावों को प्रकट करना चाहता है, त्योंडी भगवती 
सरस्वती उसकी निद्ठा पर आ बैठती हँ-अपने पतिदेव की क्रीड़ा-भूमि को भी 
छोड़कर करोड़ों कोसों से दौढती हुई आकर उसकी जीम पर विराजमान हो 
जाती हैं। इस घुदूर मा को पार करने का परिश्रम किसी तरह भी कम 
नहीं द्ोता । इसके लिए केवछ एक ही सुगम उपाय दै। और वह दे रामचन्द्र 
के गुणगरिमापूण चरित्र का कीेन। रामचन्द्र के गुणानुवाद-रूपी सुधामयी 
वापो में यदि वह गोता न मारें, तो उनका परिश्रम किसी माँति दूर नहीं दो 
सकता । धन्य है राम के गुर्शों का कीतन जो मारती को भी सुख देने में 
समर्थ है। 

झटिति जगठीमागच्छन्थ्या पितामद्वविष्टपानू 

मद्दति पथि यो देब्या वाचः श्रम: समजायत | 

अपि कंथमसी सुन्चेदेन न चेदवगाइले 

रघुपतियुणप्रामइछाघा. सुधामय-दीविंकाम ॥ 

( असबराघद एछ ५ ) 


बुरे्रीदा नो ने मी अपने आराध्य देव राम के गाया-कौर्तन के विषय 
में अनेक प्रश॑साएँ बाहुफाष्ड में को ई | दे मी यही कहते हैं-- 
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बे हेड एक मुन्दर उदाइरण देते हें कि सतो ज़ियों का मन कामी-जनों 
रेंबार प्राथना करने पर भी जता भी अपने प्राकृतिक स्थान से नहीं 
टल्ता | यही दशा उस घनुष की थी । 
याणस्व घाहुशिखरेः परिपीड्यमार्म 
नेदूं धनुइ्चकति दिश्निद्पीन्दुमौलेः । 
कामातुरस्थ घचसामिव संदिधानै- 
रम्ययित प्रकृतिचारु सन: सतोनाम्‌। 
(४० २७ ) 
दुलसीदासज्नी ने भी श्स प्रसंग पर इसी अनुपम उपमा की सहायता 
ली दे। 
भूप सहस दस एक थारा | छगे उठावन व्रै नटारा। 
डिगै न सम्भु-सरासन कैसे | कामीवचन सती मन जैसे । 
कहना व्यर्थ होगा कि यद उपमा जयदेव के ही नाटक से छी गई है। 
परशुराम-प्रसज्ञ 
रामचरित मानस का राम-परशराम संवाद सजीवता में अपना सानी नदी 
रखता । लट्ष्मणजी की व्यज्ञथोक्ति वास्तव में ममेस्पर्शिणी है। परशुराम फो 
चैसी फबती लथ्ष्मण ने सुनाई है, वैसी रामायभ्र में और कहीं भुनने फो 
नहीं मिलती। यद्द सम्बाद तुलसीदास के द्ास्यमय हृदय का पता देता है। 
यह महद्दास्मान्री की निज की कल्पना से प्रदृत माना जाना चाहिए; तथापि 
इसके अधिकांश मांव प्रसन्नराघव से छिए गए हैं। हाँ, 'कुम्दण बतिया? 
की उपमा आदि अनेक चमत्कारिणी उक्तियाँ खास तुलसीदास की ही हैं; 
तथापि कतिपय माबों पर जयदेव की छाया बहुत साफ दीख पड़ती है। 
रामचन्द्र परशुराम का बढ़प्पन दिखाते हुए आपस में समरनध्यापार को 
निदय ठइराते हैं। वे कहते हैं कि दे मगवन, आप ठदरे आह्ग और मैं ठदरा 
क्षत्रिय, मेरा बल अप्यन्त द्वीन है; पर आप उत्छृश्ता के शिखर पर चढ़े 
हुए हैं; वयोंकि मेरा बेल तो केवल घनुप दे जिसमें केवड एक दी गुग्र है 
( म्रलयश्ा ) है, परन्ठ आपका अखछ्--यशोपवीत-नब ग्रुणों ( स॒तों ) से सुश्ोमित 
है। युद्ध तो समचछ के साथ करना समुचित द्ोता है; परन्तु मुझमें और 
. आपमें तो आकाश-पाताल का अंतर है; मछय कहद्दिए तो सद्ठी, मैं कमी 
# आपसे छड़ने के योग्य हैँ ! 


( ३०८ ) 


भो प्रह्ननू | भदता सम॑ न घटते संभ्रासवातोषि थः 
सर्वे हीनबछाः वर्य बलवर्दां यूय॑ स्थिता मूर्घनि। 
बस्मादेकयु्ण शरासनमिद सुब्यक्तसु्वीभुजा- 
मस्माकं, भवतां पुननंदगशुर्ण बछ्तोपवीत॑ ब्रलूम्‌। 
( ४० ८२ ) 
अब जरा देखिए, टुल्सी के इष्ट राम भी इन्हीं झब्दों में संग्रामवार्ता को 
चुरा ठहराते हैं-- 
इमहिं तुमद्टिं सरदर कस नाथा । कह्ूहु त हाँ चरण कद साथा ॥ 
देव एकगुन भनुप हमारे । नवगुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ 
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे । छमहु बिप्र अपराध सारे ॥ 
देखिए, पुराने मजमून में केसी जान डाल दी गई है। 'कहृहु न कहाँ 
चरन कहें माया? वास्तव में इस उद्धरण की जान है। यह ठ॒ुल्सी की 
खास कव्पना है; मूल में इस विषमालंकार की छटा देखने को नहीं मिलती | 
हों, इतना अवश्य कहेंगे क्वि 'नवगुन परम पुनीत तुम्दारे? में प्रसाद को उतनी 
मात्रा नहीं जितनी 'नवगुणं यशोपवीतं बल्म? में है। 
राम अपने को निर्दोष सिद्ध करना चाहते हैं। उनकी राय है कि 
घराना धनुष तो छूते ही दृट गया; इसमें हमारा दोप दी कया ! 
मया स्पष्ट न वा स्पृष्टं कामुक पुस्वैरिणः । 
भववज्ञात्मनेचेद्सस्थजत करोमि किमू ॥ (४० ८१ ) 
रामचरित मानस में मी यही बाद कही गई है।--- 
छुव॒त॒हि टूट पिनाक पुराना । में केहि हेतु करों जमिसाना ॥ 
पिनाक को पुराना बतलाकर ठ्ुलसीदास ने पद्य के विषय को अपना बना 
डाला है। 
सुंद्रकाण्ड 


सुंदरक्ाण्ड में जितनी समता दृष्टिगोचर होती है, उतनी ओर कद्दीं 
नहीं दिखाई देती । पद पद पर छुल्सोदास ने जयदेव के भावों को अपनाया 
है। परंतु ये भाव ऐसे समुचित अवसर पर और सुचारुरूप से वैठाए गए हैं. 
कि इनमें परकीयता की गंध भी नहीं आती | है 


६ ३०६ ) 


रावण के मय दिखाने पर सीता कट्ट रही है कि दे रावण, ध्यादा बक- 
झक मत कर | केवल दो द्वी चीजे ऐसी दें जो मेरे कप्ठ को छू सकती हैं। 
पहली चीज तो कमछ के समान कांतिवात्य रघुनाथ का मुब, और दूसरी 
हेरी निदंय तलवार | क्या सुदर माव है ! 


विरम विरम रक्ष: । कि सुधा जर्पितेस 
स्पृशति भहि मदीय कण्ठसीमानमन्यः | 
रघुपति - भुजदण्डादुष्प श्यामकान्तेः 
दशमुख ! भददीयाप्निष्कृपाद्दा कृपाणात्‌ ॥ 
(घू० १२० ) 
सुल्सीदास की सीता मी ऐसी ही आदर पतिप्राणा है। बह साफ झन्दों 
में राम के बिना मरना स्वीकार करती हैः-- 
स्पाम सरोज दाम सम सुंदर | प्रशु-भुज करि-कर-सम दुसर्कघर । 
सोइ भुण बंठ कि तव असि घोरा | सुनु सढ अस प्रभात पतन मोरा ॥ 
अब सीता रावण की मंयकर तलवार चद्र॒ह्यास से ही अपना प़िर कारने 
की प्राथंना कर रहीदे। वह कह रही है कि ंद्रह्यास | रामचेद्र की 
विरद्दामि से उत्पन्न हुए मेरे संताप को मिदा दो | तुम में ताप मिटाने की 
शक्ति अच्छी मात्रा में विद्यमान है; नयोंकि तुम अपनी घार में शीतल घल 
दी घारण करते हो) इसी शीतछ जल से भेरे हृदय में सुढगनेवांडी भाग 
बुझा दो, दस यही प्रार्थना है | 
अंद्रदास इर से परिताप 
रामचंद्र « विरद्दानडजाठम्‌ । 
वें हि कांतिजित - मौक्तिकचू्ण 
भारया बइसि शीठकमम्भः। 
( ४० ३२७ ) 
रामायण की सीता मी ऐसी ही प्रार्थना सुनाती हैः-- 
चंद्रशास इद मम परिठापं। रघुपति विरद अतक संताप॑ ॥ 
सोठछ निम्ति तव असि दर धारा | कइ सीता इरू मम दुख भारा 


देलिए, पिछली चौपाई पथ के पूवोर्द का अक्वरश्ः अनुवाद है । 


( दे१० ) 


नाटक में सीता त्रिषद्य से अग्नि छाने के लिये कह्दती है; परन्ठ विबदा के 
अग्नि ठुल्म न होने की बात कहने पर सीता अग्योक से ही आग माँग रही 
है | वह कहती है--दे निर्द्यी अशोक ! मेरे लिये अग्नि को एक चिनगारी 
भी तो प्रकट करो | विरदियों के संताप के लिये तम अपने नृतन पल्ठवों के रूप 
में अग्ति को शिखावली घारण किए हो, छरा एक भी कणिका दो तो टही। 
अलमकरुणं चेदः शीसश्शोक पउरस्पते ! 
दृहनकणिछामेकाँ दावन्सस  प्रकश्ीक्रद । 
नज्ु विरद्विर्ण सन्दापाय स्फुटीकृुस्ते भदान्‌ 
नदकिसिकणभिणीब्याजाद हृथ्ाहुशिसादकीस । 
(१० १२९ ) 
रामायण में ठीवानी की भी उक्ति इसी प्रकार हैः--- 
छुनदि दिनय सस विव्प असोका। सत्य नास कर हर सस सोका । 
नूतन क्िसछछय जनझ समाना । देद्दटि लग्रिनि ऊदि करह निदादा । 


हिल 


सीता की विधम दण्या देख मेड पर छिपे हुए इनमान ने मुद्विका ग्रिरा 
सीता ने उमझा कि मेरी प्रार्थना पूरी हुई, अश्योक ने अम्रि की कणिका 
मेरे लिये गिरा दी है। वह कह रही है-- 
“इला ! पश्य पश्य दिपदिर्द दाददत्य शिलरादड्गरखण्टकम 
ठल्सीदात जी ने मी बह्दी बात लिखी है+-- 
कपि करें हृदय दछिचार दीनद सुद्धिफा टारि दब । 
जदु अलोक जलड्पर दीन्ह हरणि धटि कर गद्टेढू ॥। 


नह 
-+ 


परंचु वह तो थी राम की अऑँयूठी | झट इन॒मान आये बढ़ आए और 
दीवा से अपने को राम का दूत बताया | उोता बहुत बरी; परंतु विश्वात होने 
पर नर और वानर के अवोग्व उम्मेठन की कथा पूछने ठगी। जिस प्रकार 
नादक की सीता “करन पुननर्वानगणाम इस खित्व॑ निर्मितव !! कद्द रही है, 
उठी मोंति रामायण की सीता मी नर बानरहि संग कहु कैसे? पृछती है | 
उम्मेठन की समत्या इछ हो काने पर सीता राम की दणश्या के विषय में 
प्रश्न करती है । तब इनमान राम की विषम दष्या का मार्मिक वर्णन करते हैं । 
बह कहते ईं कि दे तोता, हम्दारे विना राम को द्विमांश चर्ब की तरद्द ताप- 
झारी कान पढ़ता है; नया भेघ दावानल सा प्रदीत होता है; नदियों के घछ 
से दंपृक्त वाबु कुद्ध सोप के निःश्वाउ वा जेचता है; कुबलय बन झंंत के जंग 


् | + 


(३११ ) 


सा घान पढ़ता है; तुम्दारे विगोग में राम के लिये यद्द संसार ही विपरीत हो 
गया; मुखदायक बल्ल में भी दुःख हो उप हो रहा है।--- 
द्विमांशश्रण्डांशुनंरजऊधरों दावदहनः 
सरदोचीवाठः . कुप्रिठफणिनि:श्ासपवनः ॥ 
नवा मछी मलल्‍्छो, छुवछयवर्न हुंतगइन 
मम रवद्विइलेपाद सुमुखि | विपरीर्त जगदिदम्‌ ॥ 
(४० १३४२-३३ ) 
बुल्सी ने मी यही बात इनुमान के मुख से फहलवाई है। देखिए तो 
कितनी घनिष्ठ समता है+-- 
राम-वियोग कद्देड तव स्रोता। भो कहुँ संकछ भए विपरीता!॥॥ 
नंद तर किसछय सनहूँ कुसानू । काऊुनिसा समर निसि ससिभानू ॥ 
कुनछय बिपिन कुंठदन सरिसा। चारिद्‌ तपत तेऊ ज़बु बरिसा॥ 
जेदि उस रहे करत तेद्ट पीए | बरग-स्वास सम प्रिविय समीरा ॥ 
हनुमान आगे बदते हैं । वे कहते हैं कि राम थो चादते हैं कि किसी को 
मैं अपने दुःख को कहानी, प्रेम कथा सुनाकर किसी तरह हुःख से मुक्त हो 
जाऊँ। परंतु वह स्नेह-सार कौन जानता है १ मेरा मन दी इस प्रेम दत्त को 
खानता है; परन्तु वह तो मेरे पास नहीं । बह तो उुदा ठेरे समीप रहता है। 
प्रिये ] मैं क्या करूँ। यह प्रेम-कद्ानी कौन किसे कद्द सुनावे १ हृदय का यह 
सच्चा रहस्य, प्रेम की यह नई कसौटी, बिरह में मन की दशा कितने अच्छे 
शब्दों में भ्पक की गई है -- 
कस्याज्याय ब्यतिकरमिम सुक्तदुः्खों भरे 
को जापीते निभ्दृठप्तमयोरावयोः स्नेइसारम्‌ । 
ज्ञानास्येक॑ शशघरमुस्ि ! प्रेमतर्व भनो से 
ध्वामेषैदद्‌ विरमजुगत ततू प्रिग्रे कि करोमि ॥ 

(एए १३३ ) 
रामायण में मी सरल झन्हों के द्वारा यही रहस्य व्यक्त किया गया है+-- 
ऋहेट्दु से दुख घाटे कछु होई। काहि कहों घश जान न कोई। 
तत्वप्रेस कर मम अइ तसोरा। जानत प्रिया एक मन सोरा। 
खो मन रृहव सदा वोह पाहों | ज्ञाडु प्रीति रस इतनई माँद्दी। 


( ३११२ ) 


और अनेक वर्णनों में भी प्रसन्नराधव की छाया रामायण में पाई जाती है। 
भिभीषण-परित्याय तथा लक्ष्मण को शक्ति छगने पर राम के विलछाप भादि का 
वर्णन नयदेव के ही टंग पर किया जाता है। 


लंकाकाण्ड 
लंका-युद्ध समाप्त हो गया है। सब वीरगण विजय से मच हो रहे हैं। इतने 
में पूर्वाकाश के तिलक चंद्रमा का उदय होता है। छुम्ीव, राम, लक्ष्मण, हनुमान 
आदि के मुख से जयदेव ने चंद्रोदय का बढ़ा ही आनंददायक वर्णन कराया 
है | विभीषण चंद्रमा को एक पराक्रमी सिंह के रूप में देखते हैं। चंद्रमारूपी 
तिंह ने अपने मयूखरूपी नखों से अंघकार के मत्त हस्ती को चीर डाछा है। 
हाथ के बिखरे हुए मुक्ता की तरह आकाश में तारे छिटके हैं। यह सिंह अब 
तक पूर्व दिशारूपी गुफा के अंदर सोया हुआ यथा । अब उठकर वह आकाश्- 
रूपी कानन में घूम रहा है | कैसा सांगोगंग रूपक है | 
मयूख नखर चुटत्तिमिर कुम्सि कुम्मस्थलो- 
घ्छलत्तरलवारका-कपटकी ण॑मुक्ताकण: । 
परंदर-हरिदरी-मुहागर्भ-सुप्तोी त्थित- 
स्तुपारकरय-केसरी गगनकानन गाहते ॥ 
(४० ६७९ ) 
इस वर्णन के आधार पर ही तुलसीदास ने लंका के पहले सुमेद पर्वत पर 
चन्द्रोदय का वर्णन किया है | देखिए; इस वर्णन में पूर्व हूपक को दी अपनाया 
गया हैः--- 
पूरव दिसि गिरि गुदा निवासी | परम प्रदाप तेजबर रासी। 
मच नाग तन कुम्भ विदारी। ससि कैरी गगन बनचारो ॥ 
विधुरे नभा तऊछ सुक्ता तारा। निसि सुंदरी केर सिंगारा।॥। 


उपसंहार 


बितने भाव प्रसन्नराधव तथा रामचरित मानस में अत्यन्त सहश जान पड़ते 
हैं, उनका वणन ऊपर किया गया है। लेखक का अभिप्राय ऐ कि कितनी 
सफाई से प्राचीन भाव अपनाए गए दँ--किस तरह छुलूसीदास ने उन प्राचीन 
भावों में रमणीयता पैदा कर दी है| यह काम किसी साधारण कवि का नहीं है 
परुतु किसी प्रतिमाशाली कवि की ही लेखनी का प्रभाव है चो प्राचीन भावों 
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में इतनी छान डाछ सकती है। भद्दात्मा ठुलसीदास ने तो स्पष्टः अपने 
भावों को नाना पुराणों फा निचोढ बतलाया है। लेखक का अभिप्राय 
ठुल्सोदात फी असीम विद्वता दिखलछाना है। बुछ छोग समझते हैं कि 
ये फेवछ भाषा के शी कवि थे, अतः केबछ हिंदी भाषा का ही शान इन्हें 
था। परंतु यह कथन ठीक नहीं। तुल्सीदास का सस्कृत-साहितय तथा 
संस्कृत भाषा का मो शान बहुत गहरा था। पुराण, गीता, नाटक तथा 
मद्दाकास्यों के ये अच्छे शाता थे। गत्येक काप्ड के आरम्म में रचित 
मुन्दर पद्यों से इनका विपुर संस्कृत शान स्पष्ट द्वी ्तीत द्वोता है। ये महात्मा 
छोग कबिता करने के डिये उद्योग नहीं फरते थे, बश्कि इनके मक्तिमय छृदय 
से आप से आप द्टी कविता का सोत निकछ पड़ता था। असोम मगवद्धक्ति 
के कारण द्वी इनको कविता इतनी तलस्परिनी तथा मनोरंनिनी है। ऐसे ही 
कवियों के लिये भर्तृंदरि ने कद्दा हेः-- 

अबन्ति ते सकृतिमः रससिद्धा कवीश्वरा;। 

नास्ति येपों यशः काये जरामरण् भयम्‌ ॥ 


काव्य-रहस्प 


सत्सुन्नस॑विधान॑ सदुरूद्धार॑ सुक्ृत्तमच्छिद्रम | 
को धारयति नम कण्ठे सत्काब्यं माल्यमष्यंय ॥ 
घट 
हर नवनित्र 
शब्दशवत्येव. कवाणा सब्वंदा तिमि्‌ । 
काब्यविद्या ध्वतिगवां स्थान्म्रवस्थापि जीवनी ॥। 


१--काब्य की प्रेरणा 


(१ )-भारतीय मत 


मानव की प्रत्येक प्रवृत्ति देतुमूडक होतो है। बिना किसी बछ्वान्‌ निमितत 
के बट किसी भी प्रवृत्ति के लिए उद्योगशील नहीं होता । फाव्यकछा मानव 
की उच्चतम आध्यात्मिक प्रइ्ृति की प्रतीक है। बुद्धि के किसी विकसित 
उच्चतर स्तरपर पहुँचकर ही मनुष्य अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए, 
शब्दार्ययुगल का मधुर माध्यम पकड़ता है। बह अपने प्रातिम चश्तु के द्वारा 
पदार्थ की मधुर झाँकी पाता है; वह जगत्‌ के पदार्थ तथा अन्तर्जगत्‌ के भाव में 
रस का अक्षय उत्स पाकर अपने जीवन को आनन्दमय बनाता है। इतने से 
ही बह कृतकार्य नहीं होता, प्रत्युत उसी आनन्द का प्रकाशन अपनी कछा के 
द्वारा सम्पन्न कर दर्शक तथा पाठक को आनन्दमय बनाने का मी प्रयत् 
करता है। यही अमिव्यक्षना उसकी अनुभूति का चरम अवसान है। 
इमारे मनीपियों की प्रत्यक्ष दृष्टि बतछाती है कि आनन्द के अनुमव के 
डिए ही विश्वलष्टा ने सृष्टि की रचना को | बह स्वय रस से तृप्त है; किसी 
प्रकार न्‍्यून महीं है--रसेन तृततः न कुतअनोनः ( अथवे० १०८४४ )। 
रसतृत्त विश्वकर्ताकी सृष्टि मी एक अखण्ड रस की भारा से चारों ओर ब्याप्त है। 
इसके मधुर सरोवर शत सहृश्त सख्या में चारों ओर मरे हुए हैं। उनसे रस वा 
आखादन फरने के देवु दमारे प्राण सदा ब्याकुछ रहते हें । रस-प्राप्ति मानव- 
बीवन का चरम छूथय है । आनन्द की अनुभूति के ढिये ही प्राणो बेचेन होकर 
इधर-उघर मठकता है। रस पाने के छिये उसके चिच बेचेन हैं, प्राण आकुल 
हैं। इस रस का अनुभव शकर महृष्य शन्दमय या रेखामय या स्वर्मय या 
चित्रमय माध्यम द्वारा अपनी उपबन्ध दृप्ति को बाहर प्रकट करता रहता है | 
वह स्वार्थी नहीं है; वह धुद्र स्वार्य का वेन्द्रीभत निकेतन नद्दों है कि वह 
सम्रप्र रस चुपचाप अपने ही आप पान कर ज्ञाना चाहता हो। वह अपने 
'ह्वः फो इतना विस्तृत तथा व्यापक बना देता है कि उसके छिये कोई 'परः 
रहता दी नहीं। इसी व्यक्तित्व के प्रखार को, अपने स्व! को 'पए के साथ 
४ तादात्म्य को साहित्य की माषा में साथारणीकरण! की संश दी गई है| रख को 
उपलब्धि के अनन्तर रस के उन्मीलन का प्रधान साधन हे--कछा | 
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अत्र विचारगीय प्रइन है कि कला या साहित्व के मूल में कोन-सी प्रेरणा 
कार्य करती है ? कौन वस्तु उसे कछा के उन्मीलन तथा काव्य के सर्जन के 
लिए अत्रपर करती है! समन्ध्याकाल में रक्ताम वारिदमाला से आइत तथा 
मज्जुल स्वरों की ध्वनि करनेवाले हरे-छाछ रंग के उड़ते हुए पक्षियों के 
समृह से गुंनारित आकाश-मण्डल की छवि को वृलिका से चित्रित करने के 
डिये चित्रकार क्यों व्याकुल होता है! अयवा ऊँची अद्टालिका पर चढ़ झरोखे 
से झांकनेवाली शरदिन्दु-विनिन्दक आनन से अन्धकार का तिरस्कार फरने- 
वालो सुन्दरी की भव्य कान्ति को फविता के द्वारा आालोकित करने के लिए 
कवि क्यों लालायित रहता है! कमनीय वीणा की तन्‍त्री को झंकारित कर 
कलावन्त स्व॒स्माघुरी से भोताओं को मुग्ध करने का अश्रान्त परिश्रम क्‍यों 
करता है ! इसका एकमान्र उचर है-स्वान्तः सुखाय अपने मन के सुख 
के लिये, अपने हृदय के आनन्द के निमिच ही । आनन्द से मुग्ध कलाकार 
आनन्द की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधि ठहरा; वह अपनी कला के विविघ 
माध्यमों के द्वारा उसका उन्मेष करता है। इस उत्तर की विस्तृत मीमांसा 
अपेक्षित है । 
उपनिषद्‌ बतलाता है कि आरम्म में ब्रह्म अकेला था। एक होने से 
वह रमग्र नहीं करता था। रमण की इच्छा होते दी एक ने बहु के रूप में 
उत्पन्न होना चाहा । रमण की अमिलापा ही एक को बहु बनने की प्रधान 
प्रेरिका हुई--'एकाकी नेव रमते?। सो अकामयत्‌ 'एको5हं बहु स्याम! 
इस “बहु स्थाम? के अमिलाप से ही सृष्टि का उद्गम हुआ | एपषणा? की तृप्ति 
के लिये ही जगत्‌ का समस्त प्रपश्च जागरूक रहता है। एपणा है कामना या 
अमिलाषा | एपणा तीन प्रकार की मानी गई दै--पुनैषणा, वित्तेषणा तथा 
छोकैषणा, पुत्र-जी की इच्छा, धन की इच्छा तथा यश की इच्छा । अथवा 
अन्य शब्दों में काम, अर्थ तथा धर्म ही इस संसार में सम भ्रकृत्तियों के मधान 
निदान माने गये हैं। हमारे समस्त कार्य-व्यवहार इन्हीं कारणों से उत्पन्न होते 
हैं। मानव जीवन की अशेध प्रवृत्ति का मूल यही है। परन्तु इन तीन पुरुषा्ों के 
अतिरिक्त मोक्ष नामक चतुर्थ पुव्षार्थ भी है जो प्राणिमात्र के उद्बोधघन तथा 
प्रद्चि का साधन है। दुःखत्रय की लह्दरिका से प्रताड़ित मानव सदा अपने 
दुःखमोचन के लिये प्रयल्षशील होता है | वह सर्वत्र अपने को बन्धन में पाता 
है, चारों ओर परतन्त्रता की जंज्ञीर उसकी देह को जकड़े हुए खड़ी रहती दे 
वह स्व॒तन्त्र होना चाहता है । “सब परवर्श दुः्खम्‌ सवमात्मवर्श सुखम्र”” की 
उक्ति सर्वया सत्य है। परवश्य होना दुःख दे। आत्मवश होना सुख है। 
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प्रकृति से अपने को विविक्त जानकर पुरुष ख्याति-छाम करता है और मुक्त 
बनता है। यह मोक्ष द्वी परम पुरुषाये है और इसीकी सिद्धि के लिये यावत्‌ 
कला, यावत्‌ शास्त्र, यावत्‌ काब्य, सतत ग्रइ॑च ढोते हैं । 


इमने गोस्वामी तुरसीदास के ही प्रसिद्ध शब्द स्वान्त+सुखायः फो समस्त 
कला का मूल प्रेरक शक्ति माना है। इसे कुछ विस्तार के साथ समझने की 
आवश्यकता है। इस विश्व में समस्त प्रेरणाओं तथा रफुरबाओं का स्फीत भव्य 
आधार है यही आत्मा । बात्मा ही प्रेरक शक्ति का प्रतीक है । आत्मगक्ति दी 
सर्वक्विकसित होकर नाना रूप रूपान्तरों में हमारे सामने प्रकटित हो रही है। 
आत्मा दी बिश्व की समज़ वस्तुओं में भेष्ठ है, प्रियतम है । कामनावेडि आत्मद्रुम का 
ही आभ्रय लेकर अपनी मब्य महिमा सर्यत्र निस्तारित करती है | जीवन फे अशेष 
कार्य कछापों के बीच इसी को शक्ति काम करती दीख पढ़ती है । विश्व फा 
निरीक्षण किसी जगद् से आरम्म कीजिए, अन्ततोगत्ा आत्मा के ऊपर ही 
+ पेयवसान होगा | प्रिय वस्तुओं की गणना में आत्मा ही भेष्ट ठह॒रता है। आत्मा 
विशाल विश्वबृत्त का केन्द्रस्थानीय बिन्दु है। विश्व की परिधि फे किसी बिन्दु 
से गणना आरम्म कीजिए, केन्द्र को स्पश फरते द्वी घाना पड़ता है। प्रियतम 
इने के द्वेतु दी पुत्रवत्सल्य ममतामयी माता की भाँति भ्रवि मानवों को उपदेश 
देती है--भआार्मा वाएरे द्रषन्यः--आत्मा का साक्षात्कार करो। अये दुःख पीढित 
प्राणी, यदि ठ्ले केश की अउदइनोय बेदना से अपनी रक्षा करनी है, आधा- 
गमन फे पचडे से अपने को बचाना अमीध्ट है तो इस भेष्ठट आत्मा का दर्शन 
फरो, मनन करो तथा निदिष्यासन करो। मारतीय आध्यात्मिक चिन्‍्तना का 
यही परिगलित फल है--आत्मानं विजानीहि और यूनान के मान्य मद्दापुरुष 
का यही आदश्श-वाय्य है--दग0ए (४9४७६. आत्मा की यही साक्षादनु 
भूति कलात्मक चिन्तना तथा रसात्मक रचना का मूल खोत है। 


जीवन का पतन 


मदांकबि काछिदास के मेधदूत काव्य का आध्यात्मिक रहस्य इस 
विषय को कितनी मनोशता से झलका रहा है। आनन्दमय लोक मे 
'यद जी०& कितने सुख के साथ अपना जीवन बिताता दै। नित्य इंद्ावन में 
रसिक शिरोमणि भगवान्‌ के साथ रास-छीछा में छोन यह जीव तन्मयता का 
अनुभव करता हुआ आत्मविमोर रदता है'। अनन्त रास के मधुर रस का 
आस्वादन फर वह अपने को इतार्थ समझता है। परन्तु विषम-कर्म को 
विषमय परिणति ऐसी द्ोती .है क्रि वह्द उस आनन्दघाम से बद्दिष्कृत 
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किया जाता है, भगवान्‌ विष्णु के दृतीव क्रम से वह च्युत हो जाता 
है, भूरिश्ंगाः अवाठः गार्ये जिस लोक में विचरग करती है उस गोलोक से 
वह अपने को भूलोक में पाता है। त्वगे से यही च्युति है। क्या हम सब्र 
प्रागी उठ अमरावती के आपप्रत्त यश्ष नहीं हू डिसे स्वामी के अभिश्याप के 
कारग डल्ति अछका का परित्याग करना पड़ा है। कालिदास का यद्ध 
स्वगंघाम से च्छुत मानवमात्र का प्रतीक है। वह कर्तव्य के साथ प्रेम्न का, 
विच्व मंगल के साथ आत्मऋल्याग का, परोपकार के साथ स्वार्थ का सामझत्य 


न्१्0 


2० कक ०० कारण मम 223. इतना था पद्ग्रत्त होकर जंगलों जी घूलि नता 
न रखने के कारण तो इतना आपदग्ररत होकर जंगलों की घलि छानता फिरता 
बट 


है। इंसाई मत के अनुसार ज्ञान के फछ चसने के कारण ल्वरछोक से आदम 
अपनी प्रियतमा के साथ निष्कासित किए गए ये | इस निष्काउन का यही तो 
रहस्य है । यह तो हुआ मानवद्वीवन का पतनपश्च | 
जीवन का उत्पान 
उत्थानपक्ष में ही मानवता की चरितार्भवा है। बदि ढीव शिद्र से विदुक्त 
होकर ठन्तत विवोगाग्नि के भीषण दाह में दग्व होता रहे, तो यह उसकी 
झक्तिशाल्ति के लिए नितान्त अनुचित है । वियोग की चरितार्थता संयोग की 
उपलब्धि में ही है। विवोय मानव के आध्यात्मिक विकास में, मानवता से 
ऊपर उठकर श्रिवृत्व की उपलब्धि में एक सामान्य दश्शा है। इसी को चरम 
फल माननेवाद्य प्राश कमी अपनी उन्नति का फल नहीं पा सकता और 
उच्चतम ध्येय तक पहुँच दी नहीं सकता । पतन और उत्थान, हाय और बइंद्धि, 
वियोग तया संवोग-दोनों ही आध्यात्मिक विकास के चस्म उत्क्प के लिए 
निवान्त आवश्यक दे । वियोग की वेदना हमारे दृदय को आमूल दग्व कर रही 
है, आनन्दधाम की स्घति आज भी जीव को आनन्द की झलक दिखल्यकर उस्ते 
संबोग के लिये उत्साह दे रही है | अमरत्व की प्राप्ति हमारा अन्तिम ध्येय है | 
मृत्यु से होकर हमें अमरत्व को पाना है। प्रपण्च द्वारा निष्यपश्च की प्राप्ति 
करनी दे । यह तमी सम्मव है बत हम अपने आत्मा की अनुभूति कर अपने 
आपको जाने । हर 
विद में जितने रचनात्मक तथा रसात्मक कार्यकलाप हैं वे इस आत्मश्रक्ति 
के दी विभिन्न तथा विचित्र स्कुरण हैं। आत्मा ही आनन्द की उपलब्धि के देव 
इन वल्ठुओं का निर्माय करता है--आत्मा की ही आनन्दल्पता से विश्व में 
आनन्दरूपता है। क्या चित्रकारी, क्या स्यापत्यकछा, क्या कविता, क्या संगीत, 
समी इसी आनन्दमव ठप की अनुभूति के मिन्न-मित्र साधन तया उपाय ईं.। 


२१ ( ३२१ ) 


अतः भारतीय आछोचकों की दृष्टि में कला की रचना आत्मशक्ति का स्कुरण 
है। काव्य के निर्माण में भी यही प्रेरक शक्ति है। आत्मा का रवरुपोन्मेष ही 
काव्य फा प्राण है; आनन्द का उम्मीखन दी काव्य का उद्देश्य है; सुछपूर्व॑क 
चतुर्बग की प्राप्ति द्वी काथ्य का प्रो प्रयोजन है। 


( ख ) काव्यप्रेणा और नवीन मनोविज्ञान 


उपरिनिर्दिष्ट मारतीय मत का औचित्य समझने के डिये पाश्चात्य मनोविशन 
के द्वाग उद्धावित सिद्धान्तों के साथ उसकी तुल्मा अत्यन्त आवश्यक है। 
प्राचीन मनोविशान के अनुसार प्राणियों को मिन्न-मिन्न कार्यों में प्र कराने- 
वाली तेरद प्रकार की मानसिक थरक्तियाँ दें जो सहजात द्ोोने के कारण 'मूल- 
ग्रवृत्तियोँ" ( 8५706 ) कह्दी जाती हैं। ये विभिन्न प्रकार की श्वक्तियाँ 
विभिन्न प्रकार की उत्तेजना से उत्तेनित द्वोती हैं और स्वय विशेष कियाओं में 
प्रकाशित द्वोती हैं" | नवीन मनोविशन ( साइको-एनेलठिस ) के घन्मदाता 
फ्रायड के अनुसार मनुष्य की समस्त अमिलषाओं तथा चेशओं का आधार 
एफ द्वी घाक्ति है जिसे वे 'लिबिडों* था मूछ शक्ति के नाम से पुफारते हैं। 
इस भूल शक्ति के रूप निर्देश करने में ही फ्रायड मद्दाशय झी मौलिकता है। 
उनके शिष्य एडलर तथा युंगने भी इस मूल शक्ति की अगीकार किया ऐ परन्तु 
उनकी इसकी रूपमीमासा उनसे नितान्त श्यकू तथा विलक्षण है। 


( १ ) फ्रायड-कामबासना 


फ्रायड के अनुतार यह मूल शक्ति काममयी है । मनुष्य जो कुठ मी काये 
घरता है, जो कुछ भी चेष्टा करता है उसकी प्रेरिका द्ोती है | यद फामजापना 
जो अपनी तृत्ति के छियि अनेक मार्गों को खोज निकाछतो है। जब इसको 
तृप्ति साधारण मागे से नहीं होती तर यह अपनी अभिव्यक्ति के लिये अताधारण 
मागै हूंट छेती है। इस अठाघारण मार्ग फे अन्तगत इस इच्छा के अवरोध3 





3-मैक्द्गल हामक अ्रप्तिद मनोवैज्ञानिक ने 'भाडद छाइन धाफ 
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सञातणत० 

इ३--ए्रणिध्तक, 


(१२२ ) 


मार्गान्तरीकरण, * रूपान्तरकरण,* अथवा उन्नयन” की गणना की जाती है। 
इन्हीं के द्वारा समता का विकास होता है। फ्रायड के अनुसार जगत्‌ की 
मौलिक प्रवृत्ति में यही कामवासना सर्वत्र व्यापक रूप से विद्यमान रहती है। 
इस कामेच्छा के तीन रूप विश्लेषण से सिद्ध दोते हँ-(१) संभोगेच्छा जो 
विषम ल्गघारियों के देहिक मिलन से सम्मव है तथा जिसका लक्ष्य सन्तानोत्पत्ति 
है। (२) मानसिक संयोग जो एक-दूसरे के प्रति आकर्षण, प्रेममाव तथा 
लिग्घ बातचीत की इच्छा में अभिव्यक्त होता है; (३) बालचच्ों के प्रति प्रेम 
तथा रक्षा का माव। सनन्‍्तानोत्पत्ति गाहंस्थ्य जीवन का पर्यवसान है। यह 
साधारण अभिव्यक्ति के प्रकार हैं। कामवासना साधारणरीति से अभिव्यक्त 
होकर अनेक रुर्पों में दृष्टिगोचर होती है। मनोविशन के मर्म्शें का परीक्षित 
सत्य है कि जब्र कामवासना के प्रकाशन का दमन किया जाता है, तब मानव- 
जीवन की मार्मिक तथा प्रभावशाली घटनाओं की उत्पत्ति होती है। लोक- 
व्यवहार की घटनाओं में हम कामवासना की ही चरिताथंता का अनुभव करते 
हूँ । कामवासना के निरोध में तथा उदात्तीकरण में ही कला की अभिव्यक्ति 
होती है | कामशक्ति के अधः्प्रसरण से उत्पन्न द्ोता है व्यावहारिक जीवन तथा 
कामशक्ति के ऊर्ध्व प्रसरण ( परिशोधन या उदात्तीकरण, सब्लिमेशन ) से 
उदय लेता है साहित्यिक जीवन ! 


अतः फ्रायड के अनुसार कला की प्रेरणात्मिका शक्ति काम-वासना ही है। 
उदात्त मार्ग में जब वह प्रवाहित होती है, भोगविव्यस में देनन्दिन प्रवाह को 
रोककर जब उसका प्रवर्तन किसी उदात भावना की अभिव्यञ्ञना के निमित्त 
किया जाता हे, तब कला या काव्य का उद्गम होता है। फायड के अनुयायी 
आधुनिक आलोचकंमन्यों की यह घारणा कितनी श्रान्त है कि कामवासना की 
अट्ट तृप्ति ह्दी काव्यकला की जननी है। यदि यही पक्ष मान्य होता, तो 
नैतिक जीवन से विदद्ध आचरण करनेवाले व्यमिचार-परायण व्यक्ति ही सबसे 
श्रेष्ठ कवि होते । परन्तु उनके प्रमाणभूत फ्रायड की ही उनके विरोध में घोषणा 
४ कि कामवासना के परिशोधन तथा उदात्तीकरण से ही काव्यकला का जन्म 
होता है। महाकवियों तथा महनीय कलाकारों के जीवन भी उसके उज्ज्ल 
अमाण हैं । ह ह है 





१--868700007, 
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कामेच्छा का प्राबल्य हमारे श्ञां में सर्वत्र स्वीकार किया गया है। 
कामस्तदगरे समवर्तताधि! ( %० १०१२९।४ ) ऋग्वेद के विर्यात नासदीय 
यक्त में सृष्टि के आरम्भ में काम के उदय की कथा मिलती है। वासनारूप 
काम सृध्मरूप से सृष्टि के मूल में सर्वत्र व्यापफ इृष्टिगोचर होता हे, परन्तु 
उसी को एकमात्र मूलशक्ति मान छेना मानवजीवन के विकास की प्रेरिका अन्य 
शक्तियों की सत्ता का तिरसकार करना दोगा। अतः प्राबल्य मानकर भी 
मनोवैद्ञनिक उसका सर्वेग्यापक रूप नहीं मानते। यद्द सिद्धान्त कला के 
आंशिक उदय की ही व्याख्या कर उकता है, समग्र रूप का नहीं! इसौडिए 
फ्रायड के द्वी प्रब्ठ सहयोगी तथा अनन्य शिष्य एडछर कामकी इतनी 
व्यापकता मानने के छिए तैयार नहीं है । 


फ्रायड आदि आधुनिक मनोवैज्ञनिक काव्य को स्वम का सगा भाई मानते 
हैं। काव्यछोक स्वप्नलोक की दी एक प्रतीकात्मक झाँकी है | उनकी मान्यता 
के अनुसार स्वत्त अन्तासंज्ष में निद्चित अतृत्त वासनाओं की अन्तव्य॑ज्ञना है । 
काव्य की मी दशा ठीक ऐसी ही है। इस दैनदिन जगत्‌ में मनुष्यों की समग्र 
इच्छा बाह्य रूप में अमिव्यक्त नहीं हुआ करठीं ! किन्हीं इच्छाओं के ऊपर 
सामाजिक नियमों का इतना कडा प्रतित्रन्ध छगा रहता हे कि वे बाह्य जगत्‌ 
अभिव्यक्ति में आकर कभी हृताथथे नहीं दोतीं। निरुद्ध दोकर वे केवल अन्त:- 
संज्ञ के भीतर दब जाती हैं और स्वृप्त को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाती 
है। काव्य के सम्बन्ध में भी स्वप्त की यह विशिष्टता सर्वया जागरूक रहती 
है। विशाठ्ता, मव्यता, डदातता आदि की चढ़ी-बदी भावनाएँ अतृत्त बनकर 
अन्त्चेतना में अशात रूप से दवी पडी रहती हूँ । काव्य ऐसी भठ्त इच्छाओं 
की बाह्यमिव्यक्ति का एफ कलात्मक मार्म है जो केवछ कद़ि के दी दृदय फो 
इलका नहीं बनाता, प्रत्युत भोताओं के चित्त को भी प्रफुछित तथा आह्वादित 
करता है। 


काव्य के विषय में फ्रायड का यही मान्य ठिद्धान्त है, परन्तु विचार करने 
पर इस सिद्धान्त में अनेक घुटियों लक्षित द्वोती हैं। काब्य की स्वप्न का 
प्रतिनिधि मान बैठना सरासर अन्याय है ।“यदि दोनों में कोई समता है तो घह 
इतनी दी है कि जैसे स्वप्न हमारी बाह्य इन्द्रियों के सामने नहीं रद्दता, वैसे 
काव्य-वस्तु मी नहीं रहती। परन्तु दोनों के स्वरूप में मद्दान्‌ अन्तर है। 
कब्पना क़े द्वारा जिन काम्य वस्तुओं की प्रतीति होती है उनका रूए स्वप्न की 
बस्तुओं की प्रतीति के समान नईीं रहता । स्वप्त में अनुयूत बस्हुएं प्रत्यप के 
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उब्लिखित किए जा सफते हँँ। परन्तु इसको एकागिता ह्वी इसका सब- 
प्रधान दोष है । ददीनता की ग्रन्थि* के निराकरण के लिए इमारी सारी 
प्रदृत्तियोँ नहीं होतीं। संसार में ऐसे मी अनेक व्यक्ति दोते हैं और आज 
बत्तेमान हैं. गिनमे द्वीनता की विरोधिनी उद्गाचता की अन्थि* विद्यमान है| 
ऐसे लोगों की प्रति का मूल कहाँ खोजा जायगा १ 


(३ ) युंग--आत्म-साक्षात्कार की इत्ति 


इन दोनों व्याख्याओं से सन्‍्तोष न होने के कारण प्रसिद्ध मनोवैदनिक 
मुंग ( रण ) ने अपने लिए एक नया ही मार्ग खोन निकाछा है। उन्होंने 
मनोविज्ञान की दृष्टि से मनुष्यों को दो मांगों में विमक्त किया है--बहिमुख 
और अन्त्मुंख | बहिमुल्व ( एब्धावर्टेंड )2 इूतिवाडे मानवों की दृष्टि सदेव 
संसार के मोगविछास की ओर छगी रहती है। जगत्‌ में प्रतिष्ठा तथा यश 
पाना, अपने साथियों की इृष्टि में मदत्वशाली बनना ऐसे प्राणियों का मुख्य 
उद्देश्य रहता दै। अन्तमुख ( इन्द्रावटेंड )४ प्राणी सदैव अपनी दृष्टि बाहरी 
विषयों से इदाकर भीतर की ओर ले जाता है और अपनी मानप्तिक शान्ति की 
खोज में रहता है। युग का फहना दे कि इन ब्यक्तियों के चेतन मन तथा 
अचेतन मन में वाश्तव विरोध रहता है। इनका चेतन मन जैसा रहता हे, 
अचेतन मन ठीक उससे विपरीत दोता दै। यदि बहिमुंख व्यक्ति का चेतन 
मन नितान्त प्रसन्न तथा आह्वादित रहता है, तो उसका अचेतन मन उतना 
ही अप्रतन्न तथा हुःखी द्ोता है | अन्तर्मृख ब्यक्ति का चेतन मन तो उदास, 
अछस तथा दुःखी दीख पद्वता है, परन्तु उसका अचेतन मन एकान्त शान्त 
, प्रसन्न तथा आनन्दित रहता है। इस तथ्य का युंग ने नाम दिया है--॥ 
१७7६७॥ ००:४००॥४६४०० सानसिक समीकरण । मानसिक क्रियाओं 
का, चादे वे मनुष्य को प्रगति या प्रत्याचरण दिखछाती हों, अन्तिम झुक 
मानव जीवन को पूणेता के छड्य की ओर छे जाना है | 


_ दैडफील्ड नामक मनोवैज्ञानिक के मन्तब्यानुझार मानसिक विकास का 
हह्यपूर्ण आस्मसाक्षोस्कार है। पूणे आस्मसाक्षात्कार की मनोवैश्यनिक 
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व्याख्या है*--प्रत्येक रप्रह्दा ओर अभिलापा का पृणे तथा स्ववन्त्रढपेण 
अभिव्यक्ति तथा विकास | जब तक इमारे मन के अन्तर्गत किसी कोने में 
किसी भी समय की, वाल्पन की था ग्रौदकाल की, इच्छा अविकसित रूप 
से रह जाती है भौर चेतन मन के ऊपर आकर अपनी समग्र अभिव्यक्ति नहीं 
प्राम ऋर लेती, तब तक हमारा मानसिक विंकास अघूरा ही रहता है-आत्मा 
के पूण्णसाक्षात्कार करने की बात कल्पनाजगत्‌ की ही चीज होती है। 
आदर्शनीवन में वैयक्तिक सुख-सम्बन्धी इच्छाओं भीर परमार्थ भाव का 
पूरा सामझस्य रहता है | वह केवल ज्ञान का द्वी उपासक बनकर अपनी 
भावशक्ति को सुखा नहीं डालता और न भाव की अत्यधिक सेवा से शञान 
का पन्‍्य अवरुद्ध करता है, प्रत्युत शान तथा भाव, विचार तथा इच्छा, उभय 
शक्तियों का इस प्रकार पूर्ण विकास करता है जिससे वे समष्टि के विरोधी 
न बन जायें । पूर्णता की ग्राप्ति के लिए व्यक्ति के अचेतन मन के भाव का 
शान तथा उनका प्रकाश करना दी आभावश्यक नहीं होता, वरन्‌ समष्टि के 
भचेतन मन को जानना और उसके अनुसार आचरण करना भी आवश्यक 
होता है| आत्मसाक्षात्कार करने के लिए तथा अपने जीवन को आनन्दमय 
बनाने के लिए देडफोल्ड ने उपदेश दिया है--( १) अपनी आभात्मा को 
जानो; ( २) अपनी आत्मा को स्वीकार करो; (३) अपनी आक्मा में 
रहो | अतः आत्मा का शान तथा उस आभात्मशान को अपने जीवन में तथा 
आचरण में लाना व्यक्ति के मानसविकास का लक्ष्य है। 


युंग के सिद्धान्त के अनुसार आत्मसाक्षात्कार क्री इत्ति ही कला तथा 
काव्य की प्रेरिका शक्ति है। कला व्यक्ति के मानसिक विकास का अन्यतम 
प्रकार है । अतः उसमें व्यक्ति के मानसविकास की पूर्णता तमी हो सकती 
है लनब वह अपना साक्षात्कार सम्पन्न करता है। पूर्व प्रतिपादित भारतीय 
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मत से यददी मत मिलता है, परन्तु इस सिद्धान्त में भी अनेक बातें विचार- 
णीय हैं। मेरी दृष्टि में आधुनिक मनोविशान भी फछा को प्रेरणा-शक्ति की 
खोज करता हुआ उसी ऐिद्धान्‍्त तथा मत को मानने के लिए बाध्य दो रद्द 
है शिसे हमारे आखोचकों ने बहुत पहिलेद्दी से निर्शीत और निश्चित 
कर दिया दै। 


(ग) कला में न्‍्यक्तित का स्थान 


इस प्रसंग में यद विचारणीय प्रश्न है कि कछा अथवा काव्य में कछाफार 
या कवि के व्यक्तित्व का कितना आमास तथा प्रभुख रहता है?! ऊपर के 
विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय दृष्टि से काव्य में कवि के व्यक्तित्व की मधुर 
झांकी दी नहीं रहती, प्र्ुत उसकी आत्मा का पूर्ण प्रमाव प्रकाशित होता 
ह--बाद्य सामग्री का आश्रय और तजन्य बन्धन नहीं रहता | इस कथन की 
यहाँ कुछ ध्याख्या अपेक्षित दे । 


काम्प में व्यक्ति्व के सम्बन्ध में दो परस्पर विरोधी मत पाश्रात्य आडढोचना 
जगतू में दील पढते हैं| एक पश्ष कलाकृति में कछाकार फे व्यक्तित्व का पूर्ण 
विकास मानता है, तो दूसरा पश् फछाकार के व्यक्तिद् का का में सर्वया 
तिरस्‍्कार तथा परिद्दार मानता है। पाइचांत्य आलोचकों ने इस सम्बन्ध 
में कला और कलाकार के हो विषय में विशेष आलोचना को है। ब्रेडके का 
कथन है--“कला न तो वास्तविक जगत का अश है, न अनुकरण । इसकी 
दुनिया द्वी निराली ऐ जो स्वब स्वतंत्र तथा स्वाघीन रहती है ।” एक 
दूसरे आलोचऊ ( बलाइव बेछ ) भी इसी स्वर में स्वर मिलाकर कहते हैं-- 
४ किसी कछा की बस्तु का आनन्द उठाने के लिये हमें जीबन से सहायता लेने 
की कोई जरूरत नहीं पड़ती । जीवन के विचारों, घटनाओं, या माबनाओं से 
उसे परिचित द्वोने की फोई आवश्यकता नहीं होती ।? इस पश्च के छेखक 
कलात्मक अनुभूति को एक विशेष प्रकार की अनुभूति मानते ईं. जो संसार की 
अन्य अनुभूतियों से विल्क्षण तथा विचित्र होती है। 


|. यह एकपक्षीय मत द्वी माना जो सकता है। मारतीय आडोचनाशाल मे 
काव्य में कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति एकान्त रूप से नहीं मानी गई दे। 
भारतीय रसशास्त्र का प्रधान उद्देश्य पाठकों या दशकों को रसशेघ कराना दी 
है। पाठक तथा थोता के लिये हमारे शाक्ष का शब्द है 'सामाजिक' | अब्य 
+ ऊऔब्य का पाठक तया दृश्य काब्म का दर्शक सामाजिक! शब्द से अमिद्दित 


किया जाता है। सामाजिक? के द्वदय में रसोन्मीलन करना कवि का प्रधान 
लक्ष्य होता है। सामानिक पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है। समाज को 
मंगलकामना, समाज का दवितचिन्तन, आनन्द के साथ समाज के कल्याण के 
लिए उपदेश--इन सब महनीय उपदेशों की पूर्ति के लिये कवि सतत प्रयक्ष- 
शील रहता है] काब्य में उसका स्व! अदश्यमेव परिस्फुरित होता है परन्तु 
यह स्व! संकीर्ण स्व नहीं है जिससे सर्व! का विरोध उत्पन्न हो। काब्य में 
कवि के स्व? तथा सब? में कथमपि विरोध नहीं घटित होता । 


भारतीय संस्कृति में समाज और ब्यक्ति में भव्य सामझत्य सदैव वर्तमान 
रहा है। भारतीय घमम जिस प्रकार व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति का सन्देश 
देता हुआ समाज के द्वितचिन्तन के लिये भी जायरूक रहता है, उसी प्रकार 
भारतीय साहित्य भी व्यक्ति तथा समाज, दोनों के हितचिन्तन तथा 
स्वार्थ के एकीकरण के लिये प्रव्नत्त होता है | इस प्रकार काव्य वह साधन 
है जिसमें कलाकार के व्यक्तित्व के माध्यम द्वारा समान अपना छुभग रूप 
सन्तत प्रस्तुत किया करता है । मारतीय कवि अपनी कृति में समाज की कभी 
भी उपेक्षा नहीं करता | लौकिक व्यक्तियों की अपेक्षा कलाकार के न्यक्तित्व में 
एक विशेष अन्तर यह दीख पढ़ता है क्रि लौकिक ब्यक्ति विशिष्ट रूप से 
व्यावहारिक जगत्‌ के सुख-दुःख का अनुभव स्वर्य करता है। परन्घु कवि का 
व्यक्तित्व साधारणीक्ृषत? होता है। कलाकार कभी अपने स्वार्थ का विचार न 
कर अपनी अनुभूति को साधारण रूप में ही अरहण करता है। उसे वह अपनी 
निजी अनुभूति न मानकर सरस तथा मंगल साधक कल्ायकार की अनुभूति 
मानता ऐै। कलाकार के इस साधारणीकृत न्यक्तित्व के कारण काव्य में 
सर्वेजनीनता तथा सार्ववर्णिकता सदैव प्रस्तुत रहती है । 


पाइचात्य आलोचकों का भी इसी सिद्धान्त की ओर श्रुकाव अधिक दीख 
प्रढ़ता है। प्रसिद्ध आलोचक रीचर्ड्स कलात्मक अनुभूति को कोई विशिष्ट 
नये प्रकार की अनुभूति नहीं मानते, वल्कि साधारण अनुभूतियों का ही संगठन 
मानते हैं। तथ्य यह है कि कलाकार के व्यक्तित्व की दृष्टि सें कलात्मक 
रचना की समीक्षा उतनी वैज्ञानिक नहीं प्रतीत होती । ब्वक्तित्व तो स्वयं एक 
माध्यम है बिसके द्वारा वह वस्तु व्यक्त होती हे जिसे हम बाह्य जीवन कहते 
हैं। समाज का जैसा रूप-रंग होता है, जैसा उसका निर्माण होता है वैसा ही 
बह ऋछाछार के निर्माग का उपादान होता दे | इसीलिये आजकल पश्चिमी 
अगत्‌ में भी कछा की समीक्षा में कलाकार के व्यक्तित्व को महत्व न देकर 


( ३२९ ) 


इतिहास और समाल को ही विशेष मदर्व दिया जा रहा है। आजकल के 
झडिख्यात अंग्रेडी कब्रि इलीयट का तो यहाँ तक कहना है--फविता 
व्यक्तित्व फी अभिव्यक्ति नहों, यह्कि व्यक्तित्व से पलायन है 
( ए0००7ए ३8 705 6 €डए0/७8४भंणा ०0६ 9छ०गरशा(ह एफ था 
6809008 00 ए०75०7थयां ). 


तातपय॑ यद है कि सच्चा कलाकार जीवन की विशाछता और विविधता की 
ओर दी दृष्टि डालता है। उसके सामने वह अपने व्यक्तित्व फो भी स्वंथा 
तिरस्क्ृत कर देता है। यदि काब्य को स्व? के ऊपर सब! की-विजय-घोषणा 
कहें तो कोई अनुचित नहीं। अभिव्यज्ञन ही कछा का उद्देश्य है और ब्यक्ति- 
गत उद्रारों के स्थान पर विश्वगत अनुभूतियों को आसीन किए बिना अमि- 
वर्यजना पूर्ण तथा परिपरव नहीं हो सकती । 

साराश यह है कि कला में हमारी दी जीवनघारा बढती है। समाज की 
प्राचीन और वर्तमान परम्परा से परे कला की कोई अलग दुनिया नहीं दोती | 
कलाकार समाज में जनमता है। समान से ही अपने विचारों के लिये पौष्टिक 
पदीर्थ ग्रहण करता है। अपने विचारों और भावनाओं को ब्यक्तित्व के 
संकुचित क्षेत्र से ऊपर उठाकर यद्द विज्व के साथ सामस्नस्य स्थापित फरने का 
प्रयक्ष करता है । ऐसी दशा में इमारे आछठोचक कछा को कछाकार के सीमित 
व्यत्त्वि की अभिव्यक्ति नहीं मानते, प्रत्युत उसके उस व्यक्तित्व की झलक 
मानते हैं जो विश्व के साथ सामण्जस्प स्थापित कर चुका है) ऐसे कछाकार 
की कृति 'सर्बजनसुखाय' तथा 'सर्व॑जनहितायः अवश्यमेव होती है| 


२--काव्य और प्रतिभा 


बस्मेनी गिरां देश्या: शास्त्र व कविकर्म से। 
अशोपर्श दयोराध॑ ग्तिभोद्धवमन्वियस्‌ ॥ 


ड़ पि 
£* » बागदेवी की अभिव्यक्ति के द्रो माय ईं--शास्त्र तथा काव्य । इनमें से शारत्र 


: प्रश के ऊपर, आश्चित रहता है और काव्य प्रतिभा की उपज द्वोता है। 


समस्त बाद्युय के दो ही प्रकार ईं--आस्त्र और काव्य, जिनमें शा(तर 
प्रश् का वैभव है वो काव्य प्रतिभा का विछास है। 

कपम्रनीय काव्य की प्बवि प्रतिमा का परिणत फ़ठ सादी जाती है | 
प्रतिमा ही कवि की अलोकसामान्य अभिव्यक्ति का मुख्य देतु है। प्रतिमा के 


( ३३० ) 


पंखपर आरूड़ होकर कवि ऐसे लोकों की लम्बी उड़ान लेता है जहाँ 
साधारण जन की बुद्धि प्रवेश भी नहीं पाती | प्रतिभा आपचक्षु है। प्रतिभा 
के द्वारा आन्तर आर्पचक्षु का उन्मीलन होता है जिससे साधारणनन के लिये 
अगम्य स्थानों में कवि पहुँच जाता है और अध्श्य वस्तुओं का सद्यः साक्षात्कार 
करता है। कवि और आलोचक दोनों के नैसगरिक विकास के निमित्त प्रतिमा 
जागरूक रहती है । कवि के लिये आवद्यक होती है कारयित्री प्रतिमा और 
काव्य के ममज के लिये उपयोगी होती है भावयित्री प्रतिभा । कविबनों ने 
एक स्वर से काब्यनिर्माण में प्रतिमा की उपयोगिता मानी है। भवभूति के 
कथनानुसार ब्रह्मा ने स्वयं उपस्थित होकर मदृर्षि वाल्मीकि की प्रशस्त झाघा 
की थी--अब्याइतं ते आर्पचक्षु। के द्वारा। आर्षचक्षु का उन्मेय प्रतिमा के 
विलास की ही सुचना है। कविवर शेली के कथनानुसार कवि प्रतिभा के कारण 
ही निरवच्छिन्न रूप से पद्म की घारा बहाने में समर्थ होता है-- 
प/56 & 90०६ ँरंत0७क 
॥7 ४06 8095 ०4 ६४0 प९४ 
5॥2778 ॥97078 प्र०00679 
पर] ६8७ ०११ 48 क्षए०प8॥6 
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(97278 ॥97978 पगा900677 बिना किसी आदेश के गीतिका 
के गाने से अभिप्राय प्रतिमा के छ्ोत के उन्मीलन का है | 

भारतीय दर्शन तथा साहिस्यशात्न में प्रतिभा की बड़ी ही मार्मिक तथा 
आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। साधारण जन कद्दते ईं कि जगत्‌ के पदार्थों 
का तातक्तिक निरूपण हमारी मानव-चबुद्धि इन्द्रियों की सद्यायता से करती है 
परन्तु दार्शनिर्कों की दृष्टि में वस्तुतत््व के अपरोक्ष शान का ग्रवछ साधन प्रतिभा 
ही है। प्रतिभा का शान्दिक अर्थ है झलक, कारण-सामग्री के अमाव में भी 
भावों का मानस क्षितिज पर स्वतः प्रकाश या आविर्माव । भारतीय दर्शन की 
नाना शाखाओं ने अपने इष्टिकोण से प्रतिभातत्व की गम्भीर आलोचना 
प्रस्तुत की है और इसका प्रमाव अलंकारशाल्रीय कल्पना पर भी विशेष रूप से 


पड़ा है । 
त्रिकदशन में प्रतिभा” 


शैवागम में प्रतिभा का स्थान बड़ा ही उदात्त तथा गम्मीर है। प्रतिमा 
का यह आगमिक स्वरूप तथा रहस्य हमारे साहित्य-शाजह्ष को भी मान्य है| 


( ३३१) 


आचारये अमिनवगुप्त आगम तथा साहित्य दोनों के पारगामी भनीषी थे । 
लोचन में उनकी इस तत्त्व की व्याख्या बड़ी ही मार्मिक तथा तदस्पर्शी है| 
पाश्चात्य आलोचना का 'इमैजिनेशनः तथा इन्य्यूशन! मारतीय साहित्य शास्र 
की प्रतिमा? दी है। 
ज्रिकदर्शन के अनुसार ३६ तत्तों में मूर्घन्य तत्त्त दै परमशिब तत्व । 
परमशिव के दृदय में विखवाश्िसक्षा के उदय होते ही उसके दो रूप हो जाते 
हँ--शिवरूप तथा शक्तिरूप | शिक्ष प्रकाशरूप हैं तथा शक्ति विमरशरूपिणी है | 
विमर्श फा अर्थ दै--पूर्ण अकृत्रिम अह की स्फूर्ति | यह ए्फूर्ति खुष्टिकाल में 
विश्वाकार रद्दती है, स्थितिकाल में विद्वप्रकाश तथा संद्दारकाल में विदवसहरण 
रूप में विद्यमान रहती है-- 
विमश्ञों नाम विश्वाकारेण विश्वश्रकाशेन 
विश्वसंदरणेन व अकृत्रिमाइमिद्ि स्फुरणमु 
-+परा आवेशिका ए० २ 
इस शक्ति की अनेक संशाएँ हैं यया चित्‌ , चैतन्य, स्वातन्व्य, कृत, स्कुरता, 
सार, दवदय, स्पन्द तथा प्रतिमा । विमश के द्वारा दी प्रकाश का अनुभव दोता 
है और प्रकाश की स्थिति बिना विमर्श के छिद्ध हो दी नहीं सकती। लिसत 
प्रकार दर्षण के अमाव में मुख का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, उठी प्रकार विमर्श 
के बिना प्रकाश का रूप सम्पन्न नहीं हो सकता। शिव को चेतन बनाने की 
क्षमता विद्यमान रहती है इठी शक्ति में | शिव चिदूरूप हैं, परन्त अचेतन हं) 
उनमें जैतन्य के आविर्माव का शान करती है यद शक्ति ही। जिस प्रकार 
माश्ठुय का आवास द्वोने पर मी मधु अपनी मिठास का खय्य अनुभव नहीं कर 
सकता और शराब में मादकता होने पर भी वह उसका शान नहीं कर सकती, 
उसी प्रकार चैतन्य का निकेतन दोने पर भी शिव अपने चेतन्य का अनुभव 
ख्तः नहीं कर सकता । शिव को अपने चैतन्यरूप तया प्रकाशरूप का शान 
इसी शक्ति के द्वारा दी दोता है। 
+ भुतिमा? इसी शक्ति फी अपर संज्ञा है। शित्र की यह परा शक्ति 
शिव में ही सन्त्रत विश्राम करतो है और अपनी उन्मीडम-क्रिया के द्वाग, 
अपने रूप को प्रकटित करने को किया के द्वारा, विश्व का उन्‍्मीलन करती है- 
यदुन्मीटनशब्स्यैव विश्वमुष्मीछति क्षणात्‌ । 
स्वास्मापतनविश्वान्तां ता वन्दे भ्रतिभां शिवाम्र्‌ ॥ 
( ध्वन्या« छोचन, घू० ६० ) 
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परा प्रतिभा? का यह स्वरूप कविप्रतिभा? का भी स्वरूप है। प्रतिभा की 
उन्मीलन शक्ति के द्वारा दी कवि के सामने समग्र विश्व क्षणमात्र में उन्मीलित 
हो जाता है । जो संसार अब तक बन्द तथा परोक्ष था, वह शक्षणभर में खुल 
जाता है और अपरोक्ष बन जाता है। यह प्रतिभा 'स्वात्मायतनविश्रान्ता? रहती 
है--कवि का हृदय ही प्रतिमा का आयतन रहता है जहाँ वह सन्तत विश्राम 
करती है। 'स्वात्मायतन? का अभिनवगुप्त के प्राम्राण्य पर ही अर्थ है-- 
घ्वह्ृदयायतन! (कवि का हृदयरूपी आयतन)" | यद्द विशेषण प्रतिमा को बुद्धि 
के व्यापार से प्रथक्‌ सिद्ध कर रहा है। प्रतिभा का आयतन द्वदय है, बुद्धि 
नहीं । प्रजापति प्रतिभा शक्ति से द्वी जगत्‌ के निर्माण में, विचित्र अपूर्व वस्तु 
की रचना में, समर्थ होते हैं। उसी प्रकार कवि भी प्रतिभा नामक थाग्देवी के 
अनुग्रह से विचित्र आपूर्व वस्तु के निर्माण में सर्वथा सक्षम होता है। इसी 
निर्मागकीशलछ के कारण कब्रि को 'प्रवापति! की महनीय पदवी प्रदान की 
जाती दै-- 
अपारे काब्यसंसारे कविरेव प्रजापति: | 
यथास्मे रोचते विदय॑ तथेदं परिवर्तते ॥ 


जगत्‌ प्रजापति की इच्छा का विलास है। काव्य भी कवि की प्रतिभा का 
विलास है | 


रि भ कप थ्र 
प्रतिभा--पश्चिमी मत 
कोलरिज 
इस निर्माणकुशछा प्रतिभा को अंग्रेजी साहित्य के मान्य कवि तथा 
आलोचक कोलरिन 'इसेम्ट्रैस्टिक इमेनिनेशन! ॥090777]98800 378 7- 
78907 के नाम से पुकारते दईं। कोछरिन को विचारधारा के ऊपर नव्य 


प्लेटोवाद का विशेष प्रभाव पढ़ा है। इस वाद का सिद्धान्त यद्द हे कि 
अव्यक्त प्रकृति के ऊपर सट्टा के देवी संकल्प के संस्कार ( 7707988, ) पढ़ने 
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--अमिनवभारती, प्रथम साग, ए० ४ 
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पर प्राकृतिक ब्यरृध्या का उदय होता है। प्राकृतिक प्रपश्भ इस परिवर्तनशील 
जगत्‌ में अयखितंनशील तथा नित्य आदर्श के प्रतीक हं। देवी प्रत्यय एक 
अपरिच्छेद् आदर्श है जिसकी अनुकृति विश्व की घटनाओं तथा पदार्थों की 
रचमा में उपलब्ध होती है । मोम के ऊपर जिस प्रवार किसी मुहर को दबाकर 
चिह्न बनाया जाता है उस प्रकार प्रकृति फे ऊपर भगवान्‌ के सबल्प का चिह्न 
नहीं पडता ) प्रकृति स्ववः विकाठशील है । भागवत सकल्‍प में एफ विशिष्ट 
प्रकार को रचनात्मक शक्ति द्योती है जो प्रकृति में नित्य रूप की अभिव्यक्ति 
किया करती है-- 


पुश० ग्राए/९४8 ० (06 ल्‍0)ए9776 गरांगते प्रए्०त0 77980067 इ8 
705 ॥86 0006 4छ9छ7688 04 8 868] 07 छ5, #07 ग्रद्वापः (0 
कैंय ए8 807०ऐ॥४ 07ठष्णं० धाते ०00०रांकह, 70० 
एसांगर6 फ्रांफते 0088 ॥0 5४॥ए ३४8०६ घए०7 गा&/07 वच्च 
070 क्‍50प 800. त९६७एणां॥&/8 8०, 9760 छ0778 (ए०प१ट्टा। 
ध6 ४९०ा००ए ० 8 छो8890 ए90च७० जांगणा 0ग्रण88 70ण 
ई0008 9;00० 5णयए्ड 79 & 0700988 0६ 870900, 


--ग््ठाश। 800908, 949, 72, 89, 


प्लास्टिक पावर ( ए]8800 720फ़७7) का अर्थ है अनगढ 
बस्तुओं को सुगद़ बनाने की कछा अयवा अमूत पदार्थों को मूतिप्रदान करने 
की शक्ति । ईश्वर में इस विचित्र शक्ति की सत्ता कोलरिज स्वीकार फरते हैं । 
कवि भी प्रजापति के समान खष्टा है। ईश्वरीय सृष्टि के अनुरूप ही कविसृष्टि 
अमृत पदार्थों को मूर्त रूप प्रदान करती है । इसके लिये कवि के पास प्रधान 
साधन दै प्रतिभा जो इस शक्ति के सम्पन्न होने के कारण इसेम्प्लास्टिका 
€४०॥छा88४४० (या मूर्ततरिधायिनी शक्ति से युक्त ) मानी गयी है। 
इसीलिए फोलरिज ने अनेक स्थलों पर केवि भ्रतिभा की तुलना सृष्टि के 
ईइवरीय काय से की है। उनकी यह विर्यात उक्ति है--सै 70.0४४०7 
4६७5 (७७ 50१६6 छर३एत ०0६ ६8० 6(९घारों 6600 ०९ 676६&६00 पा 
६0७ इगगपर(8 ! 873 अर्थात्‌ अपरिच्छिच्न चैतन्य के नित्य सृष्टिकार्य का 
परिच्छिन्न चैतन्य में पुनराइचि । कवि उसी प्रकार काव्य खरष्टा हे जिस प्रकार 
इंडबर जगतूस्ष्टा । इसी तुलना के आधार पर वह्द कहता है कि काव्यर्चना 
विचार का प्रतीक है.। जिम प्रकार प्राकृतिक पदार्थ ईडइवर के विचार के अतीक 
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होते हैं, उसी प्रकार काव्यदशि कवि के विचार की प्रतिनिधि होती है। 
कोलरिन की यद्द विचारधारा पूर्वोक्त भारतीय सिद्धान्त के अनुरूप है | 


शेली 


कोलरिन के सिद्धान्तों के ऊपर नव्यप्लेटोवाद का विशेष प्रभाव पढ़ा 
है। वे कतिपय अंशों में प्लेटो के भी ऋणी हैं। प्रतिभा-विषयक पाइचात्य 
कल्पना का मूल लोत यूनानी आहोचकों के अन्धों में अधिकतर उपलब्ध 
होता है। पाश्चात्य आलोचना काव्य को कवि के व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति 
मानता है। काव्य-व्यापार के कारण ही काव्य का उदय होता है और 
इस व्यापार को सफल तथा समथ बनाने में सबसे अधिक प्रभावश्वालिनी 
शक्ति है प्रतिभा ( इमेजिनेशन 7782779707 )। पाश्चात्य आलछोचक 
इस शब्द पर इतना आग्रह रखता है कि काव्य की विविध परिमाषाओं 
में यह शब्द सबंदा वतमान रहता है | कविवर शेलो काध्य की 
अपनी सुप्रसिद्ध परिमाषा में फाव्य फो प्रतिभा की ही अभिव्यञ्ञना 
सानते हैं-- 


20607 48 ६86 6590768807 0 779278/6#07, 


अंग्रेजी साहित्य भें स्वच्छन्द्तावाद ( ि०ए०ग्रप्रणंछा॥ ) के थुग में 
कवियों की यह विख्यात मान्यता रही है कि जड़ पदार्थ को अपनी इच्छा- 
नुसार नवीन रूप में ढालने की शक्ति परमात्मा में रहती है। जद्धपदार्थ 
डस शक्ति के प्रभाव को ययाश्रक्ति निरोध करता रद्दता है, परन्तु चद्द 
विधायिका शक्ति ( ?]98890 90एछ०67 ) इतनी प्रबल तथा प्रभविष्णु 
होती दे कि जड़प्रकृति के निरोध की परवाह न कर चूर्णविचूर्ण कर उसे 
अपनी इच्छा की वशवर्तिनी बनाती है--अपने ढाँचे में ढाडकर उसे 
स्वामिलपित रूप प्रदान करती है। यही विघायिका शक्ति कवि में प्रतिभा के 
नाम से पुकारी जाती है। काव्य कवि की प्रतिमा-श्क्ति के कोश का 
विलास है। कवि पदार्थों के ऊपर अपनी छाप लगाकर, अपने संचे में 
इालकर उन्हें नवीन रूप ग्रहण करने के लिए बाध्य करता है। इसीलिए 
कवि की प्रतिभा विश्व-लष्टा भगवान्‌ के उर्जन-शक्ति का प्रतीक है। शेडी 
अपने दिवंगत घुद्ददू कीट्स की स्मृति में इसी घारणा की कवित्वमयी अभिव्यक्ति 
कर रदे हैं-- ५. 5 है रे 
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जर्लाणा ०१०७ ४७ करब06 909 ॥07०ए ६॥० ०४ ४9७७7 
86 फ॒ए,.. फ्ी9 कि 006 हएाशधिएड.. एकिछ/० हरौड088 
5चञ60098 70पट्ढी) 06 4ैणा| 6७80७ छ००१, 
९०शएणांए8 (800७ 
4] ऋछ्ज 800०७४87008 ६0 धं।6 0:08 ४४०७४ ज्ञ०३९; 
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५0 468 ०ए०७ 0०88, 38 ९६७१ 70888 8 9080; 

कैगपे एएशंग्रा् ग) ब8. 508०७ थाते ॥8 काटे 

फशणा 07998 छ00ते 0888(8 800 7060 ३8 09 
प्रए९०४ पह0 


>-ैवणाकई४8 


प्रतिभा के विषय में प्लेटो 


प्रतिभा के रूप की पाइचात्य जगत्‌ में प्रथम अभिव्यक्ति इमें मिलती हे 
प्लेढो के अन्यों में । कविता के विषय में उनका स्व॒तस्त्र अन्य का अमाव जरूर 
खटफता है, परस्तु श्स विषय में उनके सिद्धास्त अन्य अन्यों में चिखरे मिलते 
हैं। प्लेटो की दृष्टि में काब्यों को महनीयता तथा सुन्दरता का कारण बाह्य 
न द्वोकर अन्ताःस्कुरण दी मुख्य है । 


प्छेटी का कयन है कि भ्रश्येसित काब्यों के लेखक कला के नियमों के 
अनुसार उत्कप नहीं प्राप्त करते हैं, पत्युत वे स्फूर्ति की दशा में अपने सुन्दर 
गीत अलापते हैं, प्रतीत होता है, कि उनके ऊपर एक नवीन व्यक्ति का 
आक्रमण द्वो जाता है तथा बे अपने से परयक्‌ किसी आत्मासे आक्रान्त 
होते हैं! गरीठिकाब्य के रचग्रिता देढी प्रणलएन ( 0797709 27078 ) 
की दंशा में अपने विख्यात गायनों का निर्माण करते हैं।* प्लेटो ने कवियों 
“की बलना अमरों से की है । मधुम्त एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाता है। 
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ओऔर नाना उपवनों में घुसकर मधु की राशि इकड्ढा कर लौटता है। कविजमों 
की भी दशा ठीक ऐटी ही है । वे भी शारदा के मधुमय उत्सवों के समीप 
जाकर राग की माधुरी ग्रहण कर लोग्ते हैं और कल्पना के पंखों से सुसजित 
होकर तथ्य की अभिव्यक्ति करते हूं) । प्लेटो की इस सम्मति में कवि के 
लिये स्फूर्ति, प्रेरणा या प्रतिभा की नितान्त आवश्यकता रहती है। कब्रि में 
जब तक प्रतिमा का आविर्माब नहीं होता--कब्पना जागरूक नहीं होती, 
तब तक वह कविता की रचना कर ही नहीं सकता । प्लेटो उससे आगे 
बढ़ते हैं। उनका तो यहाँ तक कहना है कि बुद्धि-व्यापार का कोई भी अंश 
जब तक अवशिष्ट रहता है,* तब तक वह कविता की रचना में एकदम 
अप्तफल रहता है | कविता बुद्धि व्यापार की उपज नहीं है, वह तो प्रतिभा की 
प्रवृति है। प्लेटो के अनुसार मन की दो बृत्तियाँ हँ-बुद्धि-व्यापार तथा 
स्फूर्ति-व्यापार | प्रथम में मन नितान्त सबंग रहता है और दूसरे में वह 
छुप्त दशा का अनुमव करता है। बुद्धि व्यापार का चमत्कार है शात्र तथा 
स्फूर्ति व्यापार का विलास हैं काव्य । अतः थास्त्र की अपेक्षा काव्य की महत्ता 
तथा गरिमा सर्वथा मान्य है। 


प्रतिभा के विपय में काण्ट 


प्रतिमा के विषय में दाशनिक-प्रवर काण्ड. (7976 ) तथा 
भालोचक-प्रवर॒कोलरिन (00]9790826 ) का मत विशेष साहद्य 
रखता है। भारतीय दर्शन के रिद्धान्तों से इसकी तुलना इस प्रकार की 
जा सकती है-- 





पएरत6 फ्रछ॑ए फठ०पएरधाणिं। ग्राण0905 0 ए०5० गं)0 ४ 88940 0 - 
ग्राएफ़ञाए8धं00 ध70, 28 7. जछ७7०, 7008808860 फजए & ह8जांएं५ 708 
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प्लेटो-चददी ; 


२. 7707 ज्ञीक & ग्राष्या >0श्ा8 धाए क॒ुणवंणा ण॑ 6 मांग व्ा०त 
768507, ]6 8 प्रा67ए उ007ए०७07$0 97000०७ 9000$४--व्रद्दी 
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काण्ट कोलरिजञ भारतीय मत 

मम शममजक अ शिमला मन 

१ परिशु70तंप्रट/ए७ ए'870ए स्मृति 
ग्रा8278(09 

र्‌ £70प्रेप०/ए७ रिप्रेणकएज़ सविकल्पक प्रत्यक्ष 
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दाशनिक सिरोमगि काण्ट की दृष्टि में कल्यना के तीन प्रकार दॉंते हैं;-- 

(१) सम्मेछक प्रतिभा 'रिप्रोडक्टिव इमैजिनेशन! [ छेश70070- 
४ंए७ चा४ट्र7000707 ] इसके व्यापार स्वृतन्त्र नहीं द्वोते, क्‍योंकि वृदद 
मानवनुद्धि के सामने पूब॑ से द्वी उपत्यित होने बाले पदायों का केयल मिश्र 
प्रस्तुत करती ६ । इस दृष्टि से यदद कोढरिन के द्वारा व्याख्यात फैम्सी 
की सप्तानता रखती है। यदह् मानवबुद्धि की आरम्मिक प्रवृत्ति है| हषर 
मनुष्य आरम्म में प्रकृति का निरीक्षण करता है, तत्र बह केवल नीरस अंगों 
पर ही दृष्टि डाठता है। अवलछोकित अद्य इतस्तत$ विकीण दी रहते हैं। 
उन्हें एकरूप में अंकित करने की क्षमता नहीं द्वोती । ये इतस्ततः सकलित 
विचार केवल स्मृतिरूप द्ोते हैं। उनमें जीवन नहीं दोतवा। ये चित्र सखवतः 
निर्जॉब, निष्पाण तथा निराघार दोते हैं | यह काय प्रतिमा से मिन्न फैन्सी का 
होता है" | कोलरिक्ष की दृष्टि में फैन्सी समय तथा स्थान के क्रम से उम्प्रुक्त 
स्मृति का एक प्रकारमात्र है। मारतीय दर्शन की दृष्टि में यद्द स्मृति का ही 
एकरूप है | 

(२) उत्पादक कह्पना प्रोडकटिब इमैजिनेशन? ( 770000४9७ 
[08/2078609 ) काण्ड के अमुसार इसका रूप निम्नलिखित शब्दों में 
अभिव्यक्त किया मां सकता है--- “ 
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कोलरिज का भी यही कथन है। उनसे पहिले अंग्रेज दाशंनिकों को 
यही मान्यता थी कि प्रत्यक्ष इन्द्रियों के द्वारा अनुभूत रूप-रंग आदि का एक 
समुच्यमात्र होता है, परन्तु कोलरिज की दृष्टि में मस्तिष्क स्वयं क्रिया- 
शील होता है। यह केवल क्रियाहीन पदार्थ नहीं होता जिसमें लूपन्य्ग 
आदि इन्द्रियजन्य अनुभूति स्वयं प्रवेश कर निवास करती हैं | प्रत्यक्षान॒भूति के 
समय मस्तिष्क स्वयं क्रियाशील होता है और इन्द्रियजन्यपदार्थों को एकता के 
सत्र में शक्ति विशेष के सहारे बॉघता है जिसका अमिघान है #िएंएाधार 
]788786007, आरम्मिक कल्पना । अनुभव के समय इन्द्रियों के 
द्वारा जो वस्तु शह्दीत होती हैं वह इन्द्रियजन्य वस्तुओं की एक अव्यवस्थित 
राशि होती है जिसके ऊपर द्रष्टा का मन एक मूर्ति तथा व्यवस्था निर्धारित 
करता है" । इसीके कारण हम पदार्थों के यथार्थ रूप को देखने तथा जानने 
में समर्थ होते हैं। काण्य उत्पादक कब्पना? शब्द के द्वारा यह दिखलाना 
चाहते हैँ कि यह कह्पना इन्द्रियलन्य अनुभव का केवल संघात नहीं 
है, प्रत्युत उस अनुभव के द्वारा उत्पादित एक ख्तन्त्र अनुभूति है। इस 
दृष्टि में यह कब्पना नेयायिकों के 'सविकल्पक प्रत्यक्ष) का प्रतिनिधि है 
जिसमें इन्द्रियजन्य अनुभव का परस्पर तारतम्व मिलाकर बुद्धि उस पदार्थ को 
एक नवीन नाम प्रदान करती है । 

(३) सीन्दर्य-कल्पना--'एस्थेटिक. इमेनिनेशन! 6४७४0 
]7982778007 काण्थ के अनुसार यह कल्पना सीन्दर्यानुभूति की जननी 
होती है| यह केवल विधायक ही नहों होती, प्रत्युत स्वतन्ध्र होती है | कवि 
इसी कव्पना के बल पर नवीन पदार्थों को, नृतन अनुभृतियों को, जन्म दिया 
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( रेरे९ ) 


करता है। कोलरिज के मतानुसार इसका अमिषान है अमुर्य प्रतिमा । 
यह प्रारम्मिक कस्पना के द्वारा उपस्थित अनुभूतियों का विश्लेषण तथा 
विमाजन करती है तथा उसका नवीन ढग से निर्माण कर एक विचित्र सरस 
पदार्थ की रूपरेला इमारे मानस पटल पर खींच देती है। 


प्रतिभा का भधान कार्य है पुनर्निमौण। प्रकृति के इन्द्रिय-साध्व 
अंदों को ग्रहण कर उन्हें अपनी अमिरुचि तथा मावनां के अनुसार पुनाः 
निर्माग करना कवि को प्रतिमा का महस्तगाली कार्य होता है। प्रकृति के 
पदार्थों का शन द्वोता है इमें इन्द्रियों के द्वारा दी और थरद्द शान होता है, 
स्वमावतः अपूर्ण। ज्गत्‌ का आशिक रूप दी दमें इम्द्ियों के साधनों के 
द्वारा प्राप्त होता है। इसी उपादान को ग्रहण कर प्रइत द्वोती है कवि की 
कबव्पना शक्ति । कवि की प्रतिमा इन्हीं बिखरे हुए अझों को, अव्यवस्थित 
अवयवो को परस्पर मिलाकर एक पूणे तया परस्पर-सम्बन्ध चित्र पस्तुत 
करती दहे। इसोलिये प्रतिमा जीवित तया क्रियाझोल होती हे। कोछरि्र की 
यह समीक्षा नितान्त प्रामाणिक है-- 
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अर्थात्‌ प्रतिमा पदार्थों को अव्रयवशः छिन्न-मिन्न फरके देखती है। अमि- 
प्राय होता है पुननिर्माश करना । परन्तु जहाँ यद्द प्रक्रिया एकान्त असंस्मव 
द्वोती है, वहाँ प्रत्येक दशा में यह वस्तु को आदर्श रूप में अकित करने और 
एकता उद्पन्न करने में उद्यमशील रहती है। मुख्यतः प्रतिमा जीवित, 
प्राण-सम्पन्न होती है जिस प्रकार पदार्यस्वेन समग्र पदार्थ मुख्यत. निश्चित 
रहते हैं और प्राणद्ीन द्ोते हैं। श्रतिमा की यद्ट प्रक्रिया तथा रूपनिर्देश 
नितान्त सत्व है । 


»... प्रतिभा-भारतीय दृष्टि 


“ हमारे मान्य आछोचकों ने काव्य के इस प्रधान बीज की व्याख्या बड़ी 
सुदमता तथा जागरूकता के साथ की हे--विशेषतः मदतोत, आनन्दबंधन, 


( रे४० ) 


अभिनवगुप्त, राजशेखर, कुन्तक तथा महिमभद्ट ने प्रतिभा? की अन्तरंग 
परीक्षा बड़ी मामिकता के साथ की है | 

प्रतिमा क्‍या है ! प्रतिभा अपूव निर्माण की शक्ति है--सन्ततनवीन, 
चिरनूतन विचारों तथा मृतियों के गदने की क्षमता है, उन्हें उज्ज्वल शब्दों में 
अमिव्यक्त करने की योग्यता है। अमभिनवगुप्त के साहित्य-गुद मद्दतीत का 
यह विभृत लक्षण" प्रतिभा के इस निर्माण-कौशल का परिचायक ऐ-- 


प्रज्ञा नवनवोन्सेपशालिनों प्रतिभा सता। 
दद॒जुप्राणनाजीवद्टर्णना निषुणः छ्विः । 
ठस्न' क््मे स्स््तं काव्यस +००७०००० ३०१००००००७ | 
नये-नये अर्थ के उन्मीलन में समर्थ होनेवाछी प्रज्ञा ही प्रतिमा! कद्दी 
जाती है। अमिनवगुप्त का लक्षण इसी के अनुरूप) है--प्रतिभा अपूवबस्तु- 
निर्मोणक्षसा प्रज्ञा । तस्या: विशेषों रसावेशवे शबयसीन्दर्यकाज्यनिर्मोण- 
क्षमत्वम ।? इस लक्षण में ध्यान देने की बात यह है कि प्रतिभा वह लोत 
मानी गई है जहाँ प्रत्येक रचनात्मक वस्तु का उद्गम होता है। कवि-प्रतिमा 
उस सामान्य प्रतिभा का एक विशिष्ट प्रदार है जच्र कवि रसावेश की विश्वदता 
तथा उुन्दरता के कारण काव्य के निर्माण में समर्थ होता है। 
प्रतिसा का ही दूसरा अमिधान है--शक्ति | इसकी दुद्गट कृत व्याख्या 
सहज तथा सुबोघ हैं। चित्त के समाहित होनेपर अभिषेय अर्थ अनेक प्रकार से 
स्फुरित दोता है तथा कमनीय पर्दो के द्वारा वह अभिव्यक्त होता है। जिसकी 
रचा होने पर यह दशा स्वतः उपस्यित होती है उसी का नाम है--शक्ति 
या प्रतिभा+--- 
समनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकघाडमिघेयस्थ । 
अछ्धिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसी शक्तिः। 
( काव्यारुूंकार ११७ ) 


मद्दाकवि राजशेखर मानो इसी की व्याख्या करते लिखते हँ-या 
शब्दग्रामम्‌, अर्थसार्थम्‌, अलंकारतन्त्रम्‌, उक्तिमार्गम्‌ अन्यदपि तथाविघमधि- 
आम 
१. द्ेमचन्द्र-काव्याजुशासन ९० हे पर उद्धव छप्तप्राय काब्यकॉलुक' 
अन्ध सें निर्दिष्ट छक्षण | 
२, छोचन घ्ू० २९ । 





( ३४१ ) 


प्रतिभावतः घुन* अपश्यतोडपि प्रत्यक्ष एवं ( काब्यमीमासा घ० ११-१२ ) 
प्रतिमा वह वस्तु है को काब्य के समग्र उपकरणों को--शन्दशमूद, अर्थपुष्ण, 
अलंकार, उक्तिप्रकार आदि को--कवि के दृदय में प्रतिमासित करती है 
किससे ये सब पदार्थ उसके मानसनेत्र के सामने झटिति अभिव्यक्त हो जाते हैं। 
प्रतिमा-दरिद्र व्यक्ति के सामने पदार्थपुड्ज परोक्ष रहता है और प्रतिभारम्पन्न के 
सामने न देखने पर भी सब कुछ प्रत्यक्ष दी रहता है । इसी के सद्दारे दी कवि 
उस अदृदय तथा परोश्ठ जगत्‌ के पदार्थों की व्याख्या में समर्थ होता है जिसे 
भगवान्‌ सविता का प्रकाश मी अपनी अलौकिक शक्ति से आछोकित नहीं कर 
सकता । जहों न जाय रवि, तहाँ जाय कवि? इस लोकोक्ति की गम्मीर सत्यता 
इसी गृूदतम सिद्धान्त पर आभित रहती है। 

भतिमा के दो पक्ष होते ईं--(१) दृष्टिपक्ष तथा (२) सृष्टिपक्ष । प्रयम- 
पक्ष के अनुसार प्रतिभा विश्व के रूप-निरीक्षण फा एक प्रफार है। स्ठिपष्ष में 
प्रतिमा नवीन सृष्टि की साथिका शक्ति है। 


(क) प्रतिभा--दृष्टिपक्ष 


प्रतिक्षण निस्य नूतन रूप घारण करनेयाडे नानावस्था संवलित वैषम्यमण्डित 
पदार्थ-पुअज का दी अमिधान जगत्‌ है। इस जगत्‌ के अन्‍्तर्निद्दित तथ्य के 
निर्धारण करने में दोनों हो समय छोते हूं विद्यन्‌ और कवि। प्रश और 
प्रतिमा--दोनों ही मानव के दो भाध्यात्मिक छोचन हैं जिनके द्वारा वह 
'जगत्‌ को देखता है, समझता है और व्याख्या करता है, जिस प्रकार 
दाशनिक विद्वान प्रज्ञा के ब पर जगत की बौद्धिक व्याख्या फरने में कृतकार्य 
होता है, उसी प्रकार कवि प्रतिभा के आभ्रय से जगत्‌ की मावमयी व्याख्या 
करने में कृता होता है। सच तो यद्द है कि दमारे साहित्य में कि शब्द 
का ताप विस्तृत, ध्यापकत तथा विद्वांल है। फबयः ऋन्‍्तदर्शिन/-- 
"कवि! का सूछ अर्थ है द्रष्ट, इन्द्रियों से अगोचर तत्तों का साक्षात्कार करने- 
बाला व्यक्ति) 'कवि! क्रपि! का ही प्रयोयवाची सुक़म शब्द है। शब्दों के 
माध्यम के द्वाश डगत्‌ के अन्वगेत रहस्यों का व्याख्याता उसी प्रकार कवि? 
है, जिस प्रकार अध्यात्मशाघ्त के तस्व का बेचा विद्वान । दोनों दी कवि! हैं । 
दोनों दी सष्टिवत्व के मार्मिक व्याख्याता हैं। अन्तर इतना ही है कि विद्वान 
प्रश के राद्दारे जो यूद कार्य सम्पन्न करता है वही कार्य कवि प्रतिमा के 
/ -आधार पर करता है। मनुष्य फो आवश्यकता है दोनों की-प्रशा की वश 


( ३४२ ) 


प्रतिभा की। आनन्दवर्धन ने भगवान्‌ की स्व॒ति के प्रसंग में श्न दोनों के 
वैशिष्य्य का सुन्दर उद्घाटन किया है-- 
या व्यापारवती रसानू रसयित्तंं काचित्‌ कबीनां नवा 
इष्टिया परिनिष्टितार्थविषयोन्मेपा व वचेपश्रिती । 
ते हे चाप्यवलम्ब्य विश्वमनिश॑ निर्वर्णयन्तोी चर्य॑ 
श्रान्ता नेव च ऊब्धमव्धिशयन ! त्वन्नक्तितुल्य॑ सुखम्‌ ॥ 
(ध्वन्या० एृ० २२७) 


[ इस कमनीय पद्म का भावार्थ है--कवियों की कोई नवीन दृष्टि रहती 
है जो रसों के आरवादन में संलग्न रहती दे | विपश्रितों की भी दृष्टि होती है 
जो परिनिष्ठित ( व्यवस्यित ) अर्थ के विषयों के उनन्‍्मीलन में लगी रहती है । 
इन दोनों दृष्टियों का अवल्म्बन कर हम लोग विदव का निरन्तर वर्णन करते 
हुए थक गए हैं। परन्तु दे समुद्रशायी नारायण | आपकी भक्ति के समान 
सुख हमने कहीं भी नहीं पाया । ] यहाँ हमारे भक्त कवि के विचार से कवि- 
दृष्टि तथा विद्वदृददष्टि से विचायमाण सुख भक्ति के सामने नितान्त निर्जीतर, 
निर्वीय तथा नीरस बनकर पड़ा हुआ है। 


ध्यान देने की बात है कि आनन्दवर्धन फविद्ष्टि ( प्रतिमा ) को तथा 
वेपश्रिती दृष्टि (प्रज्ञा ) को जीवन की व्याख्या करने में समान अधिकार 
प्रदान कर रहे हैँ । प्रज्ञा का जितना अधिकार तथा सामथ्य जीवन के रहस्यों 
के उन्मीलन में है उतना ही अधिकार तथा सामथ्य प्रतिभा को भी है। 
उनका प्रतिभा के लिए दृष्टि? शब्द का प्रयोग अपना गम्भीर महत्त्व रखता 
है। संसार के पदार्थों का सम्यक्‌ निरूपण ( निर्वर्णन ) एक दी दृष्टि से नहीं 
हो सकता, दोनों दृष्टियों के सम्मिलन से ही विश्व के तात्विक रूप का 
उन्मीलन होता है, एक ही दृष्टि से नहीं--नद्िि एकया दृष्य्या सम्यदः निर्वर्णन 
निवंहति ( छोचन ) । 


हमारी दृष्टि में आलोचक-शिरोमगि आनन्दवधन का यह विवेचन बड़ा दी 
सारगर्भित तथा मर्मस्पर्थों है। कवि की दृष्टि तथा विपश्रित्‌ की दृष्टि एक दूसरे 
की विरोधिका न होकर परस्पर सह्यायिका है। दोनों एक दूसरे की कमी को 
पूरा करती हैं। कवि-दृष्टि ( प्रतिभा ) विचित्र - उपादानों से नवीन नगत्‌ की 
सृष्टि करती है, तो विद्वदृदष्टि ( प्रशा ) परिनिष्पन्न रूपवाले;पदार्यों का उन्‍्मीलन 
करती है। प्रतिभा अपूर्व वस्तु को उन्प्रीडन करती,है, तो प्रश लोकप्रसिद्ध 





६ २४३ ) 


अर्थ का उन्मेष करती है। प्रश तथा प्रतिमा--दोनों आवश्यक हैं विश्व के 
रहस्यों के निधोरण के लिये। भेद इतना ही प्रतीत होता दै-- 
अज्ञा हैं स्थितिशीछ ( 8880 ) पदार्थों के निरूपण का साधन | 
प्रतिभा है प्रगतिशीछ ( तए9७॥700 ) वस्तुओं के उन्‍्मीडन का उपाय। 
इशिरूपा प्रतिमा की आनन्दवर्धनक्ृत यह व्याख्या पाश्रात्य आडोचकों 


हारा भी की गई है। क्रोचे* तथा हसफोर्डर प्रातिम शन की विशिष्टठता के 
प्रचुछ समर्थकों में हैं । 


महिममद 
विचारणीय विषय है कि कवि की प्रतिमा वैयक्तिक रूप से णगत्‌ के 
रहस्यों का दर्शन किस प्रकार करती है ! इसका समुचित उत्तर दिया दै 
मदिममद् ने । भद्दजी नैयायिक ये और ध्वनि का अनुमान के मीतर अन्तर्माव 
सिद्ध कर उन्होंने आलोचना--जगत्‌ में विषुछ ख्याति अजैन की है। अतः 
उन्होंने प्रतिभा? की भीमासा के अवसरपर पदार्थ के सामान्य रूप तथा 
विशेष रूप के वर्णन में नैयायिक विलक्षणता का प्रत्रिपादन किया है-- 


विशिष्टमस्प यदू रूप तत्‌ प्रत्यक्षस्य ग्रोचरम्‌ | 
सर एवं सतकविगिशं गोचरः भतिभाभुवाम्‌ ॥ 





२. प्राप्रप्नर० ॥70च6089 588 ॥0 2060 060 & :७३४८७९, 004 ० 68७ 
एए0०0 ७09 ०06, 886 3003 706 7660 ॥०४०ह०ज ६॥6 ९एच्४ 
00078, ६00 800 988 70080 ०::०७१०॥५ 6४९७३ 0६ 06४ 0णग्ा- 

+-070०७. 80$7७४४९४ 99, 2-3, 
'ए#8४ 08% प्र/वर्णण७७ 906४० 809७ ;०६908 07 फछ्नी030ए#ए॥ 
शरएएएथेंक००घ०॥ व 700 धतदा 0 ६0773 8एछ७9 ०४ उ९७॥५३७, 7५४ 
408५ 70 08 0060 ६० 800. ७६६०१ एल ई07 ३०४४४ &0 00088 
शएऐ जगरऐ0ज3 ज्ञॉपणा ज्रागिे प क्या 87७ 98चव्ते छाते 9धकाएणते, 
गुण ए0०:8 80. 76सं068, 80 ६० 8एृ०बोर, व0 छां8 600803, |7 ऐै।|8 
€॥१०॥०0७३, १0 फंड इणा8808007, 88 ज़] 88 स0 धां3 ९०ा8९ा००३ 
कागाए०४००,. ध्ावे ७ म्0धच३ ए/ण॑ंश्रंणाशीए 00०त०० 90०४० 
3+ ह७ए7७णाध0) 88 &॥ [६७४8७ ४४६७ 06 ००08070087658 40 ज्षग्र0ऐ 
१ ] 40686 676 ५ध्ा]ए ०००९०: च्ते 


5. 0 प्र प्र्णणते ५ ल्‍8 धा००० ७ ९००४० अऊंत्क्त ण घी जि 


रे, 


( ३४४ ) 


यत:-- 
रसानुग्रुणशब्दार्थ-चिन्तास्तिमितचेतसः । 
क्षण स्वरूपस्पशो व्या प्रशेव प्रतिभा कचेः ॥ 
सा हि घश्छुभंगवतस्तृतीयमिति गीयते। 
येन साक्षात्‌ करोत्येप भावास्तिकोक्यवर्तिन: ॥ 


( व्यक्तिविधेक, छ० १०८ ) 


महिमभट्ट का तात्पय है कि पदार्थ का विशिष्ट रूप ही प्रत्यक्ष का 
गोचर होता है ओर वही सत्कवि की प्रतिभाजनित वाणी का भी गोचर 
होता है। पदार्थ के दो रूप होते हँ--सामान्य और विशिष्ट । सामान्य 
रूप तजातीय समस्त पदार्थों में रहनेवाठा रूप है। विशिष्टरूप उसी 
विशिष्ट पदार्थ में अन्तर्निविष्ट द्दोनेवाला रूप है। साधारण बन पदार्थ के 
सामान्य रूप के दी ग्रहण करने में व्यस्त रहता है। उतने से ही उसके योग- 
क्षेम का निर्वाह होता है, उसका लोक-व्यवहार उतने से ही सुचारुरूप से 
चलता है। उससे अधिक जानने की न उसमे क्षमता होती है और न उसे 
अवसर ही मिलता है। पदार्थ के इस विश्विष्ट रूप का अवगमन कवि 
करता है और वह भी प्रतिभा के सहारे ही । जब कवि सरस काव्य-चिन्तन में 
दत्तचित्त होकर समाहित होता है, रसानुकूछ शब्द और अथ्थ की चिन्ता के 
हेतु उसका चित्त एकाग्र हो जाता है, तब उसकी प्रना क्षण भर के लिये 
पदार्थ के सच्चे स्वरूप को स्पश करती हुई जागरित होती है । इसी का नाम 
'ह प्रतिमा!। यही भगवान्‌ शंकर का तृतीय नेत्र है। इसी के द्वारा कवि 
च्रैलोक्यवर्ती भाषों को--तीनों लोकों में होनेवाली घटनाओों तया वस्तुओं का-- 
'साक्षास्‍्कार करता है |: भगवान्‌ ब्रिलोचन के तृतीय लोचन ( शाननेत्र ) के 
'उन्मीलढन के समान कवि की उन्मिलित प्रतिभा-चक्छु के सामने जगत्‌ का 
'कोई भी पदार्थ अनालोकित तथा अनवज्ञात नहीं रह सकता । महिममभद्द का 
'गूढ़ तातपये यद्दी है कि प्रतिभा के दृष्टिपक्ष की सार्थकता इसी कारण है कि 
'कवि प्रातिमचक्षु से पदार्थ के अन्तर्निविष्ट तथ्यरूप का निरीक्षण करने में 
समर्थ द्ोता है । 
£ * ध्थभावोक्ति? अलंकार दे या अलंकाये १ इस विषय का भी चिन्तन भ्रस्त॒त 
“विषय से सम्बन्ध रखता है" । कवि को काव्य में सौन्दर्य उत्पन्न करने के लिये 





4३.. द्वव्य इस अन्य का द्वितीय खण्ड छ० ३५१-३५४ 


( ३४२ ) 


सामान्य जीवन से बाहर जाने को आवश्यकता दी नहीं होती | कवि के सामने 
सर्वत्र ही प्रत्येक वस्तु में--श्रुद्रतम पुष्प से छेकर उन्नततम आकाश तक-- 
सौन्दर्य झछकता रहता है। कवि फो यदि प्रतिभा सम्पन्न नेत्र है तो वह उस 
सीन्दर्य की झलक देखता है, परखता है और अपने काव्य में निबद्ध करता 
है। अरुकार के चमरस्कार से विददोन मी यह स्वाभाविक चशेन नानाप्रकार के 
करामाती वर्णनों से कहीं अधिक चमत्कारतनक तथा दृद्यावर्जक द्वोता है। 
इसीलिये कुन्तक की मार्मिक उक्ति दै- 


आवस्वभावप्राधान्यन्यक्कृता हयेकौशछ. । 
>-ब० जी० १२६ 


पदार्थ के स्वभाव की प्रधानता आहार्यक्रौश७ को, अर्लकार से समित 
करने की कछा को, दूर भगा देती है। इसीडिये अत्यन्त प्राचीम काल पे 
इमारे आलोचकों ने स्वभावोक्ति? को काब्य के भूषण-रूप में अंगीकार किया 
है। स्थमादोक्ति भें कवि अपनी ओर से कुछ भी ज्ोढता-बढोरता गहों, 
बह वस्तु को उसी रूप में अंकित करता है जिस रूप में बह होती है। अवश्य 
ही प्रतिमा के कारग द्वी उसे इस कार्म में अपूर्व सफलता मिलती है| 


( ख ) प्रतिभा--सृष्टिपक्ष 


प्रतिभा के दो पक्ष होते ईैं--( १) दृष्टिप्ष, और (२) सृष्टिपक्ष | 
दृष्टिप्ष में प्रतिभा जगत्‌ के पदार्थो को अवछोकन फा एक प्रकारमात्र है | 
सष्टिपक्ष में प्रतिमा काव्यों के द्वारा नित्य नूतन पदार्थों के निर्माण का एक 
विशिष्ट साधन है | प्रथम पक्ष का वर्णन अब तक किया गया है । अब प्रतिमा के 
द्वितीय पक्ष की आवश्यक विवेचना प्रस्तुत की जाती है। 
प्रतिमा सष्टि का साधन है । इसी के कारण 'प्रज्ापति? के साथ कवि की 
तुलना की जाती है, यद्यप्रि यह ुलना प्रजापति के छिये नितान्त तिरकार- 
छनऊ है। प्रजापति उपादान कारणों की सद्दायता से ही खष्टिकाये में समर्थ 
होते हैं, परन्तु इमारा कबि बिना फारणकछाप के ही अपूर्व वस्तु का निर्माण 
करता है ( अपूर्व यद्‌ वस्तु प्रथयति विना कारणझलाम-लोचन का मगछ 
खहोक ) | फविनिर्मिति की विल्शणवा आचाय॑ मम्म ने बड़े दी मुन्दर और 
 विशृद्‌ शब्दों में दिखलाई है-- 


( १४६ ) 


नियतिक्ृत्तनियमर द्विताम्र्‌ 
आह्रादेकमयीमननन्‍्यपरवन्त्राम्‌ । 
नवरसरुचिरां निर्मितिसाद्धती 
कवेभोरती जयवि || 
“--काव्यप्रकाद १।१ 


प्रजापति की सष्टि नियति के द्वारा उत्पादित नियर्मों का पालन 
करती है, कवि की सष्टि ऐसे नियमों की संकीर्णता में कमी जकड़ी नहीं 
रहतो, प्रत्युत वह बन्धनमुक्त की भाँति स्वतन्त्र होती है। प्रजापति की 
सृष्टि त्रिगुणमयी होने से सुखमयी, दुःखमयी तथा मोहमयी होती है 
परमाणु भादि उपादान तथा अहृष्ट, ईखर आदि निमित्त कारणों के ऊपर 
आश्रित होने से परतन्त्र होती है; मधुर, अम्ल भादि छः रसों से द्वी युक्त 
रहती है तथा मनोज नहीं होती, कभी वह घृणा उत्पन्न करती है, कभी 
ग्लानि। दृप-विषाद, शोक-मोह, सुख-दुःख के नाना इन्द्वात्मक भावों की 
क्रीड़ा किया करती है वह प्रनापति-सष्टि | परन्तु कवि-सह्टि इससे नितान्त 
विलक्षण होती है | वह नियतिकृत नियमों से रहित होती है। केवल एकमात्र 
हांदमयी होती है; कवि को छोड़कर किसी कारण विशेष पर अवलब्वित 
नहीं होती; नव रखों से युक्त द्ोती है और स्बदा रचिर, मनोन तथा 
दृदयानरज्ञक होती है | अतः आलोचकों की दृष्टि में प्रतिमा विलक्षण सृष्टि की 
अवश्यमेव साधिका है। 


समाघेय प्रदन है कि प्रतिभा किन मौलिक उपादानों को अहण कर 
नवीन रचना में प्रदत्त होती है! असत्‌ पदार्थ से अथवा सत्‌ पदार्थ से वदद 
सत्‌ पदार्थ का सर्जन करती है ! असत्‌ से सत्‌ की खष्टि मानना कथमपि 
तकसंगत नहीं है। क्या आधुनिक मनोविशान नहीं बतलाता कि प्रतिभा 
उन्हीं इन्द्रियनन्य अनुभूतियों के आघार पर नई सृष्टि करती है निनका 
सम्बन्ध बाहरी णगत्‌ से होता है और निनका आनयन हमारी इन्द्रियों 
किया करती हैं" ! हमारे शात्रकार भी इस तथ्य से अपरिचित न ये 
जब आनन्दवधन कहते हैं-- 





2, - उफ्ाएएकप्रणा ए8ए एए00प0७ गर0ज़ 70068 0 60007 ऐप्रम 
70 70 0]७॥0705, ह॒ 


( ३४७ ) 


अपारे काब्यसंस्तारे कविरेव प्रजापतिः। 
सथास्मै रोचते विद तयेद॑ परिवतते ॥ 
सावानचेतनानपि चेतनवत्‌ , चेतनानचेतनवत्‌ । 
ब्यवद्दारणति यथेष्ट सुकविः छाब्ये स्वतन्त्र॒तथा ।। 
<+ध्वन्या» छू० २२२ 
तब उनका यद्द अमिप्राय नहीं है कि कवि श्यत्य से द्वी चित्रों का 
निर्माण करता है, प्रत्युत विद्यमान पदार्थों से ह्वी अपनी सामग्री एकत्र कर 
वह नवीन बस्तुओं की रचना में समय होता है। 


कुन्तक का समग्र वक्रोक्तिजीवितर अन्य प्रतिमा की अतिगूद व्याख्या है । 
उनका स्पष्ट मत है कि काव्य में कविप्रतिमा का ह्वी चरम उत्कर्ष 
रहता है ( 'कविप्रतिभाधरीदढ़िरेव प्राधान्येनावतिप्ठते, ० १३ ), फविता में 
ज्ञो कुछ भी चप्तत्कार द्ोता है वह सब प्रतिमा के द्वारा ही उत्पन्न होता दे 
( यत्‌ किश्वनापि वैचित्य तत्‌ स्व प्रतिमोद्धवमेव, ४०, ४८ ) तथा काव्य के 
समग्र सौन्दर्यसाधनों का प्राण है यही प्रतिमा--विशेषतः अछकारों का। 
कविता में रस, भाव तथा अलंकार--समस्त काव्यशोमाघायक अंगों का 
फविकौशर दी जीवित है, तथापि अलंकारों का तो प्रधान रूप से यह जीवित 
है, क्योंकि कविकौशछ के अनुप्रह के बिना अछकारगत अद्पमात्र भी वैचित्य 
की कल्पना इस काव्य में नद्दों कर सकते-- 


थ्द्यपि रसमावाक्षझ्वाराणां सर्वेधां कविकौशछमेव जीवित 
तथापि भ्ररझ्भारश्य विशेषतः ददनुभ्रई॑ विना म॑ मनागपि 
बैचिध्यमुस्पेक्षामदे 


न-व« जी०, ४०, १४६ 


कविफौशल' कविप्रत्िमा व्यापार फा ही दूसरा नाम है 
उनकी दृष्टि में काब्य को 'अम्झन प्रतिमोद्धिन्त--नवशब्दार्थनन्धए! होना 
चाहिए। अकुष्ठित प्रतिमा से उन्मीलित नूतन झब्द तथा नवीन अय॑फे 
साइचये से ही काव्य रमगौय होता है। कुन्तक को इष्टि में आचीन तथा 
इस जन्म में उत्पन्न संस्कारों के परिषक्त होने पर उदय छेनेवाली प्रौद प्रतिमा 
अनिरदेचनीय करविशक्ति है--,प्राऊ्माथतनसंस्कार-परिपाकोदा प्रतिमा 
फीचिदेव फविश्ञक्तिः ( ब० जो० प्ू० ४९ ) 


( रे४८ ) 


प्रतिसा का फाये 

प्रतिमा किस आधार पर निर्माग करती हे ! इस में का 
कथन मार्मिक तथा युक्ष्म है-- 

यज्न वण्यमानस्वरूपाः पढ़ाथोः कविभिरभूताः सन्‍्तः क्ियन्ते। केचर्ल 
सत्तामात्रेण परिस्फुरतां चेपां तथाविधः को5प्यतिशयः पुनराधोयते, येन 
कामपि सहदयहृदयहारिणीं रमणीयतामध्यारोप्यते (च० जी०, ७४० १४० ) 

काव्य में जिन पदार्थों के स्वरूप का वर्णन कबि करता है, वे अतद्‌ रूप 
नहीं होते | जगत्‌ में वे केवछ सत्तामात्र से परिस्फुरित होते हैं। कवि अपनी 
प्रतिमा के सहारे उनमें अनिर्वेचनीय अतिशय उत्पन्न कर देता है, जिसके 
कारण काध्य में सह्वयद्धवयहारिणी स्मगीयता का उदय हो जाता है। इस 
शक्ति से कवि पदार्थों के मूल रूप को ढक देने में समर्थ होता है और उनका 
इतना चमत्कारिक चित्र प्रस्धुत करता है कि वे सर्वथा नवीन कृति के रूप में 
प्रतीत होने लगते ६ै। यह वात केवल उत्पाद्य वबछु के ऊपर ही चरिताथ 
नहीं होती; थप्रत्युत प्रसिद्ध वस्तु के विषय में भी। इस विवेचन का यही 
निष्कर्ष है--कवि पदाथे के स्वरूप का निमोग नहीं फरता, भत्युत 
प्रतिभाशक्ति के बछ पर वह केवचछ अतिशय का निर्माण फर देता है । 
भतिशव-विघान ही प्रतिभा का केवल कार्य है-प्रस्तुतातिशयविधान- 
सन्तरण न किक्धिदपृर्वंसत्रास्ति ( व० जी०, 9०, १४३ ) | 


त एवं पद्विन्यासास्त एवार्थविभूवयः । 
तथापि नब्यं भवति काव्य ग्रधन-कोशलाद ॥ 
पदों के विन्‍्यास वे ही होते हूँ | अर्थ की विभूतियों वे हो हैं। तथापि 
अथन की छुशल्ता से ही काव्य नवीन होता है। सम्रप्न कुशलता है कि कति 
का प्रतिभा व्यापार की लिसके कारण परिचित तथा पृवज्ञात भी वस्तु नवीन 
तथा अपूब रूप म॑ उद्धासित होती है। प्रतिभा का यह रहत्य आनन्द- 
वधन मे अपनी प्राइ्तन्गाथा में बढ़ी सुन्दरता से अभिव्यक्त किया ६ई-- 
णज्र ठाण घढइ जोहदी नज ते दीसन्ति कह वि घुनरुत्ता । 
से बदिव्भमा पिजा्णं जअत्या वा सुकइवाणीनं॥ 
--ध्वन्या ०, ४० २४१ 
[न च तेपां घसतेड्वधि।, न ऋ ते दृश्यन्ते पुनरुक्ताः 
ये विश्वमा: प्रियाणामर्था वा सुकविवाणीनाम्‌ ॥ ] 


(३४९ ) 


प्रियतमा के विलास तथा सुकव्ि-वागी के अर्थ एक समान दोते हूँ, 
नत्तो उनकी अवधि ही मिदती हे और नवे पुनरक दी दिखलाई पड़ते 
हैं। थे सईंदा नवीन प्रतीत होते हैं और उनका अन्य ही नहीं मिलता! 
यही है प्रतिमा का विल्यस | 


काव्य और जीयन 


मारतीय कवियों ने अपने काव्यों में 'डीवन की सत्यता! की कमी 
ट्पेक्षा नहीं की है) त्रिद्रिध घ़ि के मीतर विरुघनि! मानने पा यही 
स्वास्थ्य हे | 'बस्तु का आय है ववर्दकूत कथन, ससार के पदार्थों का सज्ञा- 
विद्ीन अलंकार-बिरदिव विन्यास | यह भी अवसरविशेर में चमत्कारजनक 
ही नहीं द्वोवा, प्रत्युत उत्तमकोटि की कविता मानी बाती हे । वस्तु दो प्रकार 
की मानी गई है--“कविप्रौदोक्ति-पिष्पन्र! ( कवि की वद्ीक्ति में उत्पन्त ) तथा 
/खत:सम्मवी? ( अपने आप सखार में दोनेवाडी )। इन दोनों में स्वत'सम्मवी 
वस्तु को ध्यनिद्ोदि में मानने का यही तात्पर्य है कि मारतीय आालोचक 
जीवन के तथ्य से पराक्रम नहीं है, बह जीवन की सत्यता का परम पशणती 
है। बह उस विचित्र शतरमु्ग के मानिस्द नहीं है जो अपना सिर बाद के 
भीतर गा कर दुनिया के अपशों से वात्ता दो नहीं रखता । 

इसीडिये पराभ्रात्य आलोचना के समान भारतीय आडोचना में कमी 
यह बलेड़ा ही नहीं खड़ा हुभा कवि कविता अनुक्ृति (38907 ) है 
या कृति ( 07०8000 ) १ ४७७४४ है यो 20689 ( इस प्रश्त वा 
समाधान हमारे माननीर आडोचकों ने बहुत यद्विले दी कर दिया दे कि 
अनुकृति ( स्वमादोक्ति) या कृति ( #बक्रोक्ति ) दोनों का काब्य में 
तमी उपयोग होता है जब ये र8 के उन्मीडन में समर्थ दोतो हैं ( रसोन्मेष 
ही वस्ठुतः कवि के काव्य का चरम उत्कर्त ठद॒रा। अठः काब्य में इम दीनों 
का समान भावेन आदर फरने को प्रस्ठत हैं यदि ये दोनों छ रस को प्रकाशित 
कर आनन्द-उन्मीलन में सद्यायता करती दों। मोजराज के इन्दों में 
“मावीक्तिः और 'वकोक्ति' का पर्यद्सान स्सोक्ति/ में दी होता हैं। रसोक्ति 
के अमाव में स्वमावोक्ति नौरव अनुकर्णमात्र है और बक्रीक्ति निराधार हवाई 
मदर है* | आखार्य अमिनवगुठ्त का प्रसयान्तर में कद्दा गया फेथत इसी 
दानव को पु का दैू ५ ः&ः 
और वेश्व्प, इस ग्रन्थ का द्विदी4 धण्ड इ० २६३-३६८ 





( ३५० ) 


काब्येषपि व छोकनाव्यधर्मिस्थानीये स्वभावोक्ति- 
वक्रोक्तिप्रकारहयेन अलौकिकप्रसश्मघुरीज स्वि- 
घब्द्समप्यंसाणविभावादियोगात्‌ इयमेव रसवार्तों ॥ 

--लछोचन प्‌ृ० ६९ 


कवि--द्रण/्त ओर सष्ट 


प्रतिभा का साम्राज्य बड़ा ही विस्तृत तथा विशाल होता है। अर्य और 
शब्द, स्फुरणा तथा अभिव्यज्ञना, दशन तथा वर्णन, प्रख्या तथा उपाख्या-- 
इस नित्यसम्बद्ध-युगल का उन्मीलन प्रातिम ज्ञान से ही कवि करता है| 
जब तक इस युगल की अभिव्यक्ति नहीं होती, तव तक कोई भी व्यक्ति 'कवि? 
की महनीय पदवी का भाजन नहीं बनता | कवि होने के छिये तश्द्रष्टा होने 
के अतिरिक्त शब्द्लष्टा होने की नितान्त आवश्यकता दे | कतिपय तचज्ञों 
का तो यहाँ तक कहना है कि अभिव्यज्ञना ही स्फुरणा का चरम पर्यवसान 
है, वर्णन दी दर्शन की परिनिष्ठित कोटि है। पाश्चात्यतत्वज्ञ क्रोचे का तो 
स्पष्ट मन्तव्य है कि प्रातिस शान की यथार्थता का परिचय ही तब तक नहीं 
मिलता जब तक अमभिव्यज्ञना 6507865807 ( मानसिक ही सद्दी ) के रूप 
में परिणत नहीं होता-- 

गापां॥ं07 व8 ठफ5 4790प्रांति09 बं0 80 ई७७ 88 ॥ 48, 7 
६796 ए०७/ए 80, 650768807, 27 77798260 ६796 (068 706 
8597688, #986 ३8 7060 8098009, 80708, ०7'8छा)78, एथव- 
08, 50पफपप्र/७ 00 87076६66प7७--87706078 86 6&86 
क्रापाफ्राएाल्त ६0 07050 85008 »&6 688 ००॥०४४ 
जोंग 0068 0ए% 97868860, ॥76 8796 ०0]0प/ 8669 47 
778 27790707 70 ९०00 प्राप्राहु छाकति 78 0एछ7 ४70 ४6 
एछ0]6 807. ध्यात ०्डथ्सांशा--न+8 &73 47826 ६9960 4065 
7006 6-57860", 


१, (70९८8--246876908 (अंग्रेजी विद्वकोप १४ वाँ संस्करण ) 
क्रोचे का कथन दे कि द्वष्टा होते ही व्यक्ति शब्दस्रष्टा भी बन जाता है 
प्वाहे वह' शब्द बाहर अभिव्यक्त न होकर हृदय-कुटी में ही रह 
जाता दे | राजशेखर के शब्दों में ऐसा व्यक्ति 'हुद्यकवि! कददछाता 


( ३५१ ) 


इतनी दूर न छघाकर भी एमारे आलोचकों का फपन है कि कब के 
दिये दर्शन और वर्णन की नितान्त आवश्यरुता है। द्रष्टा होने पर भी शब्द- 
घष्टा बिना हुए कोई भी व्यक्ति “करे! शब्द का भाजन भद्वी बन सकता | 
अभिनषगुप्त के गुद भट्टवौत को यह पूर्वनिर्दिट्ट विवेचना जितनी मार्मिक हे 
उतनी द्वी विश्पष्ट है-- 


स्‌ धरवदशेनादेव शास्त्रेपु पढ़ितः कविः | 
दुर्शनाद्‌ वर्णनाध्याथ रूदा छोके कविश्वतिः॥ 
तथा हि दर्शने स्वच्छे निस्ये5्प्यादिकयेमुमे!। 


नोदिता कविता छोके यावज्ञाता न वर्णनां (| 
“ कांध्यानुशासन, ए० ३०९ 
कवि ऋषि द्ोता है| धाद्ध में तत्व के दर्शनमान्न से कोई भी व्यक्ति ' कवि! 
कहलाता है, परन्तु लोक में कविपद्नी दर्शन तथा वर्णन--दोगों के ही ऊपर 
अवलम्बित द्वोती है। बाल्मीकि तत्द्रष्टा ऋषि ये । उनका स्पचछ दर्शन निध्य 
या, परन्तु लोक में थे “कवि? नाम से तब तक विश्व नहीं द्वो सके, बब तक 
उनका दर्शन अभिधान के रूप में अपने को परिणत भे फर सका । 
भटतौत का कहना है--दश्शनात्‌ वर्णनाच्च | प्रथमतः होता है दर््षन, 
के के 
तदनन्तर द्ोता दे वणन। उनके सुप्रतिद्ध शिष्य अमिनवगुप्ताचाय का भी 
गुरु के अनुरूप दी मत है-- 
क्रमांत भ्रख्योपापप्प्रसर-सुभर्ग भासयति यद्‌ | 
सरस्वत्यास्तत्द॑ छविसहूदयाएय विजयताव्‌ ॥ 


. - सारस्वततस्व प्र्या और उपाख्या फो क्रमशः उन्‍्मीलित करता है* | 
प्रख्या का अर्थ है प्रतिमा तथा उपाख्या का ताधय है कपन, अमिषान 


है “वो ददचा रुए इकके पिशुमे उम हड़ प्रक्षि!?! ( छाउयमरोमा ता, 
घृ० १९ ) #जो दद॒य में ही कथिता करता हैं तथा छिपा लेता है वह 
“ुदय कवि? कइछाता दे। । 

4. छोचन की टीका औमुदी की ब्याए्या यही है--अथमैति धरू्या तदनन्तरम्‌ 


उपांस्येति क्रमः। पे 
३ कौमुदी 7० ७, ( मदास स*् ) 


शब्दों का प्रयोग। उपाख्या प्रख्या की अनुवर्तिनी दासो है। आचाये कुन्तक 


की भी यही सम्मति हऐै-- 
कविचेदसि प्रथम घ प्रतिभाग्मतिसासमानम्‌ अथटित- 
पापाणशकऊछकरपसणिप्रस्यमेद वस्तु विदृग्धकवि- 
विरचितवक्रवाक्योपारूदं शाणोल्लीदमणिमनोहरतया 
ठद्ठिदाद्धादुकारि राव्यत्वमधिरोहति ॥ 
-+-द० जी » 2०५९ 


कवि के चित्त में प्रतिभा से प्रतिभासित वस्तु दचचिकर या मनोज्ञ नहीं 
होती । अधिक से अधिक वह मणि के सहझ् होती है जिसके पत्थर के टुकड़े 
खान से तुरन्त निकलने के कारण अनगढ़ और बेडोल दोते हैं। कवि के 
वक्रवाक्य के रूप में अभिव्यक्त होने पर वह्दी वस्तु शानपर चढ़ाये गए मथि 
के समान चमत्कारी तथा समुज्ज्वल हो जाती है | कुन्तक का आश्चय है कि 
प्रतिभा वक्रोक्ति के रूप में परिणत होने पर भी यथार्थ सिद्ध होती है। 
कक्रोक्ति प्रतिमा की मंगल्मयी वृति है। 
कभी-कभी वक्रोक्ति प्रतिमा के मीतर निद्वित चमत्कार में जीवन डाल देती 
है | उपाख्या अख्या को सजीव रूप से चमका देती है; मृतप्राय झब्दों में 
बिजुली दौड़ा देती है। कुन्तक ने अनंगद्टर्ष-मात्रराज के 'तापस-वत्सराज” नामक 
विख्यात नाटक से इस प्रसंग में निम्नलिखित पद्म उद्धत किया है-- 
चद्टक्त्रेन्दुचिकोकनेन दिवसो . नीतः हु प्रदोपस्तथा 
तद्गोष्टदेघ निशापि मन्मभकृतोत्साहैस्तदक्ापणेः । 
ता सम्प्रत्यपि मार्यदत्तनयनां द्रप्ट्र प्रदृत्तस्थ से 
चद्धोत्कण्ठभिर्दं सनः किमथवा प्रेमाउसमाप्तोस्सवः । 
उदयन वासवदता से मिलन के लिये जा रहा है। रास्ते में सोच रद्दा है कि 
हमारी इस विपुछ उत्कण्ठा का कारण द्वी कया हो सकता है १ ठस प्रियतमा के 
चन्द्रवदन के दर्शन से मेंने दिन बिता दिया हैं। उसको सरस गोष्टी के द्वारा 
प्रदोष को भी मेने व्यतीत कर दिया है। रात भी सखी या सूनो नहीं बीती । मन 
को मनन्‍्यन करने वाले कामदेव के द्वारा उत्साहित किये गये उसके अंगों के 
आहिंगनों से निशा को भी मेने आनन्द से ही ब्िताया। राव-दिन उसी 
प्रियतमा की दी सरस चर्चा है। कभी चन्द्रमुख का दर्शन है, कभी सरस 
गोष्ठी का प्रसंग है, कमी आलिंगन की मधुरिमा है। एक क्षण भी उसके बिना 
मेरा नहीं बीतता | तन कया कारण है कि इमारे राह की ओर दक्ठकी 


र्रे ( २६३ ) 


बाधने वाली उसे देखने के लिये आज मी छत मैं आगे डग मर रहा हैँ, 
तब मेरा मन उत्कग्टित हो रहा है ! कवि ही इस प्रश्न का मधुर समाधान दे 
रहा है ---अथवा भ्रेमासमाप्तोत्सवः अथवा प्रेम का उत्सव कमी समाप्त 
नहीं होता, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम आतन्द की एक दीप परम्यय है जो 
डपमोग करिए जानेपर भी कभी समाप्ति का नाम नहीं जानती। उदयन के 
चरित से परिचित पाठक कबि की इस सरस उक्ति का अभिनन्दन अक्षरशः 
करेंगे। इस याब्य ने पूर्व वाक्यों में जान डाल दी है। सृतरऊ्प बाक्यों का 
इतना मधुर स्वारस्य जाग्रत द्वो उठा है कि यह पूरा पथ द्वी वक्र अमिषान का 
एक नितान्त उस्कृष्ट उदाहरण हो गया है ! 

सचमुच वर्णन से दर्शन उज्ज्यल हो उठता है, उपाख्यासे प्रख्या चमक 
उठती है। 


प्रतिमा का परीज 


इतनी महत््वशादिनी प्रतिमा का बीज मानव-द्वदय में किस प्रकार या 

क्रिस फारण से उगता है? इस प्रश्न का सपाधान इमारे आडछोचकों ने 
मनोवैशनिक रीति से क्या है। अधिकाँश शाख्रकार इसे प्राक्न बन्म में 
उत्पन्न संस्कार-विशेष मानते हैं ] दण्डी प्रतिमान ( प्रतिमा ) की पूर्ववासना के 
य्॒शों से सम्बद्ध बतलाते हैं ( पूर्ववासना गुगानुबन्धि प्रतिमानमद्भतमू-- 

+ “/वीध्याडर्श ११९०४ ), वामन भी छन्‍्मान्तर उंस्कार मानते हें* जिसकी पुष्टि 

$>श्लेमिनवगुसत भी अभिनव-मारती में स्पष्टठः करते हैं* । 

पण्डितराज जगन्नाथ प्रतिभा के उदय के दिए दो अन्य कारण बतछात्ते 

हैं। प्रथम कारण है किसी देवता के प्रसाद या साधु के अनुम्द से अदष्ट का 
डदय ! पूसरा कारण है व्युप्त्ति तया अम्यास का परिषाक, जिसके कारण 
अत्यधिक उम्र बीत जानेपर भी अनेक व्यक्तियों में अकस्मात्‌ कवित्व का 
अब जाए है? निससे उनके मुख से कविता की धारा वर्षाकालीन नदी के 


१, जन्मास्थरसस्कारविशेषः कबश्रितु-वामन 


२, भनोदिप्राक्षनसरकारप्रतिभानमय।-- 
अभिनवभारती ( रूण्ड १, ५० ३४६ ) 


३. वस्याश्व ( अ्रतिभायाः ) देतुः क्वचिद्‌ देवतामहापुरुपभसादादिजन्यस्‌ 
अदृश्मू | ववचित्य विछक्षणव्युरपत्ति--काम्यकरणाम्यासी ! न हु श्रयमेव । 
“० भापि फेव्दटमेव कारणमित्यपि शर्य वक्तम॥ कियन्त॑दित्‌ कार्से 





( ३५४ ) 


प्रवाह के समान अबस्त चहने लगतो है" । हेमचन्द्र की व्याख्या बहुत कुछ 
इसी प्रकार की है। ये प्रतिमा के दो भेद मानते हैं--जन्मजात ( सहणा ) 
तथा कारणजन्य ( औपाधिकी ), जिनमें अन्तिम का उदय मन्त्र-तन्ध तथा 
देवता के असाद से द्वोता है। आत्मा दू्य के समान स्वयंप्रकाश है, परन्तु 
शानावरण कर्मों के सम्पादन के कारण मेघपटल के समान आत्मा के विश्ुद्ध 
रूपपर अज्ञान का आवरण पढ़ा रहता है | जन्र इन कर्मों का नाश हो जाता है 
( क्षय ), अथवा इनका उपशम हो जाता है, तब यह प्रतिभा स्वत्तः अपनी 
पूर्ण विभूति के साथ प्रकट होती है | यदि यह कार्य स्वतः सम्पन्न होता है तो 
होती है, सहला प्रतिभा | यदि बाह्य उपायों के द्वारा लिद्ध होता है, तो होती 
हे--ओपाधिकी प्रतिभा" | देमचन्द्र का जैस मतामिमत यह सिद्धान्त 
आधुनिक मनोविज्ञान के साथ पूर्ण सामस्जस्य रखता है | 

मनोवैजश्ञानिकों का कहना है कि प्रतिमा का सम्बन्ध अचेतन मन से है| 
इन्द्रियलन्य ज्ञान की अनुभूति गत्येक व्यक्ति करता है। साधारण जन इन 
अनुभूतियों के विश्लेषण तथा संयोजन करने में सर्वया अक्षम होते हैं। फछतः 
वाह्मय जगत्‌ का शान उनके हृदय में मूतंरूप धारण नहीं करता | उनके हृदय 
में बिपुल अनुभूतियों दवी रह जाती हैँ और अचेतन मन में विडीनप्राय-सी 
वनी रहती हैं, परन्त प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति के हृदय में ये दवी प्रवृत्तियाँ शनेः 
शनेः उन्मुक्तावस्था को प्राप्त करती हैं--वे चेतना के स्तरपर आकर अपने 
आपको स्वतः उद्दुद्ध करती हैं। यही कारण है कि कभी-कमी काव्यकछा से 
परादयुख व्यक्ति के दृदय में प्रतिभा जाग उठती है और वद कमनीय कविता से 
अपने श्रोताओं को आश्रर्यवकित कर देता है। इस प्रकार इन दोनों 
व्याख्याओं में याद साम्य है। अन्तर केवल शब्दों का है। मनोवैज्ञानिक जिसे 
अवरोध?* के नाम से पुकारते हैं उसे देमचन्द्र 'आावरणः की संशा देते हैं । 

इस प्रकार कबि के लिये सर्वातिशायी महत्त्वपूर्ण साधन है-प्रतिभा 
( ॥7792708007 ) कवि तथा आलोचक--उभय के दृष्टिकोण इस बातपर 
मिलते हूँ कि प्रतिमा के द्वारा ही कवि काव्यलशा बनता है और प्रजापति 


काव्य कतुंसशक्सुवततः कथमपि संजातयोन्यत्यत्यभ्यासयोः प्रविभायाः 

धाहुभोतस्य दुर्शनाव । 
६ --रसगंगाधर, छु० ८ 

१, काव्यानुशासन छू० ७-६ 

2, ( ए्ंणंधक्‌० ) 


( ३२५५ ) 


की सम्रता करता दै। आननन्‍्दवर्धन ब्युत्तत्ति तया अभ्यास, दोनों साधनों से 
बदकर प्रतिमा की उपयोगिता काव्य में स्वीकार करते हैँ। इस विषय में 
उनकी विस्पष्ट उक्ति है कि मद्दाकवियों फी वाणी मधुर अर्थ का निस्यन्द 
करती हुई अछोक-सामान्य तथा परिस्फुरणशील प्रतिमाविशेष की अभिव्यक्ति 
करती है-- 

सरस्वतो स्वादु तदर्थ वस्तु 

निष्यन्दमाना मद्ृ्तां कवीनाम्‌ । 
अछोकसामान्यमभिग्यनक्ति 
परिस्फुरन्त प्रतिभाविशेषम्‌ ॥ 
इवल्या० १६ 


३--काव्य पर दोपारोपण 

४. मैतिकता तथा धार्मिकता भारतीय संस्कृति के मूल आधार हैं। 
भारत की द्टी संस्कृति क्‍यों, किसी भी देश की संस्कृति नीति को तिला- 
ज्ञलि देकर पनप नहीं सकती और घम के दृद भाभय का तिरस्कार कर 
बह समृद्ध नहीं बम॒ सकती | रची बात तो यद्द है कि नीति और धर्म 
“संसार के परम मगलतसाघक प्रधान प्रसाधन हैं निनका अवलूम्बन प्रत्येक 
तच्तशानी की दृष्टि में नितान्त भेयश्कर हैे। परन्तु काब्य में कमी-फ्मी 
इन तत्वों की विषम अवद्देलनां दीख पड़ती दै--विपमय निराकरण दीख 
पढता ऐै। ऐसी दशा में किसीमी देश का सचा मगलसाघन करनेवारा 
तत्वशनी विद्वान कवियों की इस काछी करतूत पर खीझ उठता है और 
कवियों को समाज्ञ से बहििष्कृत करने का प्रस्ताव उपस्यित करता है। 
बह कवियों को समाज का बडा मारी शत्रु समझता है । कवि समाज का महान 
अनर्थ करता है। वह उसे सन्मागे से इटाकर उस्मार्थ की ओर छे जाता है। 
इसी फारश पश्चिमी देखों में तथा भारतवर्ष में “काव्य के ऊपर उन्मरार्गगामी 
दोने के अनैक दोषारेपग किए गए हैं । 


भारतवर्ष के प्राचीन वैदिकषर्मानयायी कर्मकाण्ड के उपासकों ने 
काव्य के ऊपर यद्द दोषारोपण किया दे और उपदेश दिया है--फाज्यालापाश् 
घजेयेत्‌ । काब्याणप का सदा वर्जन करना चाहिए | इसके विपरीत काब्य के 
सच्चे रूप से परिचित आलोचकों ने डके की चोट घोषित किया है-- 
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शब्दमूत्तिधरस्थैते विष्णोरंशा मद्दात्मनः 


शब्द भगवान्‌ की मूति है। भगवान्‌ का वर्णमय भी विग्रह्द होता 
है। अतः ये समस्त काव्य, शब्दमूर्ति धारण करने वाले भगवान्‌ विष्णु के 
अंश हैं-- अंश ही नहीं, प्रत्युत सरस अंद्या हैं। अतः काच्य गर्हर्णय न 
होकर उपादेय होता है। 

राजशेखर ने काव्य के इन दोषों का तथा उनके परिहार का निर्देश 
घड़े ही सुन्दर झब्दों में किया है। 


(१) असत्यार्थाभिधायक काव्य 
असत्यार्थाभिधायित्वात्‌ नोपदेएब्य॑ फाव्यमू  -. .. 


काव्य असत्य अर्थ का अभिघान करता है। वह उन अर्थों तथा चस्ठओं 
के वर्णन में संलग्न रहता है बिनका थधारत॑व जगत्‌ में कथमपि सद्भाव 
नहीं होता । रुत्य अर्थ का ही मंगंल्मय प्रभाव मानव जीवन पर पढ़ता 
है। वास्तव वस्तु द्वी प्राणियों फे कल्याण-साधन में सम4 हो सकती है, 
परन्तु काव्य में यह वस्तु अधिकतर अविद्यमान रहती है। अतः काब्य का 
उपदेश मानव समाज के लिये नितान्त हानिकर है। 

उदाहरण के लिए इस पद्म की परीक्षा कीनिए--- 

काछः किरातः स्फुटप्मकस्य चर्ध ब्यधाद यस्य दिनद्विपस्थ । 
तस्थैव सन्ध्यारुणिराड्ख्रधारा त्पराश्च कुम्मस्थरमीक्तिकानि ॥ 

भ्रीहर्पकृत सन्ध्यावर्णन का यह / जतम पद है। कवि सन्ध्याकालीन 
रक्त आभा तथा तारापएज्न के उदय 0 समझा रहा है। वह कह 
रहा है कि कालरुपी किरात ने विकसित कमछ से मण्डित दिवसरूपी हाथी 
को, जिसके रूँढ पर लाल रंग के बिन्दु चमक रहे थे ( रफुट्पद्यकस्य ), मार 
डाटा है | यही कारण है कि सन्ध्या की-शोभा के रूप में रंघिर की घारा दीख 
पड़ती ऐ तथा आकाद्च में उदय लेने वाले तारक हाथी के मस्तक से बिखरे 
हुए मोती हूँ । इससे अधिक अस्त्य घटना दो ही क्या सकती हे ! सन्ध्या की 
स्वाभाविक लाल झोमा को खून के रूप में तथा व्मिव्म्राते तारा को मोती के 
रुप में ज्ञिनकी ओर्खे देख सकती है उन्हें, हम इतना दी कहेँगे, कि उन्हें 
देखना नहीं आता । झसत्य की पशकाष्टा ही हो गई है। इसी अस्त्यता के 
कारण ही सत्य के भेमी आलोचक काच्य की खिल्ली उड़ाते हैं। 


| 
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कान्यतथ्य 


इस आरोप के परिद्ार के अवसर पर हमार्श निवेदन है कि असत्य 
नामक वस्तु काव्य में होती नहीं, काव्य में वर्मित वस्तुओं की अपनी एक 
विशिष्ट सत्ता है। काव्यठथ्य भी उसी प्रकार उपादेय तथा प्रामाणिक है जिस 
प्रकार बाह्मणगत्‌ का वस्ठुसत्य या वस्‍्तु का यथार्थ रूप। विशान में वस्घु का 
रुच्चे रूप में हमें दर्शन मिलता है, परन्तु काव्य में वस्तु के एक दूसरे पहलू, 
का हमें शान होता है। पहछा रूप यदि समोक्षण तथा तत्त्यनिरूपण पर 
आभित रद्दता है, तो घूसरा रूप कवि को निब्बी अनुभूति के आधार पर 
प्रकटित बसु की श्सात्मक प्रतीति पर अवलम्बित रहता है। दोनों रूप 
सत्य हैं। इसका विशेष विवरण अन्यत्र प्रस्तुत किया न्ञायगा। राजशेलर 
इतनी दूर न जाकर इतना दी कइते हैं-- 
नासव्यम॒स्ति ,किल्नन कास्ये स्तुत्यथंमर्थवादोडयम्‌ । 
सन पर कविकमोंणि शरुदौ व द्ास्त्रे च छोके च 0 


अर्थात्‌ काब्य में कोई भी वस्तु असत्य नहों होती, जो सत्याभास के 
समान प्रतीत ह्वोता है वह वस्तुतः अर्वाद होता है णो किसी विशिष्ट बध्ठु फी 
स॒ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वह केवछ कविकर्म में ही विद्यमान 
नहीं रहता, प्रद्युत बेद में, घाद्म में तथा छोक में भी दृश्टगोचर द्वोता है। 
अधेवाद विधि को प्रशंसा के लिए दो अ्रयुक्त दोवा है) वैदिक फर्मकाण्ड में 
विधि के साथ अर्थत्राद का अलण्ड साम्राज्य वियमान रहता दै। अथंवाद 
» फहोँ नहीं है ! वैदिक अ्ंवाद देलिए-- 
न घुष्िण्यौ चरतो जद्े भूष्णुरात्मा फलेमदिः। 
शोरेड्स्य सर्वे पाष्मानः अ्रमेण प्रषये दृताः। 
+पऐतरेय ब्राद्ण ७ 
“बे छोफ ऐक्रेय आझण के शनः शेप आख्यान से सम्बन्ध रखता है) 
रोहित अपने पिठ्चरण राजा इसिश्रिन्द्र को उदर्याथि की बात सुनकर 
7 जगल से घर लौट रद्या है। रास्ते में इन्द्र उससे मिछते हैं. और इस पद के 
द्वारा उसे लीटशाऋर सचरण करने का उपदेश देते हं--सचरण करनेवाले 
ब्यक्ति के दोनों जथे पुष्प के सम्रान खिं उठते हैं ॥ उसकी आत्मा फब- 
अद्ृण करने में समर्थ बन जाती है। भ्रम के द्वाय नष्ट किए जानेपर उसके 
सब्न पाप सो जाते हैं। अतः चरैवेति--अतः सदा संचरभ करना ही भेयरकर 
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होता है। इस मन्त्र में जंघों को पुष्पिणी ( पुष्प के सम्पन्न ) मानना क्‍या 
असत्यार्थ का अभिधान नहीं है ! श्रम के द्वारा पापों को नष्ट होकर सो जाने 
की बात क्‍या सत्याथ का प्रतिपादन है १ स्पष्टतः यहाँ भी वही “आसत्यार्था- 
मिधान' का दोष विद्यमान है। पर इस अमिधान का निजी स्वारस्य है। यह 
परिभ्रमी अनल्स उद्यमी संचरणशील व्यक्ति के स्वभाव की प्रशंसा कर रहा है 
भीर यही स्तुति द्वी इसका चरम तात्पर्य है । 


शाद्धीय अर्थवाद 


आपः पविन्न॑ परम प्रथिव्याम्‌ अर्पां पविन्न॑ परम॑ थ भन्त्राः । 
तेपाँ च॒ सामग्यज़ुपां पविन्न॑ महर्षयो व्याकरण निराहुः ॥ 
व्याकरण की स्तुति में यह पद्म प्रयुक्त हुआ है | प्रथिवी में सब से पवित्र 
बस्छु है जल और जलों में सबसे पवित्र पदार्थ हे मन्त्र | इन त्रिविध मन्त्रों में-- 
साम, कक , यजुः में महर्षि लोग व्याकरण को परम पवित्र मानते हं। मन्ह्रों में 
व्याकरण को पविन्न बतलाने की बात क्‍या 'असत्यार्थाभिघान नहीं है! परन्तु 
इस पद्म का तात्पय व्याकरणशाज्त्र की प्रचुर प्रशंसा है। अतः यह शात्रीय 
अर्थवाद का जीता-जागता नमूना है । इसी प्रकार महाभाष्यकार पतड्जलि की 
यह उक्ति भी अथैवादरूप है-- 


यस्तु प्रयुदके कुशछो विशेषे शब्दान्‌ यथानद्‌ ब्यवह्ारकाले | 
सो$नन्तमाप्नोति जर्म परत्र चाग्योगविद्‌ दुष्यति अपदान्देः | 


--पदपश्माद्धिक | 


जो शब्द के प्रयोग का शाता व्यक्ति व्यवद्दार के समय झन्दों का ययावद्‌ 
प्रयोग करता है वह दूसरे छोक में अनन्तकाल तक जय प्राप्त करता है परन्तु 
अपशझब्द--अभश्ञुद्ध पदों के प्रयोग करने से वही दोप का भागी बनता है। 
स्पष्टठटः इस पद्म का तात्पय व्याकरणशाज्ञ की स्त॒ुति ही है। इसी प्रकार 
लोक में भी किसी व्यक्ति को किसी कार्य-विशेष के लिये उद्यत तथा तत्पर 
बनाने के लिये अर्थवाद का प्रयोग बहुलता के साथ किया जाता है। जो 
वस्तु इतनी व्यापक है कि उसके प्रमाव से न तो लोक द्वी अछूता बचा है 
न झाज और न श्रुति, उसी का कीर्तन करनेवादा काब्य अस्प॒ृइयः क्योंकर 
माना जा सकता है ? अतः इस दोष का आरोप कविननोंपर कथमपि नहीं 
किय्रा जा सकता | 
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(२ ) असदुपदेशक काव्य 


काव्य अशोमन, नीतिमचा से विरहित वस्तु का उपदेश दिया करता 
है | अतः काब्य का उपदेश नितान्त वर्जैनीय है । 


असदुपदेशकस्वात्‌ तह नोपदेश्म्य काव्यम। 


इस पक्ष के सम्रंक आलछोचऊ अपने मत की पुष्टि में काब्य के अनैतिक 
वर्णनों का संग्रह उपस्थित करते हैं। कवि सदा नेतिक बातों की दी चर्चा 
अपने काव्य में नहीं करता, वह सदा शोमन-शिवं-पदार्थ की ही व्याख्या में 
संलग्न नहीं रहता, वह अनेक अशोमन, सामान्िक दृष्टि से निन्दनीय 
आदशो को अपने काब्यों में प्रस्तुत कर साधारण जनों का मनोरज्ञन किया 
करता है। क्‍या यद्द समाज के द्वितैषी का काय है ! देखिए एक मुकवि फी 
कविता, भिसमभे एक इद्धा कुलणा अपनी सती पुत्री के शोमन आचरण की 
समीक्षा कर अपना क्ादर्श प्रस्तुत कर रही है-- 
चय भाल्ये डिम्मारतरुणिसनि यूनः परिणवा-- 
बपीच्छामों चुद्धान्‌ु परिणयबिधरेश्तु स्थितिरियम्‌ । 
त्वयारब्ध जन्म क्षपपितुमनेनैकपतिना 
न नो गोत्रे पुत्रि! क्ृचिदृपि सतीझा्॒छनममृत्‌ ॥ 


है पुत्रि] तुम कया कर रही हो! भरा एक पति के साथ तुमने 
जीवन बिताने का यह संकल्प क्‍यों फर हिया है! बया हमारा आदर्श 
नष्दी बानती ! इमारे विवाइ की दशा तो देखो । बालकपन में हम बच्चों को 
चाहती हैं, युवावस्था में युवकों के साथ रमण करने की इच्छा रखती हैं 
और इस छुद़ापे में मी बृद्धों को चाइती हैं। ऐसे आचरण के लिए विवाह 
बन्धन ही है--एक पति के साथ इस लप्बे ज्रीवन को काटना नितान्त कष्टकर 
व्यापार है। दे पुत्रि | मैं अपने कुछ की सी बात तम से कष्ट रही हूँ। मेरे 
कुल में सती दोने का करलंक कभी भी नहीं छगा दे । यदद एदछा अदसर है 
कि तुम इस कुछ मर्यादा को तोड़कर सती वनने का कलंक इमारे पवित्र 
बुर, में, काले, के. लिए, खत, दो. !!!, सुना, आपने, झुछटा, का. यद्र, परविन्न, 
चरिष्र--यदअनुकरणीय आदर्श ]| यदि हमारा छछनावर्ग इस छल्ति 
उपदेश को अपने भीनन का महदामन्त्र बनाए, तो हमारे समात्र की गति 
क्या शोगी। 
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संस्क्तत के कवियों के ऊपर यह दोपषारोपण कुछ ही मात्रा में चरितार्थ 
हो सकता है, परन्तु हमारे मध्ययुगी हिन्दी-काब्यों के ऊपर तो यह आरोप 
विशेषमात्रा में सत्य सिद्ध होगा। जहाँ विलासी नरेशों की कामवासना का 
उत्तेजन ही कविता का मुख्य उद्देश्य माना जाता था वहाँ इस दोष का रुद्धाव 
न होगा तो कहाँ होगा ! मध्यकालीन हिन्दी-काव्यों में नायिका भेद का 
विशेष वर्णन भी इसीलिए निन्‍्दा का भाजन माना जाता है। हमारे कविजन 
नाविकाओं के नानाप्रकार के विभेदों के वर्णन से न तो विरत होते ये और न 
नवे-नये प्रकारों की उद्धावना में दी उनकी प्रतिभा दीली पड़ती थी। फलतः 
हिन्दी में एक विद्या साहित्व उठ खड़ा हुआ है जिसपर नवीन आलोचक 
सदा अपनी डेंगठी उठाता है और उसे सम्यसमान्र के सामने सम्मान के 
स्थान से गिराने का उद्योग करता है । 


समाधान 


इस आरोप का उछुद्दर उत्तर हमारे आलोचकों ने दिया है| राजशेखर का 
कहना बहुत ही उपादेय है कि लोकयात्रा--कविवचन का आश्रय लेकर 
स्थिर रही है 'कविवचनायचा छोकयात्रा'। काव्य पढ़कर हम अनेक भशात 
पदार्थों तया घटनाओं के स्वरूप को भरीभोति समझ सकते हैं। यदि कवि 
चापदूस दरबारियों से चारों ओर घिरे हुए रंगीके राजा साइच का वर्णन 
इमारे सामने प्रस्तुत नहीं करता, तो राजदरवार के पिछले जीवन का परिचिय 
कहाँ से इमें मिलता ? शोभन तथा अशोमन वस्तुओं की दीर्घ परम्परा की ही 
संशा संसार! है। कवि शोमन वस्तुओं के ही चित्रण में व्यस्त हो, तो 
अश्नोमन का परिचय ही हमें केम्ते मिलेगा ? अतः काव्य में अशोभन की 
भी झाँकी रहती है अवश्य, परन्तु यह उपदेश है निपेध्य रूप से, विधेय 
झूप से नहीं--अस्त्वयमुपदेशः किन्तु निपिष्यत्वेन न विधेवत्वेस! इति 
वायावरीयः ( राज्शेखरः ) | 
राजशेखर से कई शताब्दी पूव ही ने भी इस आरोप का अपनवन 
बड़े ही धार्मिक रीति से किया था| वे कद्दते हैँ कि कवि को अपने काव्य में 
न तो परदोश का उपदेद्य देना चाहिए. और न स्वयं उनकी कामना करनी 
चाहिए। क्योंकि यह कतंव्यक्र्म नहीं है जिसका उपदेश कवि के विषुल 
कार्यक्षेत्र के भीतर आता है। परन्तु वह केवल काव्य के अंग होने के कारण 
उनका ही वर्णन केरता है। काव्य जीवन के नाना पक्षों का स्पर्श करता है | 
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ऐसी दशा में जीवन के इस फामपश्च के वर्णन का अभाव काध्य में महती प्रुटि 
होगी। अतः ऐसे वर्णनों के छिए कवि दोष का माजन नहीं घनता--+ 
न॒द्दि कविना परदारा पुष्टब्या नाएि चोपदेष्टब्या । 
कतंब्यतयाअम्येषां मन तहुपायो विधातव्य*॥ 
किन्तु ददीय॑ घृत्त काब्याद्वठया स केवल वक्ति | 
स्राराधयित्ं विदुपो न तेन दोषः कवेरत्र ॥ 
( काव्याठंकार ) 
कवियों के ऊपर ही यह आरोप क्‍यों १ आरोप का प्रधान पात्र इस विषय 
में यदि कोई है तो वह हैं स्वयं महर्षि वात्स्यायन जिन्होंने कामसूत्र में 
पारदारिक! नामक एक खतन्‍्त्र अधिकरण का ही निर्माग किया है। महर्षि 
की करुणा दी इस विषय में दोषी ठद्दर सकती है गिसने गदस्यों की आत्मरक्षा 
दया चरित्र रक्षण के लिये हुए अभिकरण-रक्‍ना की ेरश दी / 
वाह्स्यायन का कथन बड़ा दी स्पष्ट है-- 
संदइय शास्त्रों योगान्‌ पारदारिकक्षक्षितानू | 
न याति छडनां कश्नित्‌ स्वदारान्‌ प्रति शास्नवित्‌ ॥ 
पाक्षिकरवात्‌ प्रयोगाणामपायानों व द्शनात्‌। 
धर्मोयोश्च पैडोम्याश्ताचरेतद. पारदारिकम ॥ 
ठदेतद्‌. दारगुप्यर्थमारण्यं श्रेयसे मृणास्‌ | 
प्रजानाँ रक्षणायैव न विज्ञेयो द्वाय॑ विधिः ॥ 


“जाकामसूत्र ५। ६। २ 


(३ ) असमभ्या्थक काब्य 


तीसरा आरोप है अशिष्ट अर्थ का प्रवचन । 
असम्याथोमिधायिस्वान्नोपदेष्टग्य॑काब्यम्‌ । 
अउुम्य अर्थ का अमिषान काब्य में सैकडों स्थानोंपर उपलब्ध होता है, 
परन्तु क्या सम्यता तया शिश्टता के विरुद्ध अर्थों का वर्शन कमी क्षम्तब्य दो 
सकता है ! राजशेखर का उत्तर इस विषय में बडा ही सीधा सादा है-- 
प्रतरममापत्नो निबन्‍्धनीय एवायमर्थ:। असम्य सी अथ्थ बर्णनक्रम में आनेपर 
'उपेक्षपीय महीं होता। ऐसे अर्थ से घबडाने की लहूरत हो क्या है! वया 
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वेद या शाज् में प्रसंगानुसार यह अर्थ नहीं आता १ आता है और यथायोग्य 
भाता है। तत्र काव्य के ही ऊपर छगुडप्रहार क्‍यों किया जाय ! नीतिमचा के 
उपदेश की दृष्टि से श्रति तथा घाज्ञ का महख तो कान्य की अपेक्षा कहीं 
अधिक है। ऐसी दशा में क्रम की रक्षा के देठ कविपर यह दोष आरोपित 
नहीं किया जा सकता। तथ्य यह है कि काब्य से चतुवंग की प्राप्ति सुख से, 
भनायास ही, होती है| धर्म, अथ, काम तथा मोक्ष-ये चारों ही पुरुषार्थ 
काव्य के उदात्त प्रयोजनों के अन्तर्गत होते हैं। अतः काव्य निन्‍दा का प्रात्र 
न होकर छाघा का भाजन होता है। महर्षि वाव्मीकि जिस काव्य का आश्रय 
लेकर लोक तथा परलोक में कीर्तिशाली बन गए, तथा मद्राभारत की रचना 
द्वारा सत्यवतीयृनतु व्यास ने भी अक्षय कीर्ति अर्जित की, बह साररवतवत्मे, 
शारदा-मार्ग, किसके लिए वन्दनीय नहीं है ! 
चाल्मीकजन्मा स कवि; पुराणः 
कवीश्वरः सत्यवतीसुतश् ! 
यस्य प्रणेता बदिद्यानवर्य 
सारस्वतं॑ वर्त्म न कस्य चन्प्रम्‌ ॥ 
“-+ का ० सी०, पू० २७ 


(४9 ) काव्य का प्रयोजन 


कला कला के लिये! 


काव्य के उद्देश्य की समीक्षा के प्रसंग में पाश्चात्य जगत्‌ का एक मान्य 
सिद्धान्त है आर्ट फार आर्ट सेक 475 407 3778 8७76 कला कला के 
लिये? । इसका अनुमोदन पश्चिमी जगत्‌ के आलोचक तथा भारतवर्ष के 
भी नवीन सप्रीक्षक इधर करने लगे हैं। हम यदि कछा के स्थानपर काव्य को 
रखें तथा :प्रधान्य दृष्टि से काव्य का प्रयोजक रस मानें तो इस सत्र का 
अर्थ होगा कि रख ही रस का लक्ष्य है। रखात्मक वाक्य का परयेवसान 

बड़े ही भांग है, उससे किसी वाह्म उद्देश्य की सिद्धि कयमपि नहीं 

न तो परदोरा वन्र का यही तालर्य माना जाय, तो कोई मी विश्रतिपत्ति 

चाहिए। क्योंकि! 

कार्यक्षेत्र के भीतर डपर भोता तथा द्रष्टा के दरदय में राजत तथा तामस 

उनका ही वणन केशतार कर सास्विक भाव का प्राबल्य सम्पन्न हो जाता 
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३) जब तक दुःखजनक रजोगुश तपा मोइघनक तमोगुग की प्रशानता बनी 
रहती है; आनन्दजनक सच्वगुश का उदय हो नेहीं होता | रख की अनुभूति 
मुख्यतया आनन्द की ही अव॒भूति है, इसका निर्देश इम अनेक स्थहोपर 
करते आए हैं। रत का अनुभवकर्तों छामाजिक उस अवप्तरपर अपनी 
स्वा्यमूलक बुत्ियों की द। चरितायंत! नहीं मानता, प्रत्युत साधारणीकरण 
व्यापार के दवा) सामाजिक अपने पैयक्तिक सम्बन्ध का परिंद्वार कर समाज के 
साधारण व्यक्ति फा प्रतितिषित्व करने छेगठा है। फछतः बह द्वेत भावना से 
ऊपर उठकर अदैत मावना में प्रतिष्ठित हो जाता है। वह अपनी पैयक्तिक 
आनस्दानुसूति को साधारण सामाजिक की आनन्दामुभूति में विसर्नित कर देता 
है। रस ही शिव है, सत्य है तथा सुर्दर है। रस-दशा सबंदा आनन्दकारिणी, 
मंशल्दायिनी तथा कस्यागजननी है । उस दुशां की परिणति फे उत्पादक 
रुप्तप्र एटोएफशण तण रससाप्प्री सत्य, शिद तथा मंगल की अभिव्यक्ति के 
कारण नितान्त उपादेय तथा ऋलपनीय होतो है। रफोद्गोधक फीई भी 
वश्तु अमंगलकारिगी नहीं हो सकती। रस के उन्मेष में फारंणभूठ कास्य के 
समग्र उपकरण इसी निमित से आध्य तथा अनुग्रा्य होते हैं। इस दृष्टि से 
विचार फरने पर मदद सूत्र कपमपि आपत्तिहनक नहीं प्रतीद द्ीता। परन्तु 
इश सिद्धान्त के उदय का इतिद्वास बतछाता है कि इसके उन्लावकों की इंश्टि 
में इस सूत्र का आशय कुछ दूसरा ही था । 
सिद्धान्त का उदय 
गत शताब्दी के मप्यक्राल में शत सिद्धान्त का उद़म फान्स के साहित्वां- 
काश में हुआ ॥ और गद उदय हुआ पतिक्िया के कर में | यूरोप में प्लेटो से 
भआरम्म फर खेडे तया मेथ्यू आर्नाब्ड तक कछा तथा मैतिकता का अभेय 
सम्बन्ध स्वीकार किया गया है। इस मान्य प्राचीन आछोचक्रों को दृष्टि 
कहा को नैतिकता के छेत्न से कमी बहिप्कृत नही देखना चाइती | नैतिकता 
की हृद आधारशिका पर द्वी कछा का विशाल किछ खद्य रहता है तथा 
नैतिकता के आधार के तिररकार के साथ ही यह किला ताश के झिछे के 
समान जमीन पर गिरकर ड्रक टूक हो जाता है। आचीनों के इस पारस्परिक 
उम्हव के इंद आप्रह से अरकर उच्चौसवीं शताब्दी के यूरोपीय भालेचकों ने, 
विशेषतः क्रोन्स के नैसगिकवाद (पा छण ) तथा ययार्यवाद 


( &०७ग ४०० ) के प्रचारक जोढा, छ्ाडबर आदि लेखकों ने पिद्वान्त 
को आप्तर किया कि करा का रहस्य कटा हो है। + 5; 
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कला का उद्देश्य 


अमिव्यज्ञनावादी ( ॥597689078 ) आलोचकों का कथन है-- 
अमिव्यञ्ञना द्वी कछा का विश्युद्ध रूप है। कलाकार अपने विशिष्ट माध्यम के 
द्वारा अपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति कर देता दे । इतने में दवी उसके कर्तव्य 
की इतिश्री हो जाती है। उसके कार्य का पर्यवसान होता है अवनुभूतियों की 
अभिव्यञ्ञना में | समाज तथा व्यक्ति के ऊपर उस अभिव्यञ्ञना के प्रदट था 
गुप्त प्रभाव की मात्रा को न तो वह दूँद़ता है और न उसे ढूँढ निकालने की 
जरूरत होती है । कलाकार उस कोयल के समान है जो बसन्त की मस्ती में 
पमती हुई डालियों पर बेटठकर आनन्द से चहक उठती हैं। उसका चहकना 
किसके छृदय-मार को कम करने में समर्थ होगा अथवा किस विरददी के चित्त में 
वियोग की आग भड़काने में चमक उठेया | इसके विचार करने का नतो 
उसे समव है और न आवश्यकता | कलाकार का भी यही विश्वद्ध स्वरूप है। 
वह बाह्य जगत्‌ की स्वीय अनुभूतियों की अभिव्यज्ञना करके ही अपना काम 
समाप्त कर देता हैं । कला का बस इतना ही कार्य है, इतना दी उद्देश्य है| 
अतः इन आलोचकों की दृष्टि में कछा का उद्देश्य और कुछ न द्ोकर स्वतः 
कला दी होती हे | कल्य में सत्य की परिणति रहती है ! 

वाल्टर पेटर ( इस मत के प्रधान अंग्रेजी आलोचक ) की सुम्मति में 
सत्य का निवास होता हैं अपनी अनुभूति की यथार्थ रूप से अभिव्यक्ति में ही । 
कल्णकार का यही कर्तव्य है ओर इतना ही कर्तव्य ६--अभिव्यम्जना की 
यवार्थता | अमिव्यद्धय वस्तु के सत्यासत्य के विपय में विचार करना उसके 
क्षेत्र से बाहर की बात दे | 

2] फेशशपाए 48 7 86 008 707 ०मोए ॥7700689 
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कान्य दरतु का प्रभाव 


5 अपेदि 
इस विपय की विशय्‌ व्याख्या करना अपेक्षित है। एक मीलिक प्रइन 
प्रथमतः विचारणीय है वि काव्य का उपादान वा वस्तु कवि को तथा 
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पाठक को स्पश करती है या नहीं! यदि वष्य वस्तु वा ढुगाव न कवि से हो 
सिद्ध हो और न पाठक से द्वी, तो यद हृठात्‌ मानना दी पडेगा कि कविता का 
उद्देश्य स्वयं कविता ही है, परन्तु यदि इस सम्बन्ध का सकेत मी दूरतः 
उपलब्ध दो, तो काव्य के उद्देश्य पर हमे नवीन दृष्टिसे विचार करना डी 
पंडेशा । पूर्वोक्त प्रश्न का सक्षित्त उत्तर यही है कि वस्तु कवि को भी रपश 
करती है तथा पाठक को मी । 
शब्शेखर का स्पष्ट कपन है--स यत्स्वभाव' कविः तदमुरूप॑ फाव्यमू। 
कवि जिस स्वभाव का होता है तन्निमित काव्य भी उसके ही अनुरूप होता 
है। यदि फाब्य की देहली पर फामवासना के कमनीय झुसुमों के द्वारा 
कन्दपेदेव की द्वी अर्चभा दीख पढ़ती है अयवा पुरुषछनाशक जघन्य छोछ 
वासना का ही नम दृश्य दृष्टिगोचर होता है तो मानना पडेगा कि कवि के 
वित्त में भी ये दी गदंणीय वासनाएँ भरी पड़ी हैं। कोयले की खान से कोयला 
ही निकलता है, और सोने की खान से सोना । 
काव्य के वस्तु का घमें पाठक को समधिक भावेन «स्पर्श करता दै। 
पाठक के द्वदय में रसोन्मेष ही भारतीय आलोचकों के द्वारा निर्धारित तथ्य 
है। भाव के ऊपर द्दी आश्रित द्वोकर कांब्य में रस उन्मीछित होता है | 
भरतमुनि का स्पष्ट आदेश है-- 
न भावदहीनो5स्ति रक्षो न भावों रसव्जितः 
है “>नाव्यशासखतर 
” थोई भी रस भावसे वर्शित नहीं द्वो सकता अथवा कोई भी माव 
रसंब्िहीन नहीं हो सकता। इस कथन का तालये यही है क्रि कितना 
: भी रसोन्म्रेष से विरूछित काव्य हो उसमें माव का स्पर्श होगा ही अथवा 
भाव प्राधान्य काध्य में रख का सम्पर्क अत्यस्प-मात्रा में भी होता ही है । 
प्रण्डितराब धगन्नाथ के कथनानुसार-- 
परत्याचवच्छिना भग्नावरणा चिदेद रस? 
रतिप्रमति भाव द्वाश अविच्छिन्न या विशिष्ट हुए बिना चित्‌-सत्ता 
दी रसरूप में धकाशित नहीं होती। रस में मावावचब्छिन्नता या माव- 
बैशेष्य्य की सत्ता का होना नितान्त आवश्यक होता ही है। रस का विश्द्ध 
रूप क्लिना भीअ छौकिक, छोकातीत क्‍यों न हो, उसे माव फा अवलम्यन 
करना ही पडेगा। और यद्द भाव आधित रहता है वस्त्र पर। संसार 
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नाना पदार्थों की संघटना तथा परस्पर सम्पर्क से जायमान ललित लीलाओं का 
अथवा गईणीय क्रीडाओं का एक विलक्षण सामूहिक अमिधान है । इन्हीं 
वस्तुओं को अवलम्बित कर कवि भावों की सृष्टि करता है। ऐसी दल्या में 
हम जोर देकर कह सकते हूँ कि काव्य-वस्तु पाठकों का केवल स्पश ही नहीं 
करती, प्रत्युत विलक्षण रूप से उनके मनस्तछ को आलोडित करती है। 
काव्य में वर्णित वस्तु पाठक के हृदय को नैराश्य के प्रचंड झंज्ञावात से कमी 
उद्दिम कर देती है और कभी आशा की स्निग्ध चन्द्रिका के उदय से उसे 
शीतल तथा सज्ञीव बना देती है। कभी उसका हृदय घनिकों तथा समर्थों के 
उत्पीड़न के शिकार बने निर्धन तथा आएं पुरुषों के अभ्रान्त करुण चीत्कार से 
उद्दीप्त दो उठता है, तो कभी ममतामयी माता के वात्सल्य गंगाजल से 
घुलकर उज्म्बल तथा शान्त बन जाता है। काव्य की वस्घु पाठकों को 
बिना आलोडित या प्रभावित किए भिना क्षणमर भी स्थिति लाभ नहीं 
कर सकती । दम रस की गंभीर अनुभूति वाले मस्त मौलछा मर्मशों की 
बात नहीं करते । उनकी रसदशा स्वतन्च होती है तथा चिरस्थायी द्ोती है, 
परन्तु साधारण पाठकों की रसदशा क्षणिक होती है। रस के अनुभूतिकाल में 
सत्वगुण तम तथा रज को दबाकर अपना स्वातन्भय बनाएं रहता है तथा 
आनन्द की चरम भनुभूति होती है । रसदशा के पर्यवसान में फेवल आनन्द 
की स्मृति शेष रद जाती है और बच जाती है केवल भावों की अनुभूति । 
इस भावानुभूति की तीत्रता तथा झ्ोमनता के निमित वस्तु की झोमनता 
नितान्त आवश्यक होती है। सद-चस्तु का इसीलिये उत्कृष्ट प्रभाव पाठकोंपर 
पड़ता है | काव्यवस्तु की अशोमनता कथमपि वाड्छनीय नहीं होती | वस्ठु की 
सद्रूपता, उपादेयता तया आश्चता के ऊपर इधीलिये कवि को सर्वंदा ध्यान 
देना आवश्यक होता है | 


कृवि की सृष्टि 


साहित्य समाज का दर्पण है और समान साहित्य की कृति है। दोनों का 
अम्योन्याश्रय सम्बन्ध है। विश्वसाद्ित्य का इतिहास इस तथ्य का साक्षी 
है कि शोभन-तादित्य सुन्दर समाज की रचना में कृतकार्य होता है तथा 
ओऔदार्यपूर्ण समाज्न सत्साहित्य की प्रेरणा का विमल निदान होता है। कवि 
सामानिक प्राणी है--वेहू अपनी सत्ता, स्थिति तथा समृद्धि समान का 
छाध्य अंग बनकर ही पासकता दै। कवि समाज की एक कमनीय कृति 
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है। कवि अपने समान का प्रतिनिधि होता है। इसी प्रकार वह समाज का 
खश भी होता है। कवि अपने द्वाय में द्विंसा तथा विद्रोह, विनाश तथा 
बैर को प्रेग्ति करनेवाले साहित्य को छेकर समाज को सम्यता के अपः्पतन 
की ओर ले जाने में समर्थ द्योता है । दूसरी ओर कबि त्याग तथा ओऔौशर्य, 
शौर्य तथा औदात्य के प्रेरक साहित्य के द्वारा समान को अधिक त्यागशीू 
तथा उदार बनाकर उसे उद्दीक्त तया तेजस्वी बनाता है। आदर्श कवि कबिता 
में ऐसे पदार्थ का निर्वाचन करता है, जो समाज में प्रेम तथा त्याग का 
महनीय आदर्श प्रस्तुत करता है, श्रेय तथा प्रेय का मश्जुछ सामरस्य प्रस्तुत 
करता है और आदर तथा भरद्धा की समधिक ढृद्धि करता है। 


फवि का प्रधान काये दे आस्मचेतन्य फो प्रबुद्ध फरना। सुप् 
आध्मचतन्य की भावना समाज्ञ को जड़, अलूस तया निरुयम बनाकर उसे 
अबनति के गत में दकेल देती दे! साहित्य मात्मचैतन्य फो प्रबुद्ध कर उसे 
बलवान्‌ बनाता है, ओजस्निता से मण्डित करता है तथा सामथ्य-शक्ति का 
उन्मीलन करता दै। समान को सुगठित करने में कवि की मइत्वशादिनी 
लेखनी अपना घौददर दिलाने में कमी चूक नहीं करती उसके अदम्य 
प्रभाव के प्रवाह को रुप्राज रोक नहीं सकता । कबि अपने विचाराब्मेक से 
आकऋन्न होकर स्वतः स्तच्छन्द दृत्ति से ऐसी गीतिका के ग्रायन में प्रदत्त होता 
है. जिससे समस्त विश्व भाश्वा तथा भय के द्वारा सद्ानुभूति की ओर अग्रसर 
दो जाता है जिसका अब तक उसे तनिफ भी घ्यान नहीं था। इस दृष्टि से 
बह एकास्त में चहकने वाले तथा विश्व में शान्ति तथा प्रेम का सन्देश सुनाने 
वाले कोकिल के नितान्त सहृश है। मदहाकवि शेली ने इस प्रख्यात पद में 
बडी सुरदरता से स्वानुभूति अभिव्यक्त की है-- 
प+706 & 2९००४ 700७5 
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जगती कविवाशी के प्रमाव के प्रखार की छीलाभूमि है। समात्र कविवाभी 
के द्वारा उन्मीलित प्रेम तथा आश्या, दया तथा औदाये के मरोदह् का उबर 
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क्षेत्र ऐै। ऐसी दशा में कवि को अपनी वर्छु के लिये सदा सतर्क रहना 
चाहिए.। निकझृष्ट उपादान से उत्ह्ए् भाव की सृष्टि एकदम असम्भव है। 
क्या समान के लिए देय तथा अग्राह्म उपकरण से उद्यच काव्य की कथमपि 
सष्टि हो सकता है ! काव्य का लक्ष्य अध्यात्प के सह्श ही श्रेयस्कर की 
सृष्टि है और यह तमी साध्य है जब समाज्ञ के शोमन उपकरणों का थोग 
कबि अपने काव्य में करता ऐ। ऐसी इष्टि से काव्य का अन्तिम लक्ष्य काव्य 
नहीं हो सकता | 


काव्य का हिविध पक्ष 


ध्यान देने की बात है कि काव्य के दो दी पक्ष होते हैं--8न्दर तथा 
कुरूप । कवि की दृष्टि सदा सौन्दर्य की ओर जाती है, चाहे वह बर्डों हो-- 
वस्तु के रूपरंगों में हो अथवा मनुष्य के मन, वाणी तथा कर्म में हो । 
कवि की अन्त्ंष्टि सौन्दर्य को निरखती है और उसकी वाणी उसी की 
अभिव्यक्ति सुन्दर झछाब्दों के द्वारा करती भला-जुरा, मंगल-भमंगल, 
पाप-पुण्य---आदि शब्द नीतिशास्र, धर्मशाल्र तथा अर्थशात्र से सम्बद्ध 

हैं। ये काव्यक्षेत्र से बाहर रहते हैं। विश्वद्ध काव्य के क्षेत्र में न कई 
वस्तु भली होती है न बुरी, न उपयोगी होती हैं, न अनुपयोगो । कवि केवल 
दो ही बातों पर ध्यान देता ऐ कि वह सुन्दर है या कुरूप | मंगल वस्तु या 
सुन्दर वस्तु में कथमपि अन्तर नहीं होता | धार्मिक जिस वस्तु को अपनी दृष्टि 
से मंगलमय मानता है उसे ही कवि अपनी इष्टि से सुन्दर समझता है। 
दृष्टिभिद होनेपर भी वस्तु का रूपगत भेद नहीं होता । कवि के इस दृष्टि- 
विशेष पर ध्यान देने से अनेक समस्याओं का स्वतः समाघान हो जाता है :-- 
काव्य सत्‌ होता है या अप्तत्‌ ! कवि प्रचारक होता है या उपदेशक १ काव्य 
का नीति से ऐकमत्य है या वेमत्व ! जो सुन्दर है वद्दी शिव है, वही सत्य है | 

कवि के इस वेशिष्टथ पर लक्ष्य रखने से काव्य सौन्दर्य से युक्त होने से 
ही मंगल्मय द्वोता सोन्दर्य मंगछ का प्रतीक हैँ । सीन्दय सत्य का प्रति- 
निधि है। काव्य में मितने प्रकार के सीन्य का एकत्र संविधानक पस्ठत 
किया जाता हे वद्ध उतना दी रमणीय तथा आवर्जनीय, अभावश्चाढ्ी तथा 
उत्कर्पाधायक बन जाता है। मर्यादा-एरुपोत्तम भ्रीरामचन्द्र के चित्रण में 
अन्तःसौन्दरय के - साथ रूपमाधुरी का सन्निवेश वाव्मीकि की प्रतिभा का सुन्दर 
विलास है । उदात् नायक का बाहरी सोन्दर्य उसके अन्तःकरण के सीन्द्य 


+ 
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का स्पष्ट प्रतिम्रिम्म है । प्राकृतिक सौर्द्य का साह्षाय्य पानेपर यह सौन्दर्य- 
गरिमा और भी अधिक जिमुग्बकारिगी बन जाती है। सौर का चित्रण 
करनेवाले कवि का काब्य कपम्रपि अमेंगड आदसं प्रस्तुत नहीं करता। 

« अतः मुख्यतया रूक्ष्य न होनेपर भी सतकवि की बागी समाज का परममंगढ- 
शाखत कबव्याभ-उल्रन्न किए बिना नहीं रहती । 


काव्य की मूछतः जीवन को आछोचना माननेवाछे आर्नाल्‍ड महोदय का 
मी यही तालये दै। इमने ऊपर कद्दा है कि काव्य तथा छीवन में घनिष्ठ 
तथा ऋाष्य सम्पक स्थापित रहता है । कवि अपने सामने प्रश्लुत नीवन के 
नाना अँशों पर अपनी पैनों दृष्टि डाछकर उन्हें अरने काव्य में चित्रित करता 
है। कवि होता दे आदर्शवाद का पश्ठातती। काव्य में ययार्थबाद की जोर 
इधर विशेष पक्षतात दृश्टिमोचर हो रहा है, परन्तु कदि वलछलु के द्ेयपश्ष का 
ग्रहण न कर उसके ग्राह्ममञ्ष का ही अनुरागो द्योता है। पाठक काव्य नेबद्ध 
बसु के अनुशीडन से अपनी दशशा का सूक्ष्म निरीक्ष॥ तया तुझता फरता 
है तथा अपने जीवन को उद्ात्त एव मंगठम४ बनाने के हिये अप्नरान्त परिभम 
करता है। इस प्रकार काब्य जीवन का मूख्त. आलोन्नन दही होता है-- 
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नैतिकता उदाच कविता की जीवनी शक्ति है। नैतिक भावना से 


५,» विद्रोह करनेवालो कविता वस्तुतः जीवन से विद्रोह करनेवाली कविता 
- है।तैतिक भावना का अवदेलनामय काब्य बोवन के प्रति अवददेलनात्मक 


काव्य है-- 
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कक ओर वी 

ब्य जाए ज॑जन 
कविता लीवनू कौ मनोरज्िनी व्याख्या है। कवि पदायों के सौन्दर्पक्ष 
तया अध्यात्मपक्ष का अद्दग कर अपने काव्य में निदद्ध करता है| प्रदार्थों का 


( ३७० ) 


हमारे जीवन पर क्‍या प्रभाव पड़ता है तथा इम किस प्रकार उस प्रमाव को 
व्यक्त करते हँ--इसका स्पष्टीकरण काव्य के द्वारा द्ोता है। काव्य के 
प्रभाव को व्यापक, दूर्गामी तथा विशाल बनाने के आश्यय से कवि को 
वस्तु-निर्वाचन की ओर सावधानी रखनी चाहिए। तुच्छ तथा क्षुद्र विषय- 
पर प्रतिभा के सहारे कविता करनेवाले कवियों की रचनाएँ क्षणिक मनो- 
रज्नन से अधिक मूल्य नहीं रखतीं। शाश्वत प्रभाव उसी काव्य का पड़ता 
है जिसका विषय अधिक से अधिक प्राणियों के अन्तस्तल को स्पर्श करता 
है तथा शाश्रत मानसबृत्ति का चित्रण करता है। इस प्रसंग में प्रगति- 
वादी आलोचकों का अपना एक पक्ष है। उनकी दृष्टि में काव्य या कला का 
मुख्य उद्देश्य यही है कि वह आबढ्यों तथा सम्पन्न पुरुषों के द्वारा निर्धनों तथा 
निरीहों के ऊपर किए गए अत्याचारों का स्फूर्तिमय विवरण प्रस्तुत करती 
है। उनका तो यहाँ तक बढ़ कर कहना है कि जो काव्य इस प्रचारकार्य में 
योगदान नहीं देता वह काव्य ही नहीं है। इस सम्प्रदाय के एक आलोचक 
की तो यहाँ तक सम्मति है कि वर्तमानकाल में लिखित कोई भी ग्रन्थ शोमन 
नहीं हो सकता, यदि वह माव्सीय अथवा प्रायः मार्क्सीय दृष्टि से नहीं 
लिख गया हो* | दूसरे आलोचक का कहना है कि कला श्रेणी-संग्राम का 
एक विशिष्ट यन्त्र है जो दरिद्र श्रमिक-संघ के द्वारा उनके अन्यतम भज्र के 
हिसाव से अनुशीलित होना चाहिए ।* इन युक्तियों को पढ़कर यही प्रतीत 
होता है कि कला या कला के उद्देश्य की हत्या और अधिक नहीं हो सकती | 
जो कला कुछांगना के समान उद्दीप्त भावभंगी से सम्पन्न होकर राजसिंहासन 
की शोभा को विकसित करती थी वही अब्॒ दरिद्रता के पंक से मलिन 
वे-ललना के कार्य-सम्पादन के निमित्त उपयोग में छगाई जा रही है। कला 
कला के लिये? इस सिद्धान्त तक तो गनीमत थी, परन्वु अब कला प्रचार के 
लिये? यह सिद्धान्त तो कछा के कोमल उद्देश्य पर भीषण तुपारपात है तथा 
उसके पवित्र रक्ष्य की निर्मम हत्या है !|! 
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(३०१ ) 


मारतीय आछोचकों ने काव्य का उद्देदय उमय प्रकार का बताया है। 
भरतमुनि का कथन है-- 
धर्म्य यशस्यमायुष्य द्वितं घुद्धिविवर्धनस्‌ 
छोकोपदेशजनन माव्यमेतद्‌ भविष्यति ॥ 


इस पद्य का गम्मीर अर्थ बतछाते हुए अमिनवगुस का मार्मिक विवरण 
है कि नाव्य स्वतः हितकारक नहीं द्वोता, प्रत्युत वह द्वितकारक प्रतिभा का 
जनक होता है। क्या नाट्य गुरु के समान उपदेश देता है! क्‍या नास्य 
नीतिशासत्र के समान साक्षात्‌ रूप से उपदेश्ष प्रदान करता है! अमिनव का 
स्पष्ट उत्तर है--नहीं, विन्तु बुद्धि को बढाता है; वैसी प्रतिभा का ही वितरण 
करता है" । इसका स्पष्ट आशय यही प्रतीत होता है कि नाव्य श्रोताओं फी 
बुद्धि बदाता है--उनकी प्रतिमा को द्वी उश्नत कर देता है जिससे वे अपना 
द्तचिन्तन स्वयं करने लगते हैं| 

मामद की दृष्टि में साधु-काब्य का निपेवण कीर्ति तथा प्रीति ( आनन्द ) 
उत्न्न करता है। विश्वनाथ कविराज काव्य को च॒दुर्वग की प्राप्ति का सुगम 
साधन स्वीकार करते हैं। काव्य के द्वारा मानव जीवन के चारों लक्ष्य, चतुर्विध 
पुरषाय--अर्थ, धमें, काम तथा मोक्ष की उपलम्धि अनायाए होती है। 
मम्मद के द्वार निर्ि्ट उद्देश्यों का विश्लेषण करने से काव्य के दविविध 
प्रयोजन प्रतीत होते ईं--मुख्य तथा गौण। इनमें मुख्य प्रयोगन दै-सद्यः 
परनिईति; काब्यपाठ के समनन्‍्तर सद्रः उत्पन्न होनेबाछा सातिशय आनन्द । 
यही उद्देश्य 'सकलप्रयोबनमीलिभूत” माना गया है। काव्य-पाठ से हुर्न्‍्त 
होनेवाछा अलौकिक आह्ाद दी काव्य का सर्वभेष्ट प्रयोगन दे । गौण प्रयोजन 
अनेक दें. जिनमें यश, अर्थ, व्यवद्वारशान, विध्ननाश तथा कान्तासम्मित 
उपदेशदान अ्रघान ईैं। काव्य नीतिशाञ्र के समान रूखा सूखा उपदेश देने में 
ही अपनी कृतकार्यता नहीं मानता। सरसता के साथ उपदेश देना दी 
काव्य का प्रयोजन दै, परन्तु यद्द भी अमुख्य प्रयोनन है | भोता तथा पाठक के 
हृदय में अछोकिक आनन्दमय रस का उन्मीलन दी काव्य का मुख्य प्रयोजन 
है। आरम्म में कद्दा गया है कि इस रसोन्मेष के सिद्धान्त से काव्य की 








$, भजु कि शुरुवद्‌ उपदेश करोति। नेत्याइ। ढेन्‍्तु बुर्ढें विवर्धयाति 
स्वग्रतिभामेव॑ वाइशी विदरीत्यभः । 
पा । “+अमिनवभारती, १ खण्ड, एू० ४) 


( रे७२ ) 


मांगलिकता तथा कब्याण-परायगता पर तनिक भी आँच नहीं जाती। 
मम्मय का यह प्रतिपादन काव्य के द्वितीय प्रयोगनन की ओोर संकेत करता है।--- 


कात्यं यशसेड्थेक्ते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतथे । 
सथः परनिदृतये. कान्‍्तासम्मितयोपदेशयुजे ॥ 


“-काब्यप्रकाश १॥२ 


काव्य की व्यवहारक्षमता 


काव्य व्यवहार-शान का साधन ही नहीं है, प्रत्युत वह व्यवहार का 
सर्वश्रेष्ठ प्रेक भी है। मानवमात्र को व्यवद्दार के क्षेत्र में प्रव्नत्त करनेवाले 
साधनों में छान की ही प्रभवा अधिक मानी जाती है । जनसाधारण ज्ञान को 
ही व्यवहार का प्रेरक उपाय मानते हैं, परन्तु शान की अपेक्षा भाव या 
वासना की ही प्रभुता इस विषय में सर्वापेक्षा मह्वशालिनी होती है | कर्म की 
गतिविधि के समीक्षक नैयायिकों का यह मान्य छिद्धान्त है--जानाति, इच्छति, 
यतते अर्थात्‌ शान, इच्छा तथा कृति-यही मनोविज्ञान की दृष्टि से उपादेय 
क्रम है। शान से कृति की साधना सद्यः नहीं होती, क्योंकि दोनों के अन्तराल 
में 'इच्छा? की विक्रट घादी पढ़ी हुई है| शान के कार्यों को भी यदि अन्त्दष्ट 
गड़ाकर देखा जाय तो उसके भी भीतर भाव या वासना का गुप्त संकेत 
क्रियाशील रूप से अवश्य उपलब्ध होगा | बड़े घुटे हुए राननेतिक नेताओं के 
क्रियाकछाप को जनसाधारण अकसर शान की ही प्रेरणा का परिणाम मान 
लेता है, परन्ठ ध्यानपूर्वक देखने से उसके भीतर अपने देश या राष्ट्र की 
समुन्नति की भावना, अन्य राष्ट्र से किसी पुराने वेर-भाव के चुकाने की इच्छा, 
विश्व के कोने-कोने में अपनी चीज़ों के लिये बाजार हँढ़ निकालने की आशा, 
अपने देश के शिक्षित नवानों को अपने कलाकीशल के जीहर दिखल्ाने का 
अमिलाप, राष्ट्रों को दौह में पिछड़ जाने की आशंका आदि नाना भावों का 
विचित्र गंगाजमुनों मेल अवश्यमेव दिखाई पड़ेगा। 


शान स्वमावतः होता है शान्त और वासना द्वोती है मूलतः चश्चलू | 
शान पुृण्यसलिला भागीरथी के मख्जुछ प्रवाह की समता रखता है और 
वासना होती है दुर्दान्त सोनमद्र की आकस्मिक भीपण वाद के सम्तान |... 
ठण्ढे दिमाग से कोई वात क्रितनी भी अच्छी तरद्द से क्‍यों न सोची जाय 


( ३७३ ) 


उसके फरने के लिये हम तदबतक अग्रसर नहीं होते बतक इमारे द्वदय के 
भीतर बह बात नहीं घुसती | कार्य-सम्पादन वे; निमित्त मनुष्य अपने भावों में 
कुछ वेग चाहता है। मानव-हृदय के इस स्वभाव से हमारे राजनीतिक 
नेता भलीमाँति परिनित होते हैं। जनता को किसी कार्यविशेष के लिये 
तत्पर बनाने के समय वक्ा उसे तक॑ के द्वारा बात समझाने का परिभ्रम नहीं 
उठाता, प्रत्युत अपनी वाग्घारा के प्रभाव से उसके द्वदय को उद्धिक्त करने फी 
चेष्टा करता है, भाषों को उद्दीस्त बनाने का परिश्रम करता है जिससे उमकी 
अमोष्ट सिद्धि में तनिक मी विल्म्न नहीं होता। विदेशी झासन फे द्वारा 
किये गये आर्थिक शोषण का विवरण प्रस्तुत फरने के दो मार्ग हैं। एक 
मार्ग है पूशा छेखा-जोखा देकर अनेक ऑँकड्डों के रुद्दारे देश की आर्थिक 
दरिद्धिता का युक्तिपूवंक विवरण | धूसरा मार्ग है उस दरिद्रता के कारण 
टूटी कुटिया में अपना दिन कायनेवादी किसी बुढ़िया की रोटी के लिये तरतने 
बाछ्ले तथा सदृकपर गिरे ठुकढोंपर हूढ पहनेवाऊे छोटे-छोटे बच्चों के कर्ण 
रूदन का चित्रण प्रस्तुत करना | पहिला है बुद्धिमागीं अर्थशाद्नियों का पन्‍्च 
भौर दूसरा हे मावमार्गी कविजनों का रास्ता। कहना न होगा कि दूसरा 
मार्ग पाठकों के ऊपर विशेष प्रमाव डालनेवाला है जिससे वे देश की दरिद्रता 
तथा आर्थिक शोषण के समाप्त करने के डिये कटिवद दो जाते हैं अगवा 
हद सकत्प कर बैठते हैं | 


महुष्य के भावों को उद्दृद्ध करने के लिये सुप्तमाबों को जाग्रत कर 
बेगवाम्‌ बनाने फे लिये, सबसे महनीय साधन कविता है। काव्य वह प्रकाश- 
स्तम्म है जहाँ से भावरश्मियाँ फूटकर मानव-द्वदय को उद्दीम्त तथा जागरूक 
बनाती हैं. तथा ब्यवद्दार के लिये उस्े उद्देलित करती हैं। इसीलिये प्राचीन 
फाल में राक्षेत्र में विजिगीपु महीपतियों के साथ राजकवि अथवा चारणों फे 
जाने की बात मुनी जाती है। यद्ट राजकदि अवसरविशेषपर अपनी ओज- 
स्विनी कविता के द्वारा शप्रुओं के उप्र आक्रमण के कारण पैर उखड बानेपर 
भाग खडे इवोनेवाले सैनिकों के द्ृदय में वीरता वा मांव भर देता था, रण के 
श्रागम में उनके पैर जमा देता था, पराक्यय को विजय फे रूप में परिणत कर 
देता था । कविता की इस भावोद्रेक शक्ति से परिचित होकर द्वी महाराध 
एथ्वीराज महाकवि चन्द्वरदाई का घमासान युद्धक्षेत्र में मी कभी संग नहीं 
छोडते ये । अतः काच्य प्राणियों को ब्यवहारस्सेत्र में अग्रसर करने की महती 
शक्ति छे रंवलित प्रशसनीय पदाये है । 


ता 


( रें७४ ) 


काव्य का उच्च आदर्श 


कविता हृदय की विश्ुद्धि तथा मुक्ति का महनीय उपकरण है। वह 
हृदय की संकीर्ण दशा को हटाकर उसे मुक्तदशा में परिणत कर देती है। 
हमारा हृदय अविकसित अथवा अधविकसित नानाभावषों की क्रीडा-केलि का 
कमनीय कानन है। सभ्यता की उन्नति केवल शान की उत्नति में सीमित नहीं 
रहती, प्रत्युत वह भाव की उन्नति की ओर सद्यः संकेत करती है। मनुष्य 
केवल शानक्षेत्र में ही पशुओं से बढ़कर नहीं है, प्रत्युत मावक्षेत्र में भी | 
सभ्यता का प्रसार शानप्रसार के साथ-साथ भावप्रयार की भी मनोहर गाथा 
है। सभ्य मानव पश्चुओं से इसीलिये बढ़कर नहीं है कि उसका मस्तिष्क 
उन्नत है, उसका शानक्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है, वरन्‌ इसलिये भी कि उसका 
हृदय उदात है, उसका भाषराज्य समधिक विश्ञाल है। पश्च केवछ अपने 
बच्चों से ही प्रेम करता है, दूसरे पद्य के बच्चों को देखकर वदह्द गुर्राता है, 
मार भगाता है, परन्तु मनुप्य अपने ही बच्चों से प्रेम नहीं करता, प्रत्युत 
दूसरों के बच्चों को वह अपने प्रेम का भाजन बनाता है। वह मूर्त से बढ़कर 
अपूत से मी $म करता है--स्वदेश की रक्षा के निमित्त झन्नुओं फे बाणों का 
लक्ष्य बनकर अपने प्राण गेंवानेवाले सैनिकों के देशप्रेम पर वह रीक्षता है; 
पतिपरायण नारी के मुग्घचरित्र पर वह मुग्घ होता है, जाति के उत्थान के 
लिये अपना सर्वस्व निछावर करनेवाले परोपकारी की उदात्त त्यागभावना पर 
वह आनन्द से खिल उठता है। 


सभ्यता के अम्युद्य के साथ भावों का भी अभ्युद्य सम्पन्न द्वोता है, 
परन्तु परिस्थिति की विषमता के कारण उसके भावों में विषमता, जठ्लिता 
तथा संकीर्णता का प्रवेश हो जाता है। वह अपने को भावों की चहद्दारदीवारी 
से घेरकर संकी्ण 'स्वः को ही अपना वास्तव रूप समझने लगता है | हृदय की 
संकी्णता दी बन्धन है। हृदय की उदारता दी मुक्ति है। जो मनुप्य अपना 
और पराया के विवेचन के पचड़े में दिन काटता है वह खुछे स्थान में रहने 
पर भी छदय के फाराण्द में निवास करता है, परन्तु जिसका दृदय 'वसुधैव 
कुठम्बकम? मन्त्र की उपासना से शीतल तथा विशाल है, वद्द मनुष्य हृदय की 
ठुक्तिका आनन्द उठाता है। बिस प्रकार शानयोग प्राणिमात्र में एक दी 
'रमात्मा # झलक बतलाकर अद्वैत का उपदेश देता है, उसी प्रकार 


( २७९ ) 


प्रागिमात्र में रागात्मिका इति की एकता का प्रतिप्रादन भावयोग की चरम 
सीमा है। इस उदात्त मावयोग की सिद्धि काव्य के द्वारा ही होती है। 


जिस प्राणी की दृतन्त्री दूसरे के आनन्द के अवछोकम से स्वतः बजने 
लगती है, जिसका द्वदय दीन तथा आतंजनों के कश्ण कन्दन से झदिति पिघल 
उठता है, जो जगत्‌ के प्राणिप्रात्र के साथ तादारम्य का अनुभव कर उनके 
इर्ष में हुए, विपाद में विषण्ण, हास्य में प्रतत्न, क्रोध में दीप, अतुराग में 
अनुस्क द्वोने की फछा बानता है बह मानव नहीं, मद्दाप्तानव है। जिसके 
हृदय को क्षुद्र स्वार्थ की मावना प्रेरित नहीं करती, प्रत्युत परोपकार के नाम 
पर झिसका चित्त नाच उठता है, जिसके बीवन में का 'स्व! पए के रूप में 
खतः परिणत इोकर प्रजुद्ध हो गया है वह मानव के चर्म विकास पर 
पहुँच चुका है। 

मनुष्यों को मानवता के इस उच्च स्तर पर पहुँचाना सखी कविता का 
मान्य प्रयोजन दै। “कविता ही दृदय को प्रकृत दशा में लाती है और बगत्‌ के 
बीच क्रमशः उतका अधिकापरिक ग्रखार करती हुई उसे मतृष्यत्थ की उच- 
भूमि पर छे जाती है। भावयोग की उच कक्षा पर पहुँचे हुए मनुष्य का 
घगत्‌ फे साथ पूर्ण तादाफ्य हो जाता है, उतकी अछग भावसत्ता नहीं रह 
जाती, उसका द्वदय विश्वद्वदय से एकाकार द्वो जादा है। उसकी अभुषारा में. 
श्गत्‌ की अभुघारा का, उसके द्वास-विलास में आनन्द-नुत्य का, ठक्षके गर्जन- 
तर्जन में छगत्‌ के गर्जन-तर्जन का आमास मिलता है" ।”? इस प्रसंग में प्राचीन 
पद में थोढा परिषर्तन कर एम मलीमोंति कह सकते हैं-- 


अय॑ निज. परे येति गणना शुष्कचेतसाम । 
रसभावाजुपक्तानां चसुदैद कुदुरकम्‌॥ 


१--भाद्दामे रामचन्द्शद्ध रसमीमांसा ४० रछ 


७५--काव्य की वस्तु? 


काव्य तथा नाथ्य में किस प्रकार की वस्ठ आधारभूत मानी गई है 
जिसके वणन या ग्रदशन से कवि अपनी अभीष्ट सिद्धि में कृतकार्य होता 
इस प्रइन की मीमांसा करने से हमारे आछठोचकों की समघिक उदार तथा 
उदात्त दृष्टि का पूर्ण परिचय मिलता है | 
हमारे आद्य आडोचक भरतमनि ने नाय्य की उत्पत्ति के अवसरपर नाथ्य 
के स्वरूप की समीक्षा करते हुए इस प्रइन का विशद्‌ उत्तर प्रस्तुत किया है । 
नाव्य साववर्णिक पद्चम वेद है जिसके »गों की रचना त्रेवणिक वेदों के विशिष्ट 
अंथों से ही की गई है। नाव्य का पाठ्य ऋग्वेद से संगहीत किया गया है 
गीति सामवेद से, अभिनय यजुवेंद से तथा रस अथर्ववेद से। नाथ्य को 
शाववर्णिकः कहने का यही तात्परय है कि इसका क्षेत्र नितान्त विस्तृत तथा 
व्यापक है, क्योंकि यह सत्र दर्णों के लिये उपयोगी और उपादेय है। वेदत्नयी 
के समान इसका श्रवण ज्री तया झद्र जाति के लिये निधिद्ध नहीं है। इस 
व्यापक तथा विस्तृत क्षेत्र सम्पन्न होने के कारण ही, भरतमृनि ने नाव्य 
को 'सर्वशाखआरार्य” सम्पन्न), 'सर्वशित्प प्रवतंक?,  नानामावोपसम्पन्ष?3, 
नानावस्थान्तरात्मक,  'लोकबृत्तानुकरण?," 'सप्तद्वीपानुकरण',* बतलाया है। 
नाव्य की वर के विषय में भरत का मान्य मत है-- 
न तज्यान न चच्छिवपं न सा विद्या न सा कला । 
नासों योगो न तत्‌ कर्म नाव्ये5स्मिन्‌ यज्ञ इश्यते || 
( नाव्यशास्त्र 4११७ ) 


ऐसा कोई ज्ञान--उपादेय आत्मशान आदि--नहीं है, न कोई शिल्प 
' माला, चित्र, पुस्तक आदि की रचना ) है, न ऐसी कोई विद्या ( दण्ड- 
विति आदि ) ही है, न वह कला ( गीत, वाद्य, दृत्य आदि ) है, न ऐसा 


१-२. नाव्यज्ञासतर ११५ 

३-४, ४5 वही 4॥$4२ 
5 म वही $4११३ 

६, 3) वद्दी ६544२० 


( ३७७ ) 


कोई योग ( योजना ) है, और न कोई व्यापार ( युद्ध, नियुद्ध आदि ) ही है 
जो इस नाख्य में नहीं दिखछाई पढता ३ 
भामह का भी कावब्य-बख फे विषय में इसी प्रकार का विद्धान्त है: 
न॑ स शब्दों न तद्‌ वाच्य ने तब्छिक्पे न सा क्रिया। 
जञायते यद्न काब्याह्रम अददो भरो महान कवेः। 
( काम्यालंकार ५३ ) 
शिश्व में न कोई ऐडा शब्द है, न कोई अधै, न कोई शिल्प है, न कोई 
किया जो झाब्य का उपादेय अग बनकर उसकी सहायता नहीं करता । कवि 
का उत्तरदायित्व सचमुच मद्दान्‌ ऐ, विपुल है। 
अग्निपुराण काब्यसश्ा झो छगत्स॒श्ा प्रबापति से तुझनाकर उछके 
उदात्ततम स्थान तथा मइनौय उत्तरदायित्व की ओर सकत कर रहा ऐ-- 


भ्रपारे काब्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः 
यथास्मै रोचते बिदय तथेद परिवर्तते। 


अपार काव्य संसार के बीच में कविंद्दी एक प्रजापति है। उसे जैठा 
रुचता है बैस) दी बह ध्स विश्व की रचना फरता दे । 
भारतीय आलोचकों की दृष्टि बढ़ी उदार तथा प्रशस्त है। वे फाब्य 
तथा नास्थ में किसी भी वस्तु या शिवप्र का बजन करना नहीं चाहते। 
विश्व के प्रजापति के समान ही हमारे काब्य के खट्टो कवि का सम्माननीय 
पढ है। नीलकण्ठ दीश्वित ने बड़े ही मार्के को बात कही है" कि भ्रति 
पस्क्ष की स्तुति के अवसरपर उन्हें नतो तार्किक बतछाती है और न 
दाशनिक | यह कवि! शब्द का ही प्रयोग उस सर्वशक्तिमान्‌ के लिये करती 
है। यह काध्य-कछा का समस्त पलाओं तथा दर्शनों के ऊपर विश्यघोष है| 
अगत्‌ में कवि उत अखण्ड सबिदानन्द पश्च्र् का जीवित प्रतिनिधि है। 
नाट्य बेइ के समान आदरणीय, अ्रद्धास्पद तथा उपादेय है। ऐसी उदार 
इष्टिवाले भारतीय आछोचकों के विचार संकीर्ण तथा अनुदार कथ्मवि नहीं 
हो सकते । ये काब्य में किसी मी वस्तु का घर्जन करना पसन्द नहीं करते ! 
१. स्थोतु प्रवृत्ता स्पुतिरीइवर द्वि 
न शाब्दिरु भाद मे ताऊिंक॑ वा । 
मते तु तावत्‌ कविरित्यमोर्धर्ण 
_ग्रष्ठा परा सा कविठा ठठो नः ॥ 





( ३७८ ) 


लिस आलोचक वर्ग की धारणा है कि भारतीय साहित्य में केवछ शोमन, 
रोचक तथा मनोश पदार्थों की ही वर्णना है, वे नितान्त श्रान्ति में पड़े हुए 
हैं। भारतीय साहित्य सुखपक्ष तथा दुःखपक्ष दोनों की उचित रूप में अंकित 
करने में कृतसं कल्प है। 


नाव्य और लोकबृत्ति 


लोकचरित का अनुकरण ही नावथ्य है। छोक के व्यक्तियों का चरित्र न 
तो एक समान होता है और न उनकी अवस्थाएँ द्दी एकाकार द्वोती हैं । 
हम किसी व्यक्ति को सांसारिक सौख्य की चरम सीमापर विराजमान पाते ईं, 
तो किसी दूसरे को दुःख के तमोमय गर्त में अपना भाग्य कोसते हुए पाते हैं । 
सुख तथा दुःख, इद्धि तथा हास, हर्ष तथा विषाद, प्रसाद तथा औदासीन्य-- 
इन नाना प्रकार की मानसिक दुत्तियों की विशाल परम्परा की ही संशा 
लोक! है। इन्हीं नाना भावों से सम्पन्न, नाना अवस्थाओं के चित्रण से युक्त, 
लोकबृत्त का अनुकरण ह्वी नाट्य है। तात्पर्य है कि हमारा साहित्यिक किसी 
विशिष्ट वस्तु को द्वी अपनी रचना का विषय नहीं बनाता, प्रत्युत वह म॒क्तइस्त 
से प्रत्येक विषय का, चाद्दे वह क्षुद्र से भी छ्षुद्रतम दो अथवा मद्दान से भी 
मदत्तम हो, समान भाव से स्वागत करने के लिये सदा तैयार रद्दता हे | 
उसकी दृष्टि में कोई भी वस्तु न तो गहंणीय है और न हेय । समस्त वस्तु 
होती है उपादेय तथा उपयोगी । आलोचकों का शास्त्रीय विवेचन तथा कवियों 
का व्यावद्यारिक प्रदर्शन इसी सिद्धान्त को पुष्ट कर रहा है | न्‍ 

आनन्दवर्धन का कयन बढ़ा ही युक्तिपूर्ण है-- 


वस्तु व सर्वमेव जगद्गवतमवइय॑ कस्यचिद्‌ रससस्‍्य चाहृस्व॑ प्रतिपथतते | 
न ठद॒स्ति वस्तु किख्नित्‌ , यज्ञ चित्तवृत्तिविशेपम्॒पजनयति | तदनुत्पादने वा 
कविविपृयतेव ठस्य न स्थात्‌ । 

जगत्‌ की समस्त वस्तुएं अवश्य ही किसी न किसी रस का अंग बनती 
हैं। रे तू में उस वस्तु का सर्वथा अभाव है जो कवि के चित्त में दृत्ति-विशेष 
को उत्पन्न'नहीं करती, क्योंकि यदि वह इसिविशेष उत्पन्न नहीं करती तो वह्द 
कवि के लिये काव्य-विषय ही नहीं इन सकती। आश्चय है कि पदार्थ की 
पदार्थता बदौरहे कि साक्षात्कार होनेपर वह कवि के छद॒य में कोई विशिष्ट 
चित्तदृत्ति उत्पन्ने रे | नहीं तो उसका होना और न द्वोना एक समान ही 
है। इस युक्ति से'देखनेपर संसार की प्रत्येक वस्तु कवि की वर्णना का विषय 


( ३७९ ) 


'जनती है और किसी न किसी रस का क्ष॑ग बनती है। रसोपयोगी समय 
उपकरणों का संग्रदद कवि के लिये आवश्यक होता है। 
धनज्ञय की दृष्टि में काव्य विधय की इयत्ता नहीं है। कवि की मावना से 
भावित होनेपर प्रत्येक वस्तु, चादे वह छुद्र हो, रम्य हो, उदार हो, धुत 
हो, रसत्व को प्राप्त कर छेती है। बस्ठु के विषय में ही यद्द तथ्य जागरूझ 
नहीं होता, प्रद्युत अवस्तु--ऋाव्प्रचिक वस्तु--मी काव्य का विध्रय बनकर 
रमणीयता तथा मनोशता प्राप्त कर छेती है-- 
रग्ये शुगुप्सितमुदारमभावि नीचम्‌ 
उम्र प्रसादि गहन विकृत च चस्तु । 
यद्‌ वाष्य उस्तु कवि भावक्माउनोय॑ 
शन्ञारिवि यश्त रसभावमुपैदि छोके । 
( दशरूपक, ४4५ ) 
सैसार की प्रश्यैक वस्तु काब्य का विषय है। प्रत्येक पदार्थ रख का 
अंग है। उसके स्वरूप पर बिना इृष्टिपात किए ही कि अपनी मावना- 
शक्ति से उनमें ऐसी क्षमता उत्पन्न कर देता है कि वे विश्वद्ध आनन्द प्रदान 
करने छगते हैं। वस्तु की बात तो प्रथक्‌ रहे, अवश्तु--कब्पनां प्रयृत 
भप्रविद्ध भशव वख्दु-भी वद्दी चमत्कार उत्पन्न करती है। चाहिए इसके 
लिए जादूगर फी छडी | जादुगर जिस बस्तु के ऊपर अपनी मोहमयी छड़ी 
फैर देता है बढ्ी चीज उछलने कूदने लगती है, चमत्कार पैशा कर देती है! 
कवि फी भावना:शक्ति को भी मद्दी अलोकठामान्य महिमा है। शक्ति के 
सत्र के भीतर आते दी पदाय में ब्ीवनी-यक्ति आ जाती है, आनन्द उपारन 
करने में विचित्र क्षमता उन्हें प्राप्त हो जाती है। कवि के डिये विषय की 
अवधि नहीं। इसीलिए भामद आश्चर्य भरे अब्दों में कविकर्म की महिमा 
डद्वोषित करते हँ--अद्ो भारो मद्दान्‌ फवेः । 
घनक्षय का यह कथन बडा ही सार्गर्फित है। वस्तु की बात दूर रहे; जो 
अवम्तु भी है--कल्पनाजगत्‌ में ही जिसका अस्तित्व शियमान रहता है-वह 
भी कवि की प्रतिभा के बछ पर काव्य का विषय बन चावी है और आनन्‍|ई 
उत्पन्नकरता है | 


मैषधचरित में भीदर्ष को इस घुम्दर उक्ति फी परीक्षा कीजिए-- 
भस्य क्षोणिपतेः पराध्यवरया छक्षी कृता* सेडयया 


अज्ञाचशुरवेश्यमाणठिमिरभख्या- डिछाकीएँपः । 


( ३८० ) 


गीयन्ते स्व॒स्मष्टम कऊयता जातेन वन्ध्योदरानू-- 
मूकछानां प्रकरेण दूर्मर्मणीहुग्धोदथे रोधसि॥ 

( नैषधीय थरित ५२१०६ ) 
इस राजा की अकीर्ति पराध्य से ऊपरवाली संख्या से गिनी गई है तथा 
उक्षु ( »न्घों ) के द्वारा व्श्यपान अन्धकार के समान इ्यामवर्ण की 
ए की ज्री के दधवाछे समुद्र के किनारे वेठकर ्ँ के पेट से पैदा 
मुदाय अष्टमस्वर में इन अकीर्तियों का गान करता है !!! 
अर्थात्‌ कल्पित वललुओं की दीध परम्परा का परस्पर 
सम्बन्ध उत्पन्न कर कवि श्रोतार्णों के हृदय को आनन्दरस में लीन कर रहा 
। पराध्य से ऊपर की रुख्या, प्रशाचक्षु के द्वारा दशन, अष्टम स्वर, 
ध्या का पुत्र, मूक का गायन, कूमरमणी का हुग्घ--समस्त वल्लुएँ कवि की 
कमनीय कब्पना से प्रचूत हैं; वास्तवचुगत्‌ में इनकी सत्ता विध्मान न होनेपर 
कवि को भावना से भादित होते हो उनमें अलीकिक भानन्द उत्पन्न करने की 
योग्यता उत्पन्न हो गई है। वयोग्वता? की कमी के कारण यह पद्म वाक्य 
नहीं हो उकता, तथापि यह काध्य है और उुन्दर काव्य है। अतः विश्वनाथ 
कविराब का यह आमप्रह कि रसात्मक वाक्य ही काव्य होता है अनेक 
आलोचकों की दृष्टि में निराबार तथा प्रमागविद्दीन लवण है, कोरी निश्खार 
हल्-धर्मिता ही है? | 
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पश्चिमी मत 


काब्यव॒स्तु के विषय में भारतीय आठोचकों क्री यह विचारधारा 
नहीं है, प्रत्दत पाश्वात्व कवि और आलोचक मभ्री अपने अनुमव तथा 
तर्क से इसी मत का पोषण करते हैं। मद्दाकंवि शेक्सपिअर की प्रसिद्ध 
घृक्ति है-- 
॥%6 90008 8568, 79 8 6 गथा7ज एणीगगह्ट, 
3200 प्र87८6 4707 )॥९8एश०7 ६0 ९७70, 
$70गा €थ्वा। ६0 ॥€4ए०7; 


2700 28 खरबट्ञाएब07. 00968 ई07॥ 


१, कविकणपूर-- अलंकार कौस्तटम पछु० ८। कृमेलोमपन्डछन्न: इतिपच्े 
वाक्यरवाभावे5पि काब्यस्वदशनात्‌ । 


हर 
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वर गिरा 05 फ्गैग8 प्रयदर7099, 90098 कुक 
परपणाड ऐक्या 40 990, 
804 7793 (0 ब्ा।ए तंग 
2 [004 हन्क६00 गाते ७ 470, 
कवि की सुन्दर चश्ु उन्माद से बन, घूर्णित 
कटाक्ष से देखती है स्तर्ग से भूतछ, 
और भूवल से स्वर्ग, 
और जब कब्पना स्फुरित होती है, 
तब भ्ज्ञात वस्तुराशि के रूप को 
क॒वि की छेखनी गढ़ती है उनकी रूवि, 
धन्य तुच्ठ पस्तु को देदी है वाप्तस्थान भौर नाम । 
महाकत्रि शेली ने अपने काव्य विषयक प्रबस्थ में स्पष्टतः लिखा है-- 
20०४४ ४एच्या8 थो] ६0588 ५०0 ]076]॥9688, 70 6268॥8 
६४6 96879 ० धर जंग 48 7090 फकएाणे, 8७१ 
मे 8प08 ६9९8घए ६० धा७ जंग चा09 १600700, 
+-२4 ॥066०70० ०॥ 20०४7 
आशय है क्रि कब्रिता सत्र वछुओं को सौज्रयं से मण्डित बना देती है। 
जो स्वय मुन्दर होता है उसके सौन्दर्य को बदा देती है और जो वस्तु अयन्त 
कुप्तित द्ोती है, उसके साथ सौन्दर्य का योग कर देती है। 
छेहण्ट ने फविताविषयक्र निवन्‍्ध के भारम्म में द्वी कट्दां है क्रिइस 
भुयन में जो कुछ भी है, वह सब कामब्य का उपादन बनता है-- 
08 घ्ा०808 826 जी800787 ६8 प्रशांए०788 007/8॥8, 
ए9&४55 9०००७ 
तत्तवेछा शोपेन इाबा की समीक्षा इसी तिद्ान्त को पुष्ट करती है। 
उनका कथन है कि इस संसार में ऐसे पदार्थों का अभाव है जो स्वय विशिष्ट 
भाव से सुन्दर हों, परन्तु यदि हम लोग उपयुक्त प्रतिमा के अधिकारी हों तो 
प्रत्येक वस्तु में सौन्दर्य की उपलब्धि की योग्यता विद्यमान होती है-- 
गुफा 870 0६ 00४ $08एच्नणि फ्रांगरठ8,. ए00ार 
परंिं ७8&णा त ॥8 ०चय ०७७8 पक, 00 086 ०7७५5 
३२. अत उण्णणढ/ प्रा8०७७ 07०80, 8 ४, 5०, 4, 2--7- 
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पंप 708 ४०. एणगेव ३8 08989]6 ० ऐशछंग्रह एव 
968०४77, एश79898 47 ग्राध्म7ए ठीस्‍607806' छ&98, 7 ०09 
एछ6 9876 6 76088887ए 2०008, * 


काव्य वस्तु ओर रपीद्ना[थ्‌ 


कवीन्द्र खीन्द्रनाथ ने इस विषय का बढ़ा ही मार्मिक विवेचन अपने 
एक पत्र में किया है | उनका कथन है कि साहित्य में हम समग्र मनुष्य को 
पाने की आशा रखते हैं, परन्तु सव समय समग्र को पाया नहीं जाता-- 
उसका एक प्रतिनिधि ही पाया जा सकता है | परन्तु प्रतिनिधि किसे बनाया 
जा सकता है! जिसे समस्त मनुष्य के रूप में स्वीकार करने में हमें कोई 
आपत्ति न हो | प्रेम, स्नेह, दया, घृणा, क्रोघ, ईर्प्या--ये सब हमारी मानसिक 
वृत्तियों हैं। ये यदि अवस्था के अनुसार मानव-प्रत्चति के ऊपर एकच्छत्र 
भआधिष्त्य प्राप्त करें, तो इतसे हमारी अवशा या घृणा का उद्रेक नहीं होता | 
क्योंकि इन सबके ललाट पर राज्यचिन्द हैं--इनके मुख पर एक प्रकार की 
दीपि प्रकव होती है । 


काव्य में वही वस्तु उपादेवय मानी जा सकती है जो मनुष्य की समग्र 
मानवता को ग्रकठ करने की क्षमता रखे। जो गुण केबल एकदेशीय होता 
हैं, जो मानवता की रुच्ची अमिव्यक्ति करनेवाला नहीं होता, वह व्यापक 
होने पर भी काव्य में उपादेय नहीं माना जा सकता । “भोदरिकता” ८ पेद्पन ) 
को ही लीजिए | यह व्यापक गुण है; कथमपि अवत्य नहीं है, परन्तु फिर भी 
काव्य में इसे हम राजसिंदासन पर ग्रतिष्ठित नहीं कर सकते । समग्र मनुष्य का 
प्रतिनिधि मानने में हमें अत्यन्त आपन्नि है। रवीन्द्रनाथ के स्मरणीय श्वब्दोंरे 
में कोई वास्तविकता का प्रेमी पद्धपन की द्वी अपने उपन्यास का विपय बना 
ले और केफियत देते समय कद्दे कि पेट्टपन पृथ्वी का एक चिरन्तन सत्य है । 
इसलिये साहित्य में वह क्‍यों नहीं स्थान पाएगा १ तो इसके उत्तर में हम यद्दी 
कहेंगे कि साहिद में दस सत्य को वहीं चाहते, मनुष्य को चाहते दें । 
«चाहे अपने दुःख के द्वारा हो, चाद्दे दूसरों के; प्रकृति का वणन करके दी 
हो या मनुप्य के चरित्र का चित्रण करके, जैसे भी दो मनुष्य को प्रकाश्चित 


३२. एधाएय0: 7६७ प॥७०४ ०॥ 808४ए ५ 2, 22 में उद्धृत 
२० विश्वभारती पत्रिका, चर्ष ४ ( सन्‌ १९४० ), पू० २११-३१२ | 


€ हेट३ ) 


करना दी होगा; बाकी सारी बातें उपल्य हैं ।*****“केवछ प्रकृति करा 
सौन्दये दी कवि का वर्ष्य विषय नहीं है । प्रकृति की मीपणता और निष्ठुस्ता 
मी वर्णनीय दे । किन्तु वह भी इमारे हृदय की बर् है, प्रकृति की बस्तु महीं। 
अतश्व ऐसा कोई बर्णेन साहित्य मे स्थान नहीं पा सकता, जो सुन्दर 
न हो, शान्विसय न दो, भीषण न हो, महत्‌ न धो, जिसमें मानवधर्ने 
न दो, अथवा जो अभ्यास या अन्य कारण से मनुष्य के साथ निकद 
सम्पके में यद्ध न हो । 

इस समीक्षा से स्पष्ट है कि फविता केवछ फमनीय उद्यान के बीच 
तडाग में विकठित कमल फो सुधमा के वर्णन में हो चरिताथ नहीं होती, 
प्रत्युत उस श्यामरंग पंक की भी वह नहीं भूछती जिससे पंकज का जम्म होता 
है। वह समग्र मानद को अपनी फमनीय आमा से आढोकित फर प्रकट करने 
का उद्योग करतीहै। कवि जानता है कि मानवता देवत्व से भी बदकर 
अधिक स्पृृ्णीय गुण है। देवत्व में जीवन के केवछ एक मुमग पश्चक- 
सौर्यपक्ष-की ही उपलब्धि होती है, परन्तु मानयता में सौख्यपक्ष तथा 
बु/खपक्ष उमय पक्चों का मुमग चित्रण किया जाता है । 

मानवजीवन की सफ़तता का रहस्य है कर्मणीवन के बीच संघर्ष 
तथा तज्नन्य विजय । हमारे साहित्य में इसीलिए कवियों ने जीवन के 
उमयपक्षों की अभिव्यक्ति की है, उपमोगपश्ष की. तथा प्रयक्षपश्ष 
की। जो कवि केवल प्रेम के माधुर्य की लीला गाने में दी व्यस्त 
रेहता है वद होता है उपभोगपक्ष का कवि, परन्तु काम्प में इतना दी 
श्हाधनीय नहीं है । उसकी रचना में प्रयक्षपक्ष की लीछा मी फूटनी चाहिये | 
तथा कवि वृद्धि तथा हास, इप॑ तथा विषाद, उलास तथा अवसाद, उन्नति तथा 
अवनति--इन दोनों के बीच उत्पन्न सधप के चित्रण में मी अपनी फंछा का 
विकास दिखलाता है। “लोक में फैली हुई ढुःख की छाया को इडने में 
हुझा की आनन्दकला जो शक्ति मय रूप घारण करती है, उसकी मीषणता में मी 
अद्भुत मनोहरता, फट्ठता में भी अपूर्व मधुरता, अ्रचण्डता में भी मरी आद्रता 
साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामझस्य कर्मश्षेत्र का सौन्दर्य है। 
भीषणता और सरसता, कोमठछता और कठोरता, कठता और मधुरता, 
अचाब्ता और यूदुदा शा खामज्जस्य ही लोकश्मे का सौन्दये है? !” और 
इसी लछोकघम का उद्घाटन कवि अपनी कविता में शब्दों के माध्यम द्वारा 





+ १. शुबछजी--चिन्तामणि ( प्रभम्त माय ) ए० २९४-९५।॥ 
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सम्पन्न करता दै। इसीलिये कवि के लिये काव्य में सत्र पदार्थ उपादेय होते 
हैं। वह किसी भी पदार्थ का वर्जन नहीं कर सकता । कवि के लिये यह 


नियम जागरूक रहता है । 


(ख) विभाव-निर्माण 


काब्यगत वस्तु विभाव के रूप में परिणत द्ोकर ही रस के उन्मीलन में 

कृतकार्य होती है। रसोन्मेप में सफह होना ही काव्यव्रस्तु का बचतुत्व है। 
इसके निर्मित्त कतिपय नियमों का पालन कवि के लिये नितान्त आवश्यक 
होता है । इतिइच दो प्रकार के द्वोते हँ। एक प्रकार तो वह है जो उस 
देश के इतिदास या पुराण में प्रसिद्ध है और दूसरा प्रकार वह है निसे कवि 
की उर्बर कब्पना-शक्ति स्वतः अपने बछुपर उत्पन्न करती है। पहला प्रकार 
है ऐतिहासिक तथा पौराणिक इत्त, ख्यात वृत्त ; दूसरे प्रकार का नाम दे 
क्वाल्पनिक पृत्त या उत्पाद्य छृत्त । कवि अपने काव्य की वस्तुरचना के 
निमित्त उमय प्रकार के कथानकों से सामग्री एकत्र करता है तथा उन्हें संश्िट 
बनाकर कविता का निर्माग करता है। 

कवि स्वतन्त्र होता है । अपनी प्रतिभा के बलपर निर्माण करने में 
स्वच्छन्द द्वोता है, परन्तु इस विषय में उसकी स्वच्छन्द्ता के नियमन करने की 
भी जरूरत रहती है, नहीं तो वह इतना विकृत वस्त्र प्रस्तुत कर सकता 
है भिसे पाठक पहचान नहीं सकते। कवि के स्वाच्छन्य के नियमन का 
प्रधान साधन है ओचित्यत्रोध | उचित वस्तु ही फाब्य में निचरद्ध 'की जा 
सकती दे, अनुचित नहीं, क्योंकि औवित्य का रसोन्मीलन के साथ बढ़ा ही 
गहरा सम्बन्ध है। 

“ओचित्यं रससिद्धस्य स्थिर काव्यस्य जीवितम्‌” ( क्षेमेन्द्र ) 

स से सिद्ध काव्य का स्थिर जीवन ओऔचित्य ही है। बिना भीचित्य के 
काव्य में रस का उत्स नहीं फूय्ता--रस का समुचित संचार नहीं होता | 

आचित्य विधान 

इसीडिये कथा में ,औचित्य के ऊपर भरत, लोलट, यश्योवर्मा तथा 

आनन्दव्धन का सम्रमावेन आग्रह है। लोछ<" का तो इस विषय में स्पष्ट 


4. अस्तु नाम निःसीसा अर्थसार्थ: । किन्तु रसचतव एुवं निबन्धा युक्तः, न घु 
तीरसस्य इति जापराजितिः ( भद्धलोछटः ) । 
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कथन है कि रसवत्‌ वस्तु का दो उपन्यास काव्य में उचित होता है, रस-हीन 
वस्तु का नहीं। काव्य में सरित्‌ , समुद्र, प्रभात तथा चन्द्रोदय भादि वखुओं 
का वर्णन उसी सीमा तक उचित माना जाता है जद्दों तक वे रस के विकास में 
सहायक होते हैं, अन्यथा वे कवि की च्युपत्ति का ही सिक्का भोताओं के ऊपर 
जमाने में उमर्थ होते हैं । 
आनन्दवर्धन का विवेचन तो पिशेष विस्तृत तया दृरदग्राददी है । इति- 
बृत्त में भावोच्त्य की सत्ता विशेष आवश्यक द्वोती है। भावौदित्य आशित 
रहता है प्रहृत्यौचित्यपर | साहित्य में प्रकृति मुख्यतया तीन प्रफार की होती 
हैं-- उत्तम, मध्यम तथा अधम अथवा रिव्य, मानुष्य तथा दिव्यादिव्य। 
इन तोनों प्रक्ृतियों का कार्य, स्वभाव तथा प्रकर्ष भिन्न-मिन्न रद्दता है। 
ओऔचित्यदन्त्व का आग्रह ई कि कवि प्रत्येक प्रकृति का निरूपण ठीक उसके 
स्वभाव के अनुरूप करे। दिव्य प्रकृति के हिये जो बर्णन स्वाभाविक तथा 
अनुरूप हों उनका निर्देश मानुष प्रकृति के लिये ऊथमति नहीं करना चाहिए. । 
बह कवि अपनी कविमर्यादा का उल्लश्नन करता है जो किसी भूपति के 
ऐड्यर्य का उत्कर्ष दिखछाठे समय उसे सात समुद्रों के छाँध जाने की घटना 
का निवेश करता है-- 
फेवछ मामुपस्य राजादेव॑णेने सप्ताणवल्छनादिलक्षणा ब्यापारा उप- 
निबर्धमाना सौष्ठवश्वतो5पि नीरसा एवं नियमेन भवन्ति । सन्न अनौचित्यमेद 
देत)- भ्वस्याहोक ३॥३० (बृत्ति), पृ० ६४७ 
» राजा कितना मी महदिमाशाढी ब्यों न हो! छितना भी उत्कषृसम्पन्न 
क्यों न दो, मनुष्य होने के नाते उसके बछवर्णन की एक निर्धारित सीमा 
है। उसके लिये सात समुद्रों के लॉघने का ब्याथार मुन्दर होनेपर मी अनु 
चित द्ोता है । ऐसा वर्भन करनेवाछा कब्र कविता के खाथ मजाक करता 
है। अनुचित कृत का निवेश काव्यकछा के मइनीय आदर्श के साथ खेल्याइई 
करना ही दै। 
अभिनवगुप्त ने इस श्यछ की व्याख्या करते समय अपना सिद्धान्त बडे 
सुक्षेप में दिया है-- ; 
यश्न विनेयानां प्रतोतिखण्डना न जायते सादग्‌ वर्णनीयम्‌ ॥ 
बस्तु उसी रूप में वर्णन करनी चादिए जिससे दर्शन तथा पाठकों के 
चित्त में प्रतीति खण्डित न दो। बाह्य वस्तु का काव्य में सत्यरूप से उपस्यास 
होडैपंर्द्दी सामाजिक को उससे साक्षात्‌ स्ववोध दोता है ! यदि असत्य रूप 
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से उसका विन्यास किया जाता है तो अभी फल का उदय कथमपि नहीं हो 
सकता | चतुवंग की प्राप्ति के निमित्त काव्य जागरूक रहता है, परन्तु किसी 
मानव राजा के सप्तार्णव-लंघन की झूटी कया सुनकर सामाजिक समग्र वर्णन से 
ही अपना विश्वास उठा लेता है" | इसीलिये आनन्दवर्घन ने औचित्व को 
काव्यशास्त्र का उपनिषपत्‌ बतलावा है-- 


अनोचिद्यादते नान्यद्‌ रसभद्गस्य कारणम्‌ । 
जोचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥ 
--ध्वन्यालोक पछू० १४८ 


जिस प्रकार उपनिषत्‌ विधा के अनुशीलन से ब्रह्म की सद्यःस्फू्ति 
होती है, उसी प्रकार ओऔौचित्य के अनुशीलन से ब्रद्मास्वाद सद्ोदर रस का 
साक्षात्‌ उन्मीलन होता है। अन्त में आनन्दवर्धन ने जोर देकर कटद्दा है कि 
कवि को विशेष रूप से विभावादिकों के अनीनित्य के परिहार करने में 
यक्ञवान्‌ होना चाहिए। बिना इस ओऔचित्य की रक्षा के रसोन्मेप नितान्त 
दुश्साध्य व्यापार है। कवि इतिहास-सम्बन्धिनी कथाओं में, अत्यन्त 
रसवती होने पर भी उन्हीं का ग्रहण करे जो विभावादि-भीचित्य से मण्डित 
हों। वृत्तकथा की अपेक्षा उत्पाद्यकथा के विषय में उसे और भी अधिक 
सावधान द्वोने की जरूरत होती है--- 


कथाशरीरमुत्पाध वस्तु कार्य यथातथा । 
यथा रसमय॑ सबंमेच तत्‌ प्रतिमासते ॥ 
-“-ध्वन्याडोक पछू० १४७ 
उत्पाथवरतु वाढी कथा का निवेश इस प्रकार से दोना चाहिए कि समस्त 
वस्तु सामालिक को रससम्पन्न प्रतिभासित होने छगे। और इसका प्रधान 
उपाय है विभावादि के औचित्य का सम्यक अनुसरण । 


पाश्चात्वय आलोचकों का इस विषय में मिन्न मत नहीं है। भारतीय 
आलोचकों के समान ओऔचित्य का सिद्धान्त पश्चिमी लेखकों के यहाँ भी 
प्राननीय काव्यतत्व है। औचित्य कला का नितान्त स्प्ृह्णीय सिद्धान्त है | 





१, ततन्न केवलमानुपस्थ एकपदे सप्ताणवलछछनम्‌ जसम्भाव्यतयाध्नृतमिति 
हृदये स्फुरद उपदेश्यस्य चतुर्वगोपायस्यापि जछीकतां छुछ। निवेशयति । 
४ “>जछोचन एू० १४७ 
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अरघस्तू के इस विपय में कथन इस मंत के स्पष्ट पोषक हैं। उनकी 
उक्ति है-- 


ह ३86 ए०6 धा०्पोव फ॒ुएछा०७ ए70४४०)७ 4908भाए।- 
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काब्य में कवि के लिये उचित है कि वह असम्भव घटनीय वस्तु की 
भ्पेक्षा सुतम्भव अघटनीय वस्तु फा निर्वाचन करे | 


उनका अन्यत्न कथन है--- 


न 


पफ्रांफ्राश प.र6 80705.  धा७७ ग्राए४ 709 गर०्णाएर 
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अर्थात्‌ घटना के मीतर ऐसी कोई वस्तु न होनी चाहिए जो युक्ति 
या प्रतीति फे अगोचर हो। इससे स्पष्ट है कि उनका आम्रद औचित्य-सम्पन्न 
घटना के ऊपर ही है। 


(ग) सिद्धरस-कथावस्तु 


(तद्वरस! कथावस्तु के विषय में कवि को विशेष रूप से सावधान दोने 
की आवश्यकता रहती है। रामायण, मद्दामारत आदि से कथानक का ग्रहण 
कर हमारे कवियों ने महाकराब्यों और नाटकों का निर्माण किया है । इन 

+ ब्कृर्थयानकों के प्रति कवि की दृष्टि कैसी होनी चाहिए; ! इसका सुन्दर विवेचन 
९ आनन्दवघन ने इस 'परिकर छोकः में किया है-- 


सन्ति सिद्धरसपर्या ये च रामायणादय। । 
कथाश्रया न तर्गरोज्या स्वेच्छारसबिरोधिनी || 
धवन्याठोक , छू०७ १३८ 
तांध्पर्य है कि रामायण आदि काव्यक्रया के आभयभूत इतिहास 'सिद्ध॒रस! 
के नाम से विख्यात हैं । कवि को उनके अर्थ के साथ रसबिरोधी अपनी इच्छा 
या कब्पना का योग कभी नहीं करना चादिए । 


१ 29000 70७069, >ऊँपए 0 
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तात्पर्य यह है कि जो कवि किसी प्रसिद्ध दृदय या ऐतिहासिक चरित का 
इतना परिवतंन करता है कि वह हमारी परिचित भावना तथा विचार से 
संघर्ष उत्पन्न कर दे, तो वह बढ़ी भूल कर रह्या है। असत्य से मण्डित होना 
ही उसका विशेष दोष है। इसका कारण यही है कि वे उसकी कृति से 
रसास्वाद नहीं कर सकते | अथवा वह रचना कलात्मक रूप से भी उस सत्य 
से बहुत ही न्यून है जो जन साधारण की कत्पना में निवास करता है। 


कहना न होगा कि यहां पाश्चात्य विचारक ब्रेडले आनन्दवर्धन के पूव 
निर्दिष्ट सिद्धान्त की कमनीय व्याख्या कर रहे हैं। 


| निष्कर्ष 


इस प्रकार ओऔचित्य की कर्ौटीपर कथावस्तु को कसना आलोचना की 
दृष्टि से एक बढ़ा ही कमनीय सिद्धान्त है। काव्यनिर्माण की यथार्थता 
ओऔचित्य-निर्वाह के ऊपर ही आश्रित रहती है । यह कवियों की प्रतिभाशक्ति 
का प्राण है, उसका अवरोधक तत्व नहीं है। . यह सीमानिर्धारण अवश्य 
है, परन्तु यह सीमा ऐसी है जिसका उल्लंघन कविप्रतिभा की लघुता, 
हीनता तथा अचाझुता का ही परिचायक है। रसवक्ता काव्य का सर्वस्व,, 
है और सामाजिक के छ्ृदय में प्रतीति उत्पन्न कर ही यह स्थिर हो सकती 
है। इसीलिये कवि का घम है कि वह सामाजिक की रस-प्रतीति का खण्डन 
कथमपि न होने दे। प्रतीतिबोध ही यथार्थता की कसौटी है। बृत्त-वस्ठ 
की अपेक्षा उत्पाद्य वस्ठ के विषय में तो कवि को नितान्त जागरूक होने की 
आवश्यकता है | 


सिद्धरस वस्त के निर्मागकर्ता हमारे साहित्य में वाल्मीकि तथा व्यास हैं 
जिनका काव्य शताब्दियों से हमारे कवियों को नये निर्माण के लिए प्रेरणा 
तथा स्फूर्ति प्रदान करता आया है। तथ्य तो यह है कि रामायण तथा 
महाभारत भारतीय संस्कृति के पीठ-ग्रन्य हैँ निनके आधार पर हमारी संस्कृति 
का प्रासाद प्रतिष्ठित है। 
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(घ) काव्य-सत्य 


कबि की प्रतिमा-शक्ति के द्वारा निर्मित काब्य में कितना सत्य का निवास 
रहता है ! कवि वर्णित घटनाओं में सत्य रहता है या पूरा अदृत का ही 
साम्राज्य विराजता है! इन प्रश्नों ने प्राचीनकाल से भारत तया यूरोप में 
आलछोचकों को दृष्टि आकृष्ट कर सखी है। प्ठेये स्वयं प्रतिभासम्पन्न लेखक 
तथा गृदार्थदर्शी तत्वशनी ये, परन्तु इसी सत्य के अमाव के कारण उन्होंने 
अपमे आदर्शराब्य से कविजनों का पूर्ण बहिष्छार कर दिया था । उनकी दृष्टि 
में विश्व में यदि कोई शाश्वत धत्य वस्तु है, तो वह है 009 ( प्रत्यय ) | 
इसी प्रत्यय की प्रतिकृति है यह विश्व । ससार उसी नित्य अचिस्त् प्रत्यय के 
आधार पर गदा गया, उसी को प्रतिकृति है। परन्तु कविननों का व्ययताय क्या 
है! अपने काव्यों में इस विश्य की प्रतिकृति का निर्माग) गतः कबिंगण 
सत्यभूत मूल विचार से बहुत ही दूर दृटकर रहते हैं। उनका वण्य-विषय सत्य 
की प्रतिकृृति की प्रतिकृति-मात्र होता दै। सुवर वह मूल सत्य से बहुत ही 
दूर है। इसीलिये तखवबेत्ता प्लेयो की दृष्टि में आहत के प्रचारक होने के कारण 
कवियों को किसी भी आदर्श रियासत में स्थान महीं मिलना चाहिए । 

भारतवर्ष में मी कभी ऐसा ही मत प्रचलित था निसकी प्रतिध्वनि 
'काब्याल्पाश्व बर्जयेत! आदि स्मृति-वाक्यों में आज भी उपरुब्ध द्ोती है| 
तो क्या सचमुच दमारे कविजन अपने काव्यों द्वारा छोगों के बीच धोलाघढ़ी 
का प्रचार करते हैं! शृठ झठ दी हे चादे वह कवियों के द्वारा प्रचारित हो 
अथपा सामान्यज्ञन के द्वारा प्रसारित हो। ऐसी दशा में क्या कायऋूछा 
इमारी उपेक्षा तथा अवदेलना का भाशन नहीं है ! काव्यगत सत्य की त्बी- 
दैष्टि से गदरी छानबीन बढी जरूरी है। 


इतिहास और काव्य 


ऐतिद्वाठिक इच का आश्रय लेकर मी बथो काव्य निर्मित होते हैं उनमें 
तथा विशुद्ध इतिद्ास में क्या अन्तर होता है १ इतिहास में निब्रद्ध सत्य 
तथा काव्य में उपलब्ध सत्य--ये दोनों क्या एक दी प्रकार के दोते हैं! 
इस प्रश्न की विशद मीमांसा आनन्दवर्धन ने बड़ी मार्मिकता के साथ ध्वन्या- 
छोक में की है। उसका रिद्धान्त उन्हीं के शब्दों में यह है-- 


( 


कविना प्रवन्वम्ुपनिवध्नता सर्वात्मना रसपरतन्त्रेण भवितवब्यम्‌ | 
चन्र इतिबवृत्ते यदि रसाननुग्रुणां स्थिति पव्येत्‌ , 
तां सदत्तवापि स्वतन्त्रदया रलानुग्रुणं कथान्तरम्‌ उत्पादयेत्‌ । 
नहि कवे; इतिवृत्तमान्ननिर्वाहेण किल्वित्‌ प्रयोजनम्‌ । 
इपिहासादू एवं तत्‌ सिद्ध: । 


ल्‍ए 


९२ ) 


ध्वन्यालोक, ३१४ चृत्ति, ४० १४८ 
काध्यप्रन्‍न्ध की स्चना करते समय कवि को सन्न प्रकार से रसपरतन्त्र 
होना चाहिये | इस विपय में यदि इतिदृत में रस की अनुकूल स्थिति नहीं 
दीख पड़े, तो उसे तोड़कर भी स्वतन्त्र रूप से रखानुकूछ अन्य कथा की 
कल्पना करनी चाहिए। क्योंकि कवि को इतिदृत्त के सम्पादन से कुछ भी 
लाभ नहीं; उसकी सिद्धि तो इतिहास से दी हो जाती है । 
तथ्य और रस 
काव्य में असली वात है रस | काव्य की पूरी सामग्री इसी रउ के उद्घोधन 
के लिये प्रयुक्त की जाती है। सामग्री की साथकता दे रसोद्वोधन का क्षमता । 
यदि वह सिद्ध नहीं हो सका, तो काव्य की सामग्री, चाहे वह कितनी छुसजित 
तथा सम्पन्न क्यों न हो, किसी भी काम की नहीं हो सकती । यदि काव्य में 
रस का प्रकाश नहीं होता, तो बद्द कितना भी तथ्यपूर्ण क्यों न ह्ो, वद्द इति- 
इत्त मात्र होगा, केवछ इतिहास होगा । कवि को अधिकार हे कि वह हति- 
वृत्त को तोड़ कर ऐसी कथाओं का संघटन करे जिसे रस-समुज्ज्वल दोकर 
प्रकाशित हो। छोक में इतिद्दास की आराधना की जाती है तथ्य पाने के 
लिए. और काव्य की उपासना की जाती हु रस पाने के लिये। तथ्य और रस 
एक वस्तु नहीं है । तथ्य से रस उत्पन्न हो सकता है, परन्तु सब प्रकार के 
तथ्य से नहीं । जिन घय्नाओं में तुसख्म्बद्धता तथा एकता नहीं है, रूप की 
अखण्डता तथा भाव की उपयोगिता निनके बीच स्पष्टतः भासित नहीं होती, 
इन घय्नाओं में तथ्य” हो सकता है; परन्तु वे काव्यवस्तु या विभाव नहीं बन 
सकती | विभाव में विद्यमान रहता ६ आचित्य, रसोत्पादन की क्षमता और 
इसके लिये उसमें कतिपय मनोश गुर्णो का रहना नियमतः आवश्यक दोता है । 
तथ्य और सत्य 
इतिहास का लेखक घवनाचक्रों के वर्णन करने में दी अपनी शक्ति का 
परिचय देता है। किसी कालविशेष अथवा देशविशेष में इोनेवाली घटनाओं 


डर 
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को ययार्य रूप से अकित कर देना ही उसका कार्य होता है। बह विशिष्ट 
आधार के ऊपर आशित होकर घटनाओं का उिन्यास प्रस्तुत फरता है। ऐसी 
दश्शा में बहुत रुम्मब है कि इतिदास की घटनाओं को चुनकर मद कर 
देने में काव्य की इतिकर्तव्यता की पूर्ति हो जाती है। ऐसी दशा में घटनाओं 
का रूप विक्नन न द्लोकर प्राचीन रूप में दी रहता है, परन्तु विशेषद्शा में 
इतिद्दास की घटनाओं में एकता, श्श्हुआ तया कार्य-कारण का परस्पर सम्बन्ध 
खोजने पर मी नहीं मिठता | ऐखो दहला मे कवि अपनी प्रतिमा के बल से 
ऐसे अंथों का परिवतंन कर ठसे सचमुच रसपेशछ बनाने का अधिकार 
रखता है। 


इतिदहात तथा काव्य के इस पार्थक्य को समझने के लिये शवुन्तला 
नायक की ओर दृष्टिपात करमा आवश्यक है । शकुस्तछा का आख्यान महा- 
भारत में उपलब्ध होता है। कालिदास ने इस फथानक को बहीं से ग्रहण कर 
इसे क्रितना रोचक, हृदयगम तथा रसस्निग्ध बना दिया है यह बात काब्य- 
मर्मशों के सामने विशेषतः प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। प्रह्ममारत 
का कथानक नितान्त अरोचक, अनौचित्यपूर्ण तथा अविशिष्ट है। कालिदात 
की अखोकसामान्य शंक्ति के बढपर बह एकदम मावपूर्ण, ओवित्यपूर्ण तथा 
दिव्य सन्देशसम्पन्न बन गया है | महाभारत की झकुन्तरा एक प्रौदा साधारण- 
गुणसम्पन्न, व्यक्तित्वविद्दीन सामान्य तापस कन्या ऐै, परन्तु नायक की 
शबुन्तछा नितान्त आदश्शगुण-सम्पन्न, सौन्दर्यमण्डित, व्यक्तिखसम्पन्न विशिष्ट 
बालिका है जो इमारी मारतल्क्ष्मी की प्रतीक है | दोनों में आकाशय-पाताल का 
अन्तर है । जिस प्रकार शिव्पकार भृचिका को गदकर कमनीय मूर्ति बनाकर 
मन्दिर में प्रतिष्ठित करता है उसी प्रकार कालिदास ने सामान्य आख्यान से 
अपनी शबुन्तछा को गढकर अपने सारस्वत मन्दिर में उसे प्रतिष्ठित किया है। 
मद्दामारत के अतिस्थूछ मृप्षिण्ड को ग्रदणकर फाडिदास ने महाकाछ के 
मदिर में एक शाइबतत सीन्दयप्रतिमा को प्रतिष्ठित किया है। इमारे कहने 
का तालये यही ई कि विभाव अर्थात्‌ माव और रस वस्तुतः एक ही अभिन्न 
बस्तर दे किन्तु वस्तु और विमाव एक नहीं है । मिट्टी और प्रतिमा के बीच में 
जो सम्बन्ध है उसी प्रकार का सम्बन्ध रहता है वस्तु तथा विमाव में, तम्य 
तथा सत्य में । रस और सौन्दर्य मिद्दी में प्रत्यक्ष नहीं है, प्रतिमा में प्रस्यक्ष 
है। उसी प्रकार रस और सौस्दय वस्तु में या तथ्य में प्रत्यक्ष नहीं होता 
परन्तु वह धत्यक्ष रूप से रहता है विमाव में तया सत्य में । 
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अरस्तू का मत 


काव्य तथा इतिहास के पार्थक्य का यह एक प्रकार है। अन्य भेद भी 
दिखाए जा सकते हैं | इसे अरस्तू ने लक््यकर अपने आलोचना अन्य में 
उत्लेख किया है-- 

586 ए0660 806 ६6 क्रांहा0प॑ंशाण तंगी 706 छए एापध- 
ग2 ग ए2७86 00 47 97088***** “0 76 त670706 48 
#996 076 708॥.68 86 998 98.098760, (॥6 00067 59 
ए्ञ8प ४289099७0, 20७79 38 #767९ई076 8 27076 907]050- 
एग08) 87१ 8 क्रांठ007 फ़िंगरड णीह0 गरंड807ए; 707 9००07 
६8७7008 ६0 ९5७97888 ६86 प््रैश्श88), #8807ए (06 987४00- 
0, 

--२0660098 4» , 2.8, 
भरर्तू के इस सुचिन्तित कथन का आश्यव है कि कवि तथा ऐतिहासिक 
का भेद केवल पद्म या गद्य में लिखने से नहीं है। मुख्य अन्तर यही है कि 
इतिहास कहता है कि क्या हुआ है। काव्य कहता है कि क्‍या हो सकता है | 
काव्य इस प्रकार इतिहास की अपेक्षा विशिष्ट विचारशील तथा उच्चततर वस्तु 
है क्योंकि काब्य प्रकाश करता है साव॑जनीन को, इतिहास प्रकाश करता है 
विशेष को। 

अरस्वू तया आनन्दवर्धन द्वारा निर्दिष्ट पार्थक्य प्रायः एक समान ही है । 
दोनों की दृष्टियों में कतिपय प्रभेद दीख पड़ता है । अरत्वू ने साव॑ंजनीन तथा 
विशेष का निर्देश कर 'विभाव तथा वस्ठु के पार्थक्य की ओर दृष्टिपात किया 
है, उघर आनन्दवर्धन ने रचना के औचित्य तथा रसानुकूलतापर दृष्टिपात कर 
विमाव की नियामक शक्ति को सुप्रतिष्ठित किया है। मद्ाकवि शेली ने जो 
पाथक्य दिखलाया है वह दोनों के गठन को लक्ष्य करता है-- 

ब॥676 48 8 त7607०706 986४ ए९९७॥ 8 8007ए क्या ७ 9007॥, 
गीर्छक & 8079 38 & 28४09)0 27009 0: 6680860 48063, णत0) 
॥878 70 0067७ 80707609॥07 फिछा 76, 80806, णठए- 
778687088, ०६७६७ ७7 ते 86788 06 08967 उ8 9 0७/68०४६07 
० 80708 8०९०7978 ६0 धा6 ए7/तधा229909]6 ई077758 
0० 7एण्ाशा 987९. म + 

---.8 42670706 04 2060७, 
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वस्तु होती है विच्छिन्न घयनाओं की बूचीमात्र, जिन में देश, काल, 
परिरियिति, कार्य तथा कारण माव को छोड़कर अन्य कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 
काव्य होता है मानवीय प्रकृति के अपरिवर्तन रूप का अनुवर्तन करने वाली 
घदनाओं की सृष्टि । यह स्वमावगत पार्थक्य कवि के अनुभव का फल है। 


साहित्य में विश्वजनीनता 


वृत्त-घटना वया सम्भावनीय घयना-श्न दोनों में प्रथम प्रकार की 
घटना का अन्तर्माव द्वितीय प्रहार की घटना के मीतर किया जा सकता है। 
प्रथम प्रकार की घटना विशेष के ऊपर आश्रित रद्दती है; किसी कालविशेष 
या देशविशेष में होने वाढी घटना का निर्देश इतिहास का क्षेत्र है। 
सम्भावनीय घटना अयात्‌ वह घदना जो सम्पन्न नहीं हुई है परन्तु स्थिति 
विशेष में उत्पन्न हो सकती है, काव्य का क्षेत्र है। इसमें घटना की साबं- 
लनीनता लक्षित द्ोती है | ऐतिहासिक किसी विशिष्ट घटना के बर्णन करने 
में दी अपने कर्तव्य की समाप्ति समझता है, परन्तु कवि की दृष्टि उसके ऊपर 
दैशिक तथा कालिक आवरण को भगकर उसके अन्तश्तल तक पहुँच जाती दै- 
व्यक्तिविशेष की धटना के भीतर जाति या समाज के रूप का साक्षात्कार 
करती है | उसकी प्रतिमा से घटना अपनी बैयक्तिकता से विरद्दित द्ोकर 
सावेजनीन रूप में झलक उठती है। यही है कवि का प्रधान लष्य। 
कालिदास की शकुन्तछा किसी देश-विशेष की विशिष्ट नायिका न दोइर 
सब काल तथा सब देश के लिये सौन्दर्य फी प्रतिमा है। अभिशन 
शाइुन्तल नाथ्क प्रेम तथा धर्म के स्वार्थ तथा परमार्थ के विषम संघर्ष की 
मझुछ कहानी है। मनुध्य का स्वार्थ तत तक उपहास तथा तिरस्‍्कार का 
पात्र बनता है जबतक वह तपस्या की अग्नि में सन्तप्त होकर खरे परमार्थ 
के रूप में नहीं चमऊ उठता । इसी स्वार्य तथा परमार्थ, काम वया प्रेम, 
नरक तथा स्व॒ग के मंगठमय समन्वय की कलात्मक अभिव्यक्ति है हमारे कवि- 
कुलगुद की अनुपम कृति शकुन्तला | इसी विश्वजनीन सृष्टि के नाते 
कालिदासीय प्रतिमा की यह मव्य झौंकी विश्वताहित्य में अपूर्व वस्तुद्दे। 


अचुकरण 
कबि अपनी अनुभूति को जिस शात्दिक माध्यम के द्वारा सामाजिक 
तक पहुँचाता है तथा उसमें भी वही अनुभूति उठी मात्रा में उत्पन्न करने का 
प्रयक्ष करता है वद्दी कविता है। कवि वस्ठ को अपने काव्य में विमाव के रूप 
में निबद्ध करता है। वस्तु का विमाव रूप में ्रहय दी 'अनुकरण! है--हते 
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मान अर्थ की योतना कर चरितार्थ होती है। चित्र में भी ठीक यही कार्य 
सम्पन्न होता है । चित्रकार नाना रंगों के मिश्रण से चित्रित वस्तु के अन्तस्तल 
तथा भाव की अभिव्यक्ति करनेपर ही अपनी कछा में सिद्धदस्त कृती माना 
जाता है। कवि शब्दों के योग से अभीष्ठ अर्थ की अभिव्यंत्नना करता है| 
चित्रकार रंगों तथा रेखाओं के योग से अमिरूपित भाव की अभिव्यंत्रना 
करता है। अतः चित्रकार अपने मानस पटलपर अंकित पदाथ के हूबहू 
चित्रण में ही अपनी कछा का गौरव नहीं मानता, प्रत्युत वह अपनी प्रतिभा के 
सहारे उसमें नवीन भावभंगी, मनोरम रूप तथा आकपक भाव की अमि- 
व्यक्ति कर अपने कार्य में अलीकिक सिद्धि प्राप्त करता दै। ऐसी दश्षा में 
चित्रकला में 'अनुकरण” क्या नवीकरण का प्रतिनिधि नहीं है £ 


अनुक्रण--पश्चिमी मत 

पाश्चात्य आलोचकों के आद्य शुरु अरस्तू के काव्यशात्र सम्बन्धी मान्य 
ग्रन्य में भी 'अभनुकरण' का प्रयोग इसी तात्परय से किया गया है । अरस्तू काव्य 
के समग्र भेद को 77क्‍0068 ०0४ 479]09४07 अनुकरण-प्रकार मानते हैं। 
काव्यकछा का बीज अनुकरणात्मक होता है--यह सिद्धान्त अरस्तू से भी 
पहिले ग्रीस देश में प्रचलित था। अरस्तू कवि और चित्रकार को सृष्टि कार्य 
के निमिच् एक भेेणी में रखते हैँं। चित्रकार के विपय में वे. स्पष्ट 
कहते ह-- ग्ी 
का69, छा]6 26970070798 6 तांइ#ंग्रठंए७ 500 
06 ठांह्वांगछ, प्रा: 9 70688 जातक 38 76 60 
86 80ते एछ 7076 9209पर पी 

चित्रकार मूल का विशिष्ट रूप अंकित कर ऐसे साध्य्य की सष्टि करते 
ह जो जीवन के सम्बन्ध में सत्य होता है और पूर्वापेक्षा अधिक रमणीय होता 
है । कवि का भी कार्य इसी श्रेणी में आता है वह भी शब्द के माध्यम 
द्वारा पएवापेक्षया रमणीयतर पदार्थ की खष्टि करता है । 

अनुकरण का अथ अरस्तू के मत में स्पष्टठटः 'भादश भेकन या आदश 
चित्रण” ही प्रतीत होता है। उनका कथन हे कि कवि अनुकरणकारी के 
रूप में विख्यात है। वह अनुकरण करता है तीन में से एक प्रकार का-- 
(१ ) वस्तुसमूह जिस प्रकार से थाया वर्तमान है, (२) वस्तुसमूह 
निस भाव से है? ऐसा कहा जाता है। था सोचा जाता है, ( ३ ) अथवा वस्तु- 
समृह का जो रूप होना उचित है-- 
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06 छ०७ शशणह8 छा ग्राभावा07*-*-*"शापऊ; 0६ 7606 
8807 ्रां६४६७ 070 04 ७6 7९७ 09]9008--प/988 & 
घ9ए छर०७ 07 99, प्रागाह5 ध0ए 876 8शते 07 फण्पट्टा। 
60 98 07 ४ं॥7789 48 ०7 ००8४४ ४० 908. 


अरस्तू के टीकाकार डाबदर चूचर ( /07, 8700॥67 ) ने अनुकरः 
का अर्थ निर्माण करना ही सिद्ध कियां है अथवा किसी सच्चे माव के अनुसा 
चुस्तु की सश्टि करना ( ७७७७७४४ 800070॥98 ४0० & 77७ 306& ' 
इससे स्पष्ट है कि भारतीय आडोचकों के द्वारा निर्दिष्ट अनुकरण का अश् 
भरस्वू को मी पूर्णतया मान्य है। 

चात्थर पेटर भी इस सिद्धान्त से सहमति प्रकट करते हुए कद्दते हैँ-- 

गु70७४४एए 287०, ५४७७ 58, ४6 शो ७७४ जप १8 
शाए एज गरग(807७ 07 7997000७ए७ 04 80, ई०ए/ 
07 00]0ए00 067. ॥70वे०७क॥ ३8. ४6 70.9788७78807॥ 0] 
800 800 88 0070760000 जाए 80 0 3 8.60.40 ७७: 
8णाणाि, ० 78 976[06080७8, ॥8 ०00० 870 ए0ए७० 

आशय है कि जिस प्रकार अन्य शिल्प वस्तु, आकृति, रग अथवा 
घना का किसी न किसी दंग से अनुकरण करते हैं या सृष्टि करते ६, काव्य 
कछा भी दैसा ही करती दहे--बद ऐसी वस्तु का यर्णन करती है जो रुचि, 
इईंब्छा अपवा शक्ति के विषय में किसी विशिष्ट व्यक्ति की आं्मा से सम्बद्ध 
ईहती है। इस उद्धरण से स्पष्ट है कि वाहटर पेटर अनुकरण को फेवल यथार्थ 
आाध्श्य नहीं मानते प्रत्युत उसमें खष्ठा के व्यक्तित से सम्बद्ध बचि अथदा 
शक्ति के द्वारा नवीन सृष्टि का प्रतिनिधि मानते हैं । 

“ छोचे मी इसी मत की भरकारान्तर से पुष्टि करते हैं । प्रकृति का आदर्श 

अंकन अथवा आदद मावाज्ञमय अनुकरण ही कछा है-- 

7५ १8 (9७ 4068४880०३ ०० ऐ९७१४78 गर7॥8४४0% ए( 
प्र४ए००. 

अतः भारतीय तथा पाआात्य आलोवक इस विषय में एकमत हैं कि 
कछा में अनुफरण केवल निर्जीव तथा निराधार बर्तु नहीं है, प्रत्युत वह 
सजीव तभा उदाच नवीकरण एवं सृष्टि का प्रतीक है। 


| 


ब3+ककी जन: 


६--काव्यपाक 


काव्य की रचना करना तो सामान्य परिश्रम से द्वी साध्य हो सकता है 
परन्तु उस रचना में सिद्धि प्राप्त करना अश्रान्त सन्‍्तत अभ्यास का मंगछुमय 
परिणाम दोता है। काव्यनिर्माण में सतत अभ्यासशाली सुकवि के वाक्य परिपक्त 
हो जाते हैं--उनमें एक विशिष्ट प्रकार का सौष्ठध तथा सौन्दर्य उन्मीढित हो 
जाता है | संस्कृत आलोचकों की प्रवीण दृष्टि सुकवि के महनीय काव्य की 
समीक्षा कर एक असामान्य तत्व का उन्मेष करती है जिसका नाम है-- 
फाव्यपाक, काव्य की परिपक्व अवस्था या सिद्ध दशा | 


भिन्न दृष्टियाँ 


काव्य में यह पाक! तत्त्व क्या है ! इस प्रदन का उत्तर भिन्‍न-भिन्‍म 
थाचायों ने अपनी दृष्टि से मिनन-भिन्‍न रूप से दिया है। काव्य के इस अन्त- 
रंग तत्व की महनीयता तथा महाथता समस्त आलोचक मानते हैं, परन्तु 
उनकी व्याख्या एकरूपात्मक न होकर मभिन्‍्नात्मक ही की गई है--- 0४ 


(१ ) संगल--आचार्य मंगल आलोचनाशाल्य के इतिहास में, उतने- 
प्रसिद्ध नहीं हैं, क्योंकि इनकी कोई भी र्वना पूरी या अधूरी उपलब्ध नहीं 
हुई है। परन्तु अलंकार ग्रन्थों में निर्दिष्ट इनके मत से पता चल्ता है कि ये 
विशिष्ट सिद्धान्त के प्रतिपादक ग्ीढ़ आचाये थे । ह 

काव्यदेतुओं में ये व्युत्पत्ति' को विशेष महत्त्व देते थे। व्युत्पत्तिवादी 
मंगल की सम्मति में 'पाऋ मी ब्युत्पत्तिः का ही दसरा अमिधान है। उनका 
कहना दे कि पाक! सुचन्त तथा तिडन्त पदों के सन्तत श्रवण करसे.से : 

पन्‍न ज्ञान है और इसो की दसरी रुज्षा ब्युत्पत्ति है-- हि 
का पुनरय॑ पाक! इत्याचायो:। परिणाम इति सदट्छः | कः पुनरय॑ 
परिणामः इत्याचायोः | सुपां तिहयं व श्रवः यैथा व्युस्पक्ति; इति मद्धलः । 
--छाब्यभीमांसा, पू० २० 


परन्तु प्राचीन आलूुंकारिकों को इस मत में अरचि हैं। उनका कथन 
हैं कि यह तो सोशब्या--हुन्दर झब्दों का विछास-कहलाता है, यह तो 
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वार? नहीं हुआ। आचाये मामह तथा भोजराज ने स्पष्ट शब्दों में सुप्‌ तथ 
विडकी व्युतत्ति को सौशब्चः तथा घुशब्दताः के नाम से अभिद्दित किया हैं। 
आामह की उतक्ति है-- 
सुपों तिडों च॒ व्युरपत्ति वादों वान्उस्पर्॑कृतिम्‌ । 
वदेतदाहुः सौशप्धम्‌ >+९॥१४ 
भोश्राज के शन्दों में यह 'सुशब्दता? है-- 
ब्युस्पत्तिः सुपृतिश्प यात्ु 
प्रोच्चते सा सुशब्दता। 
“+ सर२७ कृष्डा० 
(२) आचार्यो;--अतठः इन आचार्यों की सम्मति में पाक का लक्षण 
हुआ--पदनिवेशनिष्कम्पवा---पदों को विशिष्ट रूप से चुनना तया इनका 
उचित स्थानपर रखना जहाँ से ये द्विल डुझ नहीं सकें। इस रुक्षथर की पुष्टि में 
वे किसी प्राचीन आच!ये की उक्ति मी उद्धृत करते ईैं-- 
आयापोद्धरणे ताबदू, यावद्‌ दोलायते मनः। 
पदानों स्थापिते स्थैर्ये हन्त | सिदा सरस्वती ॥ 
पद के रखने में जब्र॒तक चित्त दोलायमान रहता है, वज्रतक नये पदों का 
“निवेश होता हे और प्राचीन पदों को हटाया ज्ञा सकता है। परन्त बब पदों 
की स्थिरता स्थापित हो जाती है, तब सम्ख्वती सिद्ध हो जाती दै। कालिदंस 
ःऋापदेव की महत्ताक्ा के वर्शनाउसरपर कह रदे हं-- 
4 कुर्या इरस्यावि पिनाकपाणे- 
अ्॑च्युति के मम भ्न्विनो:न्ये 
कामदेव की उक्ति है--मैं अपने द्वाथ में पिनाऊ घारण करनेवाले, 
संसार का प्रढय परनेवाले दर के थैय को मी च्युत कर सकता हूँ। मेरे 
सामने दूसरे घठुपधारियों को शक्ति क्‍या हे १ यहाँ पिनावपाणि' प्रछयकारी 
कद के एक विशिए रूप का द्योतक है। कवि ने इस अर्थ की अभिव्यक्ति के 
डिये अनेफ झन्दों को इदाकर सार्थक तथा मभादामिव्यप्जक होने से इस 
झब्द को चुन रखा है। इन आधार्यों की सम्मति में काव्यपाक का यह 
उत्कृष्ट निदर्शन है । 
(३ ) बालसीया:--आएार्य वमन तथा उनके मक्तोंकों यह मत 
पसन्द नहीं है। उसकी युक्ति बड़ी सुन्दर है। पाक में पदस्थैये होता 


है 


0) 


है अवश्य, परन्तु पदस्वैय का नियामक क्‍या है! अनेक कवि लोग अपने 


आग्रहवश भी किसी पद को स्थानविशेषपर जमाने के पश्षपाती देखे गए 
हैं, अतः 'परिवृत्तिविमुखता?" ही “स्थिरता? की प्रधान परिचायिका है। 
परद्दों को स्थिर तभी कह सकते हैं जब उनका परिवर्तन पर्याय-शब्दों के द्वारा 
कथमपि हो ही नहीं सकता । कविता में पद इतनी चादता से चिपक गए होते 
हैं, कि उनका परिवर्तन कथमपि हो ही नहीं सकता | परिवतंनपर आग्रह 
करने पर सारा चमत्कार नष्ट हो जाता है--काब्य का पूरा सौन्दर्य बिगह़ 
जाता है। इसीलिये वामनीयों, वामन के अनुयायियों की, मान्य सम्मति में 
शब्दपाफ तभी सम्पन्न होता है जब पद परिदृत्तिसहिष्णुता का परित्याग 
कर अपने स्थान तथा अपने स्वरूप से कथमपि डिगने का नाम नहीं लेते | 
उनकी न स्थानच्युति हो सकती है और न रूपच्युति | स्थानतः और रूपतः--- 
उभय प्रकार से वे अपरिवर्तनशील होते हैं-- 
यत्‌ पदनि स्यजन्त्येव परिव्त्तिसहिष्णुताम्‌ । 
त॑ शब्दन्यायनिष्णाता! शब्दपाक॑ प्रचक्षत्ते ॥ 
--वासन १।३।१७ 
(४ ) अवन्तिसुन्दरी--आचार्य वामन के इस मान्य मत का खण्डन 
कविंरान राजशेखर की विदुपी पत्नी अवन्ति सुन्द्री ने बड़े आग्रह के साथ 
किया है। वे कहती हँ--इसे "पाक! नहीं कह सकते यह तो कवि की 
अशक्ति है कि वह एक अर्थ की अभिव्यक्ति के लिये एक ही प्रकार के शब्दों 
का प्रयोग कर सकता है| शक्तिशाली सुकवि तो एक ही अर्य की द्ोतना 
के निमित्त अनेक परिपाक समपत्न पदों का प्रयोग करता है--एक दी प्रकार 
के पदों का प्रयोग कवि की अशक्ति का द्योतक होता है। अतः वामन का 
मत मान्य नहीं हो सकता* | , 


है| 
जि मा यम आय रे वैमुख्य॑ 
आभमद्परिग्रहादवि पदस्थैर्य प्यंवसायः, तस्मात्‌ पदानां परिवृत्तिवेमुस 
पाक इति बामनीयाः 
-+का० मी०, एछ० २० 
इयमशक्ति: ५ चुन का सुन्दरी | चद्‌ एकस्मिन्‌ वस्तुनि 
सहाकवीनास*- के पाठ: पोपोकवान्‌ भवति । तस्मादू रसोचिवशद्दार्थ 


सूक्तिनिबन्धनः पे कक; । 
--का० भी० छू० २० 


( ४०३ ) 


'वाक' का लक्षण 


अतः पाक! का छक्षण होता चाहिए-एसोचित-शब्दाथे सूक्ति- 
निबन्धनः पाकः अय्ौत्‌ रे के उन्मेष को प्रकट करने वाले उचित शब्द 
तथा अथ का मुखस्दर निबन्धन पाक कहलाता है--- 
गुणार्कारीस्युकिदाब्दाय्य प्रथनक्रमः । 
स्वद॒ते सुधिया येन दावयपाकः स॒ माँ प्रति [ 


विश्सहददयों को काब्य में गुण, अलेकार, रीति, उक्ति झन्द ता अर्थ 
का समुचित गुम्झन द्वी आनन्द दायक दोता है। इसी छिये मुझे तो यही 
वाबयपाक का सुन्दर रूप प्रतीत होता है । 
वक्ता के द्वोने पर भी, कर्य के होने पर भी, शब्द तथा रस के होने पर 
भी जिस वस्तु के अमाव में बाणी मधु नहीं चुढाती, कविवाक्‌ आनन्द उत्पन्न 
नहीं करती, बढ़ी बसु है--क्ाव्यप्राक और यह तमी सम्भव है जब कविता 
में समग्र आवश्यक अंगों का, २5, रीति, गुण अ्ंकार आदि का सथुचित 
सुन्दर निवेश ता ईं-- 
सवि चक्तरि सप्यये शब्दे सवि रखे सवि। 
अस्ति तद्च विना येन परिस्रत॒ति वाह सु" ॥। 
इससे स्पष्ट प्रतीत द्ोता है कि अवन्तिहुन्दरी ( राज्शेश्वर भी इस मत के 
समरंक ई ) को सुम्मति में काव्यप्राक पदमात्र तक छीमित होने वाला 
पशर्थ नहीं दे । वह एक व्यापक तत्त है जिसकी तिह्धि काब्य के समग्र अंगों 
के जागरूक होने पर दी होती है। इसका पता बामन फें प्रन्य से मी छगता 
है। काव्य में गुगवादी आलोचक घामन की दृष्टि में काव्यपाक तमी सम्पन्न 
दोता दै ज्र काव्यों में गुध की स्फुटता तथा समग्रता विद्यमान द्वोती है) 
गुणों फी असमग्रता तथा अस्कृदता के अवसर पर काब्यप्राक उन्‍्मीहित नहीं 
हीता+- 





१. वासन ने प्राचीन जल्कारिकों के इस इछोक को चैइर्मी रीति की स्तुपि 
में उद्धव किया है (काम्याऊकार सूत्र ११२३१), परन्तु राजशेखर ने इसे 
प्याका की प्रशंसा में निर्दष्ठ किया है । 

+-हा० भी०, वही 
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गुणस्फुटल्वसाकल्ये काव्यपाक॑ प्रचक्षते । -+-२॥२।१७५ 


बामन की सम्मति में वैदर्मी रीति में दी गुर्गों की समग्रता रहती है-- 
समग्रगुणा वैदर्भी--अन्य रीतियों में कतिपय गुणों का दी भवस्थान रहता है। 
इसीलिये बेदर्मी रीति में ही पूर्ण पाक का उन्मेष होता है-- 


वचसि बसधिगम्य स्थन्दते बाचकप्नी- 
विंदधमवितथव्वं यत्न वस्तु प्रयाति । 
उदयति हि स वाहक क्‍्वापि वेदर्भरीतो 
सहदयहदयानां रब्जक/ को5पि पाक; । 
--कांब्या० १२२१ 


काध्य में जिसका आश्रय लेकर शब्द की सम्पत्ति प्रवाहित द्ोती है, जहाँ 
वितथ--नीरस-बस्तु सरसता को प्राप्त करती है, सह्ृदयों के हृदय को रखने 
करनेवाला ऐसा पाक कहीं वेदर्भी रीति में ही उदित हुआ करता है। इससे 
स्पष्ट है कि वामन की दृष्टि में 'पाक? का परिपाक वेदर्भी रीति में ही सम्पन्न 
होता है | अतः पाक की व्यापक कह्पना का परिचय हमें वामन के ग्न्थ में 
सफुद रूप से उपलब्ध होता है। पिछले आहलंकारिकों ने भी पाक की अपने 
ग्रन्थों में व्याख्या की है । 


पाक्‌-अकार 


अलंकार ग्रन्थों में पाक के अनेक प्रभेद उपलब्ध होते हैं। भागह ने 
दो प्रकार का पाक माना है--एक तो भह्ृद्य, और दूसरा है दृय्य | भद्दद्य पाक 
की वे कपित्यपाक के नाम से पुकारते हैं", परन्ठ दृच्य पाक के लिये कोई 
विशिष्ट नामकरण उपलब्ध नहीं होता । कपित्थपाक का आभय बह काव्य 
होता है जो हृदय को रज्जित नहीं करता, जिसका भेदन करना ( व्याख्या 
करना ) अत्यन्त कठिन द्ोता है ओर जो रसयुक्त होने पर भी अछकुमार होता 
है | उदाहरण से इसका स्वरूप स्फुटतर हो जाता है-- 





१, भसहयचमपुनिर्भद॑ रसदवच्छेज्प्यपेशलूम्‌ | 
काब्य॑ कपित्थपार्क तत्‌ केषांचित्‌ सरशे यथा ॥| 
ऊ+सासह ५६२ 
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प्रजाजन-प्रेष्ट-वरिष्ठ मूखत- 
शिशोचितादूसे- एथुकीटिंधिप्ण | 
अधिफ्रप्रस्य जक्ारिधान्नः 
हवैव नान्यस्य सुदस्‍््य शुत्तम्‌ 0 
+मामइ ५ाएइ३ 
कवि किसी राना से उसके प्रतापी पुत्र को कीति का वर्णन कर रहा है-- 
दे बिपुल फीर्ति के माजन राजन ! यह चरित तुम्हारे ही पुत्र का है-- 
उस युत्र का, जिसक्रे चरण प्रजाजनों तथा भेष्ठ मान्य राजाओं के मस्तक से 
पृज्नित हो रदे हैं. इभासुर ( अह्दि ) को मारनेवाक्े इन्द्र को भी के समान 
जिसकी लइ्षमी है और जिसका तेन्न ज्रछ के शत्र (अग्नि) के समान है 
कीति के वर्णन होने पर मी इस पद्म में पेशछता का अमाव है--इसमें न 
तो शब्दों का प्रदाद है और न भावों की सरसता। इन्द्र के लिए 'अष्टिष्न! 
हथा अग्नि फे लिये बलूरिःका प्रयोग अप्रदाद का स्पष्ट परिचायक है | 
भामइ की दृष्टि में फाथ्य में यद कपित्यपाक नितान्त निन्‍्दनीय होता है| 
घामन ने पाक के दो प्रकार बतराए हैं--( १) सहकारपाफ़ और 
(२) बृन्ताकपाक । इनमें सहकारपाक गुणों को स्कृटता के अरसर पर होता 
है और काब्य में शत्यघनीय माना जाता है। इन्ताकपाक में सुप्‌ तिथ्ट, नाम 
तथा क्रियापदों का संस्कारमात्र रद्दता है, अर्थ का गुण नितान्त अस्फुट रहता 
है। इसी कारण यह पाक काब्य में गईंगीय माना छाता है-+ 
ग्रुणस्फुटस्वसाकल्ये काम्यपा्क भचक्षते । 
चूठतस्यथ परिगामेब से 'चायमुप्मीयतेत 
सुपू विए -संस्कारसार॑ं यव्‌ छ्लिष्टवस्तुगृ्ण भवेद्‌। 
झाब्यं युस्ताकपाक स्थाज्सगुप्सन्ते. जनास्ततः ॥ 
“>बासन शरा१५ 
राजशेखर ने काब्यमीमासा के पद्म अध्याय में (पाक? के ९ भेद माने हैं 
तथा उनका परस्पर पार्यक्य मी दिखछाया है। इन नवमेदों को तीन प्रकारों 
में बाद सकते हैं-- 
किक कि. किए] मध्यम उसपर 
पिचुमन्दपक बदर॒पाक मद्दीकापाक 
बार्ताकृपाक तिन्तिडिकापाक सहकारपाक 
ऋरमुकपाक अपुसपाक नारिकेल्पाके 
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(१ ) आदि और अन्त में दोनों जगह जो काव्य अस्वाहु होता है वह 
कहलाता है--पिचुमन्दपाफ । 

(२) भादि में अस्वाहु हो, पर अन्त में, परिपाकदशा में मध्यम हो, 
वह होता है बदर॒पाफ । 

( ३) आदि में अस्वादु, और अन्त में स्वादु होनेवाला काव्य मृद्दीकापाक 
कहलाता है। 

(४ ) आदि में मध्यम और अन्त में अस्वादु काव्य 'बातौकपाकः 
माना जाता है। 

(५ ) आरम्भ में भी मध्यम और परिणाम में भी मध्यम काव्य तिन्तिडीक 
पाक होता है | 

(६ ) आरम्म में मध्यम दो, पर अन्त में स्वादु हो, वह काव्य 
सहकारपाक कहलाता है। 

(७) ऋमुक पाक आदि में उत्तम होता है और अन्त में अस्थाहु 
होता है। 

(८ ) त्रपुसपाक आादि में उत्तम होता है, पर अन्त में मध्यम होता है । 

(९ ) नारिकेलपाक आदि भीर अन्त दोनों जगह स्वादु द्ोता है | 

इन पाकों में अधमपाक की सर्वत्र निन्दा की जाती है। अघमपाक का 
अमभ्यासी कुकवि कहलाता है | मर जाना अच्छा है, परन्तु बुरी कविता लिखना 
अच्छा नहीं--भकविता से कुकविता गहंणीय वस्तु होती है । मध्यमपाक वाले 
लेखकों का संस्कार हो सकता है। उत्तम पाकवाले कविणन आदर के पात्र 
होते हैं और इन पार्कों में अन्तिम तीन पाक नितान्त श्लाघनीय होते हं। 
पिछके आहलंकारिकों ने केवछ दो पा्कों को स्वीकार किया दै--म्द्दीकापाक 
( द्राक्षापाफ ) तथा नारिकेल्पाक निनमें द्राक्षापाक को शोमनतर माना है | 


ऋम०->-०मननगकै-ुं.4९०व०--+> 


७--उक्ति 
॥उक्ति-विशेष) काव्यम! 


“उत्ति विसेसो कर्व भासा जा होइ सा दोडः 
+-कर्पूर्म री 
( उक्ति विशेष ह्वी काव्य होता है । भाषा जो हो सो हो | ) 
आलोचकमूर्धन्य राजशेखर ने इस सारगर्मित वावय में काब्य स्वरूप- 
विषयक महखशाली सिद्धान्त की अमिव्यज्ञना की है। विशिष्ट प्रकार की 
उक्ति द्वदी काव्य दे । 'डक्ति? वा अर है कहने का देंगया प्रकार | उक्ति- 
विशेष! का अर्थ है सामान्य कथन-प्रकार से चदन्यदुकर कहने का दंग) 
काव्य में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है कथन का यही प्रकार, वर््य वस्तु का 
वैशिश्य नहीं | कवि अपने काव्य के माध्यम द्वारा सत्य घटना का वर्णन फरता 
है था असत्य का ! इस झमेले में आछोचक कमी नहीं डल्झता। वह तो 
कथन फे प्रकार की सच्ची परख करता है। जिस ढग से कोई बस्तु काव्य में 
कह्दी गई है वह दग है कैठा ! पामर-घन इछाघतीय है या ममेश जन-स्टृद्णीय ह 
बह द्वदय के ऊपर प्रभाव जम्ताता है या चिकने थडे पर जलबूंद के समान 
पतन में द्वी अपने जीवन की समाप्ति करता है । 
” कवि के लिये अपने काव्य-रक्ष को दो ग्तों में गिरने से बचाना पढता 
है--प्रथम ह प्राम्य दोष और दूसरा है अप्रतीत दोप । केबछ जनसाघारण के 
द्वारा प्रयुक्त होने के कारण अनेक शब्दों तथा विन्या्ों में अतिपरिचित 
होने से अगशञा का उदय होता है--यह है ग्राम्य दाप। “कटिस्ते इस्ते मन 
ऋदनेय(छा व्यक्ति कि नहीं है, माद है। उधर शार्मात्र में दी प्रयुक्त 
होमेवाऊे शब्दों से--वैज्ञानिक तथा दाशैनिक प्न्‍्यों में प्रयब्यमाव पारि- 
भाषिक झन्शे से--भी काव्य को बचाना पड़ता है। ऐसा भ हो तो काव्य के 
श्साप्वादन की तो कथा दूर रद्दी, उसके अर्थ का समझना मी पाठकों के डिये 
टेदी खीर बन जाता है ) कवि दोनों प्रकार के-पामए-च्चन्द तथा पण्डित- 
शब्द--शन्दों को अपनी कविता में प्रयुक्त करता हैं, परन्तु उन्हें इस रूप में 
प्रयुक्त करता है, उनके कहने का दग इतना निराछा रहता है कि बह वारय 
इाठकों मा भोताओं के दृदयपर गददरी छक्ीर खींचे दिना नहीं रइता । 


( ४०८ ) 


जवानी में पैर रखनेवाली किसी सुन्दरी की कमनीयता पर दृष्टिपात 
कीनिए--- 
स्मितं॑ किल्निन्मुग्॑ तरठमछुरी इप्टिविभव:, 
परिस्पन्दो_ वाचाससिनवविलासोक्तिसरसः । 
गतानामारस्भः किसलयितक्लीलापरिमलः, 
स्वृशन्त्या स्तारुण्यं किमिद हि न रम्यं सगदरशः । 
तरुणाई को छूनेवाली मगनयनी की कौन-सी चीज सुन्दर नहीं होती १ 
उसकी मुसकान किश्वित्‌ चिकनी होती है | दृशि का विभव्र तरल और मधुर 
होता हैं| वचन की भंगी भमिनव विल्यसोक्ति से रसममयी होती है। ग्रमन का 
आरम्भ लीला की सुगन्ध से पल्‍ललवित होता है। इस प्रकार उसकी कौन-सी 
वस्ठु छावण्य का निकेतन नहीं होती ! इस सरस पद्य में चादता फिंजन्प है ९ 
सुन्दरी के शरीर में इस प्रकार की विशिष्टता ननमती है या नहीं ! इस प्रइन 
की परीक्षा के पचड़े में आलोचक नहीं पड़ता | वह तो फड़क उठता है कवि 
के कथन-प्रकार को दी देखकर । 'काब्य में उक्ति का चमत्कार ही मुख्य होता 
है?, यह भारतीय भालोच्कों का सवमान्य सिद्धान्त है | 
ऋजु-प्रेम के उपासक घनानन्द का यह सवैया पढ़िए। कितने अनूठे ढंग 
से बात कही गई है--- 
भंग हेरत दीठी हेराय गई जय तें तुम आावनि-भौधि वदी । 
चरसी कितहूँ घन भानेंद प्यारे, पे बाढृति है इत सोच-नदी ॥ 
द्वियरा अति ऑंटि उद्ेग की आँचनि ज्वावति आाँसुन मैन मदी। 
कब आइहो भौसर जानि सुजान यहीर रो चेैस तो जाति छदी ॥ 


आशय है कि दे सुजनान, जब से तुमने आने की अवधि बदी है तब से 
आपकी राह देरते-हेरते मेरी दृष्टि खो गई है। दे आनन्ददायक घन | आप 
किधर भी क्यों न बरसे, पर इधर ही सोच की नदी बढ़ती है। चाहिए तो 
यह था कि मेघ निधर बरसे उधर दी नदी उमड़े, परन्तु यहाँ की दया 
विचित्र है। आपके लिये मेरे हृदय में सोच दिन-रात बढ़ता ही चछा जा रहा 
है। हृदय को व्याकुलता की आँच में औंटकर कामदेव आँछुओं के रूप में 
मदिरा टपका रंह्वा है। हे सुजञान, उचित अवसर जानकर आप कब पघारेंगे १ 
यहाँ मेरी उम्र तो|सेना के समान ( बह्वीर लो ) ढलती जा रही है। 

घनानन्दजी _की भावाभिव्यक्ति का कंथन-प्रकार कितना अनूठा तथा 
. रोचक है,। यह पद शृबपमुच इमारे कविवर की काव्य-कुशलछता का पर्याप्त 


( ४०९ ) 


झुक है। “उक्तिविशेष। काम्यम्‌ः--इस काझ्य के सामान्य लक्षण का यह 
विशिष्ट दृष्टान्त है | 


उक्ति! सिद्धांत का विकास 


इस विषय की समीक्षा से पता चलता है कि काब्य में कथन प्रकार फो 
ही सर्वस्व मानने वाछे प्रथम आलोचक हैं मट्रमायक जिन्होंने अपने नितान्त 
विभत, परन्ठु अद्यावधि अनुपलन्ध साहित्य प्रन्ध द्वदयदरपगः में इस मत की 
रपष्ट विवेचना की भी | उनका मत है कि शास्त्र शब्द की ग्रपानता पर आश्ित 
दोकर प्रइत होता है, आख्यान ( इतिहासादि कया प्रप्च ) में अये हो 
प्रधान तत्त्व रद्दता है परन्तु इन दोनों-शब्द तथा अर्य-क्री अपघानता परन्तु 
व्यापार के प्राघान्य होने पर 'कान्य? की खैश आस दीदी है-- 


इाब्दप्रधानमाल्रिस्प लन्न शास्त्र ए्थगू विदुः। 
अयेवश्वेन युक्ते तु घबन्‍्त्याश्यानमेतयो: ॥ 
इ्योगुंणरवे ब्यापारगाधास्पे काब्यधीर्मवेत्‌। 
इस कारण भट्ननायक आलोचना जगत में “व्यापारवादीः के नाम से 
डहिछिखित किए जाते हैं। लोक, शास्र, दशेन, धमंशाप्न-सर्वश्र हमारी 
दृष्टि वर््यवछु की ओर हो लगी रहती है कि शिसे हमें प्रकट करना है उसका 
प्रकाशन ढोक-ठीक शब्दों के द्वारा हुआ या नहीं ! इमारे अमिप्राय को छोग 
ठीक समझ लेंगे अथवा समझने में गलती करेंगे! परन्त॒, काव्य में इसका 
विचार हो जाता दे अप्रधान, शब्द और अर्थ दोनों हो चाते हैं गौट, प्रधान 
लश्ष्य द्ोता है वर्णन का प्रफार या बहने का दग। इसी को साहित्य बगत्‌ 
में कहते हें मधनायक का विशिष्ट अभिषाब्यापार। 
इमारे साहित्य के एक भुक्तमोगी कवि पश्वात्ताप कर रदे हैं कि जिन 
शब्दों को हम लोग कइते हैं, शिन अर्थों का उल्लेख हम करते हैं, विन्यास 
की विशेषता से सुन्दर दोनेवाऊे इन्हीं शब्दों तथा अ्यों से कवि लोग संसार 
को मोहित कर देते हं-- 
चानेद शब्दान्‌ घयमाऊपासः 
यानेव चार्थानें वपमुक्छिखामः । पर 
तैरेव विन्यासब्रिशेषमन्यै' न 
संमोश्यस्ते कदयो चगन्तिक ,३२ 


महाकवि नीलकण्ठ दीक्षित ने इस पद्म में बड़े पते की बात कही है--- 
विन्यासविशेषभव्ये: । वे ही शब्द होते हैं, वे ही अर्थ होते हैं, परन्तु केवल 
विशिष्ट विन्यास से--रखने की कलावाजी से-कविता में आश्रर्यजनक मोह कता 
उत्पन्न हो जाती है | 


राजशेखर 


थालोचकप्रवर राजशेखर भी इस सिद्धान्त के विशिष्ट पक्षपाती हैं। 
(उक्ति! अनेक अलंकारों में विद्यमान रहती है--सह्दोक्ति, विशेषोक्ति, अति- 
शयोक्ति, वक्रोक्ति आदि | इन अलंकारों के अनुशीलन से स्पष्टतः प्रतीत होता 
है कि भारतीय आलोचना के प्रभात काल से ही “उक्तिः का तथ्य आलोचकों 
को मान्य था | उक्ति स्वतः काव्य की प्राणशक्ति है, जिसमें आंशिक विलक्षणता 
के कारण पूर्वोक्त नाना अल्कारों का उदय होता है। उक्ति काव्य-सामान्य की 
प्रतिपादिका है तथा विशेषणविशिष्ट उक्ति काव्य के शोभाधायक भूृष्रणों की 
जननी है। राजशेखर की काव्यमीमांसा में 'उक्ति? का यह मान्य तथ्य संगीत 
किया गया था। “उक्तिगर्भ' नामक आचार्य ने काव्यमीमांसा में उक्तिविषयक 
खण्ड की रचना की थी (भीक्तिकमुक्तिगर्म:ः--काव्यमीमांसा, प्रष्ठ १ )। 
प्रतिभा के द्वारा कवि दृदय में प्रतिमासित होनेवाले काव्यतत््वों में 'उक्तिमा्ग! 
अन्यतम है. (******उत्तिमार्गम्‌ अधिद्वदर्य प्रतिभासयति या सा प्रतिभा, 
पृष्ठ ११ )। “उक्तिविशेषः काव्यम्‌!--कर्पूर्मञज्जरी का यह वाक्य राजशेखर- 
रचित ही है। 
इतना दी नहीं, उन्होंने कवियाँ में उक्तिकवि नामक भेद स्वीकार किया 
है निनकी विशिष्टता काव्य के कथन-प्रकार की द्वी द्वोती है । उक्तिकवि को 
यह यूक्ति बढ़ी ही मनोश तया हृदयावर्जक है-- 
उदरमिद्मनिन्य माननीखासलाब्य॑ 
स्वनतटपरिणाहो दो्॑तालेशसीमा । 
स्फुरति च बदनेन्दुईकूप्रणालीनिपेय- 
स्तदिद सुदर्शि कल्या; केछयो यौवनस्य ॥ 
--कआाब्यमीमांसा, ए० १८ | 
किसी चारुवदनी मयंकमुखी के यौवनावतार की यह मधुर कद्दानी है। 
उसका अभिन्‍्दनीय उदर मानिनी के सांस लेने से दी छिन्न हो जाने योग्य है | 
उसके स्तनों के तठ के, परिमाण की सीमा बाहुछ्ता के ड्वारा ले्य ऐ--चाटने 


हि 


(६ श्र ) 


छायक है। उसका चन्द्रमुख ऐसा झलकता है मानो नेत्र की प्रणाली से बह 
नितान्त पीने योग्य है। इस प्रकार उस दरिणशनयना के झरोर में यौदन की 
क्रीढ़ाएं नित्य विकसित द्वो रदी हैं। इस पद्म में उक्ति की इचिरता सचमुच 
सद्ददयरध्जनी है | | ] आलछोचकों के अनुसार 'सम्ापि-गुणः के कारण दी 
रक्ति में मनोश्वा का एन्म होता है। यह बात बहुत दुछ ययाय है। एक 
पदार्थ के घर्म का अन्य पदाये में अध्यारोप करने से समाधिगुण उत्पन्न होता 
है--एकघर्मस्यान्यत्रारोपः समाधिः। इस पथ में भी छाव्य, छेह्म, निषेय 
आदि चेतन-पदार्य के धर्मों का आरोप अचेतन पदार्थों में किया गया है| 
उक्ति की विचित्रता वा यही साहित्यिक विश्लेषण है। 

राजशेखर की विदुपी धर्मपत्षी अबन्तिसुन्दरी मी काव्य में उक्ति की 
प्रधानता मानती थी, इसका परिचय काव्यमीमासा से ही चलता है ( पृष्ठ 
४६ )। उनका कथन है कि वस्तु का स्वरूप स्रमावत: नियत नहीं रहता, 
प्रत्युत विदग्धनन की कमनीय भणिति की रचना से द्वी वह उसमें उत्पत्न 
किया जाता है। वस्तु में स्वतः न तो दोष होता है और न गुण, यह शुश- 
दोष को सारी करामात करती है कवि की उक्ति हो। 'गुणागुणो उत्ति- 
बश्चेन फाव्ये? यही मान्य सिद्धान्त है अवन्तिमुन्द्री का। स्तुति फे अवसर 
पर कवि चन्द्रमा को 'भमृताएः--अमृत के समान शीतल किरण बाछा-- 
कहता है और निन्‍्दा फे समय 'दोषाकर! कहता है। चन्द्रमा खबतः एकरूप 
रइता है। कवि की उक्ति हो का सब चमत्कार है। वस्तु स्वयं एकाकार 
अभिष्न रहती है| 


भोजराज 
भोजरात्र की सिद्धान्त प्रभाी में भी काव्य फा ग्रहण उक्तिरूप से किया 
गया उपडुब्ध होता है। प्राचीन आलकारिकों में मोबराज की काब्य दृष्टि 
समन्वथात्मक थी, उन्होंने अनेक आपाततः विदद्ध सिद्धान्तों का भी अपने 
दंग से सुन्दर सामजस्य प्रस्तुत किया था। उन्होंने उक्तिका अन्तर्माव गुण 
तथा अ्ंकार के मीतर माना है। उकति घन्द-गुग मी होती है और अर्थ 
गुण भी । 


उक्ति--शब्दगुण 
शब्दगुशात्मिका उक्ति का रुक्षण है--विशिष्टा भगिति-विशिष्ट 
अकार का फथन-- 


( ४६२ ) 
विशिष्टा भणिवियाँ स्वाद डक्तितां कवयो विदुः ॥ 


--सरस्वतीकण्ठाभरण--१-७ ३। 

इस लक्षण में भगिति पद के साथ विशिष्टा? विशेषण देने का स्वारस्न 
भोज्ञ के टीकाकार रल्नेश्वर ने बड़ी मार्मिकता से समझाया है। लोकोत्तरा 
हि सन्ति भणितिपकाराः। छोकप्रसिद्धा यथा सुप्तोड्ठीति प्रशने णदे देवकुले 
वेति | एततू प्रसिद्धि्यतिक्रमेण तुया क़िंचित्‌ कविप्रतिभया भणितिराह्ृष्यते 
सा भवति लछोकोत्तरा | यथा ्र॒प्रतिभाकझष्टतया चमत्कारित्वाद्‌ गुगलम्‌ 
( सरस्वती० पृ० ७१ निर्णयसागर सं० )। 

भगिति--कथन--के प्रकार लोकोत्तर होते हैँ | छोकप्रसिद्ध कथन-प्रकार 
में कोई चमत्कार नहीं रहता। छोकप्रसिद्ध दंग का स्वेया अतिक्रमण कर 
कवि-प्रतिभा के द्वारा जो भणिति निर्दिष्ट की बाती है वह होती है लोकोत्तर, 
अलौकिक | प्रतिभा के द्वारा भाक्ृष्ट होने के फारण चमत्कारी होने से 
उक्ति! ग्रुग के अन्तर्गत मानी जाती है। 

इस व्याख्या का सार यही है कि अछोकिक भणिति फो उक्ति कहते 
हैं ओर वह फाव्य का नितान्त सोन्द्येसाधक उपाय है। 

उदाहरण से इसकी चारुता का परिचय मिल जायगा-- 


कुशक तस्या जीवति, कुशर्ू एच्छामि जीवदीस्युक्तम | 
घुनरपि तदेव कथयसि झूतां नु कथयामि या इवसिति। - 


वियोगविधुरा घुन्दरी के विषय में यह नितान्त रोचक कथनोपक्रथन 
है | प्रथम व्यक्ति ने पूछा--कद्दिए उसकी कुशल है न ! 
द्वितीय व्यक्ति--हाँ, जीती तो वह अवश्य है | 

प्रथम--मैं तो आप से उसकी कुशल पूछ रहा हूँ। 

ह्वितीय--मैंने तो आप से कह ही दिया कि वह जीती है | 

प्रथम--फिर भी आप वही कहते हैं ! 

द्वितीय--हां, जो साँस ले रही है उसे में क्या म्ता कहूँ 

सायिका के प्राण विरह के कारण कण्ठगत हो रहे हैं; यह केवल सॉँसें 
भर रही है। इस दयनीय दशशा का चित्रण जीवित? शब्द के द्वारा कवि कर 
रहा है। इस पद्म में कथन का ढंग नितान्त रोचक, मनोश और साहित्यिक 
है। साधारण कवि अनेक वाक्यों के द्वारा भी निम्न चित्र को उन्मीलित 
नहीं कर सकता, था, वही कार्य इस सुकवि ने 'जीवति” के द्वारा किया है। 


- 


( ४१३ ) 


उक्ति-- शब्दालंकार 


भोजराज ने 'उक्ति! को शब्दारुंफार का एक विशिष्ट प्रकार माना हैं 
( कण्ठामरण २-४२ ) तथा उसके छः भेदों का मी वर्गन किया है-- 
विध्युक्ति, निषेधोक्ति, अधिकारोक्ति, विऋव्पोक्ति, नियमोक्ति तथा परिसंख्योक्ति। 
इतना ही नहीं, वे स्पष्ट कहते हँ--शब्दस्य प्राधान्यात्‌ शासत्रम्‌, अतीतार्थस्य 
प्राधान्यात्‌ इतिद्वासः । डक्तिप्राधान्यात्‌ काब्पम्‌। 

भोजन में 'उक्तिः बहुत व्यापक अर्थ मे भी एद्दीत की गई है। वे समस्त 
बादाय को ही उक्ति की दृष्टि से तीन भागों में विमक्त करते हैं--- 

(१) स्थाभावोक्ति झिसमे वस्तु के तथ्यरूप का प्रकाशन होता है, 

(२) वक्रोक्ति जिसमें अलकार को सजा से भूषित उक्तियों का प्रकाशन 
होता है, 

(३ ) रसोक्ति जिसमें रस की प्रधानता रहती है-- 

बढ़ोक्तिश्य रसोक्तिश्न स्वभावोक्तिश्न वाद्ापम्‌ 
सर्वांसु भादिणी ताप रसोक्ति भ्रतिज्ञानते ॥ 
- सर० कण्ढा० ५-८ । 

भटनायक के मत का प्रमाव भोजराज् पर रपष्ट दृष्टियोचर द्ोता दे। 
मद्दिमभट्ट मी इस मत के पोषक हैं, परन्तु किद्धित्‌ पार्थक्य के साथ | वे भी 
शात् को 'शब्दप्रधान! मानते हैँ तथा इतिहास को “अर्थंप्रघान! परन्तु काव्य 
को व्यापार-प्रधार! न मानकर झन्दार्य-युगलू-प्रधान! मानते हैं। बहुरूप 
मिश्र भी मोजराज के ही अनुयायी हैं | अभ्निपुराण में यहा पार्यस्य प्रदर्शित 
किया गया दै-- 


शास्. शब्दप्रधानवम्‌ इतिद्वासेडर्थनिष्ठता । 

अभिधायाः प्रधानस्वांत्‌ काम्यं ताभ्याँ विभिधते ॥ 
-अभिषुराण, ३३५-२-३ 
यहाँ ध्यान देने योग्य एक विशिष्ट तध्य दै। कहां जा सकता है कि 
अभिधाव्यापारवादी होने के कारण ही महनायक का काम्य में व्यापारवाद का 
सिद्धान्त औचित्यपूर्ण माना जा सकता है, अतः काव्य में व्यापारप्राधान्य का 
तथ्य अमिधाबाद पर दी आशित रद्दता है। परन्तु यद्द कपन नितान्त आन्तिपूर्ण 
तथा निराधार है। व्यक्षनावादी आलछोचकों को भी काव्य में व्यापार 
धान्य का मत सर्देथा माननीय है। छोचनकार अमिनवगुताचार्य ने भी यह 


( ४१४ ) 


कहकर भष्टननायक का उपहास किया है कि छाब्य में ब्यापार की प्रधानता 
मानकर आपने आलोचना के क्षेत्र में कोई नयी वस्तु उत्पन्न नहीं की, क्योंकि 
ध्वनिवादी आचार्य भी आनन्दोत्पादक ध्वननव्यापार को काव्य में प्रधान सर्वथा 
मानता ही है-- 

व्यापारों हि ध्वनात्मा रसनास्वभावो यदि, तन्न अपूर्चसुक्त किश्वित्‌। 

-+छोचन ए० २७ 

विद्याधर ने भी अमिनवगुप्त के ही इस मत का स्पष्ट अनुवाद अपने ग्रन्थ 

में इस प्रकार किया ऐ-- 
ध्वनिप्रधान काब्य॑ तु कान्तासम्मितमीरितम्‌ ! 
द्ब्दार्थों गुणतां नीत्वा व्यम्जनप्रवर्ण यतः॥ 
--एकावली १।६ | 

आलोचकमूर्धन्य मम्मठ ने भी अपने “काव्य-प्रकाश” में इस तथ्य का 
वर्णन बड़ी सुन्दरता से किया है। उन्हों ने साहित्य के शब्दों को तीन विभागों 
में वाट है-प्रभुशब्द, सुद्ददू्चन्द तथा कान्ताश्ब्द | प्रभ्न॒ के समान वेदादि 
शब्द शब्दप्रधानः होता है। 'अददरहः समन्ध्यामपासीतः--ट्स श्रुति वाक्य में 
शब्दों की प्रधानता ऐ। प्रभु के सामने सेवक बिना कोई मीन-मेष किए ही 
उसकी भाशा का पालन करता है, उसी प्रकार भ्रति के वाक्यों को दम बिना 
ननु! 'न च! किए ही स्वीकार करते हैं | ु 

सुहृदशब्द के समान दोते ई इतिदास-पुराण मिनमें अर्थ की दी' 
प्रधानता रद्दती है | इतिद्दास-पुराण हमारे सामने अपना भव्य उपदेश रख 
देते हँ--सन्मार्ग पर चलने का फल होता है कल्याण तथा कुमाग पर 
चलने का परिणाम दोता है अमंगल | वह मित्र फे समान उपदेश्च-मात्र का 
होता दै--केवल उपदेशक होता है, आम्रह्दी नहीं दोता--येनेट्ट अधिकारी 
तेन गम्यताम? उसकी मान्य नीति द्योती है । 

पसन्‍ठु कान्‍्ता की दरसा इन दोनों से विलक्षण होती है। वद्द न आम्रद्द 
करती है, न उपदेश्य देती है, प्रत्युत रसमय वाक्यों के द्वारा अपने प्रियतम का 
हृदय अपनी ओर बरवस खींच लेती है जिससे वद्द उसकी इच्छा की पूर्ति 
अवश्यमेव कर देता है । यही अवस्था है काव्य की बिसमें शब्द और अर्थ 
दोनों गौण रूप से विरानते हूँ और प्रधान होता दे रसांगभूत व्यापार। इस 
व्यापार के कारण ही परम चमत्कारमय रस का काव्य में उदय होता है | यद्द 
व्यापार व्यज्ञन-व्यापार ही होता है। अतः मद्दनायक के समान काब्य में 
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घ्वनिवादियों को भी ज्यापार-प्राधान्य अमीष्ट है । अन्तर है तो केवछ उठ 
ब्यापार के रूप का | भुक्तिवादी भट्टनायक के लिए यह व्यापार है अमिषा या 
मोनकतल; व्यक्षनावादी आचार्यों क्री सम्मदि में यह होता है व्यज्ञना । मम्मठ 
के झब्द ध्यान देने योग्य हैं-- 

प्रशुसम्मित-शब्दप्रधान-वेदादिशाज्ेभ्यः सुहृत्सम्मित्मथ॑तारपय॑वत्‌ 
पुराणादीतिद्वासेम्पश्ष. शब्दार्थयोगुंगमावेन. रसांगसूठब्यापारप्रवणवया 
विलक्षण यत्‌ काब्यम्‌ । 

ज>डाय्यप्रकाश १-२ की दृत्ति 

इस विषय में पाश्चात्य मत भी पूर्वोक्त मत के स्वथा अनुकूल दी है। 
पाश्चात्य आलोचकों के अनुसार काब्य का मुख्य लक्ष्य है 80णश ६0 65- 
7038, 706 ७7७6 ६० 6:9:0885-वर्णन-प्रकार, वर्ण्य-बस्तु नहीं। बण्ये- 
वस्तु प्रधान दक्ष्य द्ोता है इतिहास का, काव्य का नहीं। 


<--काव्यरक्षण है 
( मम्मठ ) 


भारतव का प्रत्येक मान्य आछोचक अपनी दृष्टि से काव्य स्वरूप का 
निर्णय करता है और दृष्टियों की मिन्नता के कारण इनके काव्यछक्षण में मी 
पर्याप्त मिन्नता है । इन काव्यलक्षणों का ऐतिट्ासिक रीति से अनुशीलम करने 
पर एक निरिचित विकास का परिचय आछोचक फो दोना स्वाभाविक है; 
डदाहरण के लिये इम आचार्य प्रम्मठ का काव्यलक्षण यहाँ प्रखुत करते ई 
और उसका विशिष्ट अनुशीलन ऐतिहासिक रीति से भी उपस्थित करते हैं। 


मम्मठ का विख्यात काव्यलक्षण 
तददोषी एब्दा्थी समुणावनलक्कृतीः घुनः क्रापि ॥ 

काव्य होता है शब्द और अर्थ--जो दोष से रहित हों, गुण से मण्डित 
हो तथा वे कहीं पर अलकार से हीन भी हो सकते हैं । 

मम्मय की दृष्टि में शब्द और अर्थ के जोडे के लिये काव्य” का प्रयोग 
किया है, परन्तु शब्द तथा अर्थ साधारण म द्योकर विशिष्ट होने चाहिए | यह 
विशिष्टता किंल्‍प है ! दोपददीनता, गुणसम्पन्नता तथा अलंकारथुक्तता द्वी फाव्य 
चननेवाके शब्दार्थ की विशिष्टता है । दोषसद्दित्य पर उनका आम्रद् है ही | गुण 
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तथा अलंकार--इन दोनों में मम्मद का आग्रह गुण पर ही अधिक है, अलंकार 
के ऊपर उनकी अपेक्षा कम | इसोलिये वे गुण के सप्रान अलंकार को काव्य का 
आवश्यक अंग मानने के लिये प्रस्तुत नहीं हैं । ऐसे अनेक स्थल (विशेषतः 
रसप्रधान) विद्यमान हैं जहाँ अलंकार की सत्ता न रहने पर भी काव्यत्व में किसी 
प्रकार की क्षति नहीं आती। इस प्राचीन पद्म पर दृष्टिप्रात कीनिए जो 
अलंकारहीन होने पर भी उत्तम काव्य है-- 
हारो नारोपितः कण्ठे मया विश्लेशभोरुणा । 
इृदानीमावयोमेध्ये सरितू-सागर-भूघराः ॥ 

किसी सुन्दरी के विपमवियोग से सन्तत्त नायक अपनी पूर्वावस्था फे साथ 
वर्तमान दीनदशा की तुलना कर कद्द रहा है-- 

मैंने विश्लेष-विच्छेद-के डर से सुन्दरी के कण्ठ में हार नहीं पहनाया | 
इस दोनों के कीच ये दार के आने से आइलेए-आदिगर-दी ठीक ढंय से नहीं 
जमता | यह तो हुई संयोग की सुद्दावनी कत्पना | परन्ठु आज १ आन तो 
उसके और दइमारे बीच में नदियाँ लद्दरा रही हैं, सागर कछोछ कर रहा है 
तथा भूघर अगम्य रूप से रास्ता रोके छड़े हैं। मद्दाकवि घनानन्द के स्मरणीय 
शब्दों में यह नायक कहना चाहता है-- 

तब द्वार पहार से छागत हे, अब बीच में आनि पहार थड़े । 

इस पद्च में अलंकार का चमत्कार बिलकुल ही नहीं है। यदि कुछ है 
तो केवल हारो नारो? में एक फीकी झलक है, फिर भी विप्रल्म्म के पोपक 
होने के कारण इस पद्म में पर्याप्त भावमाधुरी भरी हुई है। अलंकार की सत्ता 
से दीन दोनेपर भी यह केवल काव्य दी नहीं है, प्रत्युत उत्तम काव्य है-। 
ऐसे ही स्थलों के समावेश के निमित्त आचार्य मम्मट शब्दाथ को कभी-कभी 

अनलंकृति? मानने के डिये प्रस्तुत ई | + * 

घ्वनिमाग के उपासक मम्मट का दुषपह्मान तथा गुणाधांन के ऊपर'थाग्रह 
रखना टनके सिद्धान्त के सर्वथा अनुकूल है। काब्य भें गुणों की सत्ता होने का 
अर्थ है ( रस की सम्पत्ति। अतः मम्मठ का आग्रह है कि वही छब्दार्थयुगल 
काव्य कस फेल रुज्ञा से मण्डित होने का अधिकारी है बिसमें दोपह्दीनता के 
साथ-साथ रसे की सम्पत्ति पर्थाप्त मात्रा में उपस्थित हो। इस रससम्पत्ति के 
न्‍क्ृमी अलंकार का चमत्कार शब्दार्थ को काव्य बनाने की 
छमता रखता है | "जुणों की अपेक्षा अलंकारों में, चमत्कार उत्पन्न करने की 
येग्यता न्यून दी होते है। गुण कान्य के अन्तरंग तबा नियत भर्महैं। 

पु 






२७ (४१७ ) 


अर्ककार काब्य के बाह्य तथा अनियत धर्म हैं। अतः अरलंकारों की अपेक्षा 
गुर्णो को काम्य में मृत्त देना नितान्त समुचित है। 

मम्मठ के इस स्वास्थ्य को न समझकर अनेक अछुकारवादी आचार्य 
उनके “अनलंकृती? वाछे अश्य से बेतरह चिदे हैं। मावावेश में आकर चन्द्रा- 
लोक के रचयिता णयदेव ने तो यहों तक फह डाला है कि जो आचार 
अकार से रद्दित शब्दार्थ को काव्य बतढने का साइस करता है वह आपको 
उष्शता से दीन मानने को दिमाकत करता है-- 


सड्रीकरोति यः काब्यं शब्दाथोवनलंकृठी। 
थसौ न भम्यते कस्मात्‌ भुष्णमनऊ छूती ॥ 
+-चन्द्राछोक 44 ॥ 


जयदेव की दृष्टि में अलंकार अग्नि में उष्णता के समान काब्य का नैसगिक 
घर मे दी हो, परन्तु परिष्कृत बुदिवाल आलडोचक अलंकार को काव्य में 
इतना महत्त्व देने की भूल कभी नहीं कर रुकता | 

अब मम्मट के काव्यलक्षण के विकास की ऐतिद्दाविक समीक्षा प्रस्ुत को 
जाती है । 


(क) अदोपो शब्दायों 


इस काव्यलक्षण का प्रथम उपादेय अंश है--अदोपी । मामह का काव्य 
का सामान्य रुक्षण है--शब्दायों सहितौ काव्यमू, अथांत्‌ शब्द तथा अर्थ 
प्रिलकर कारय॑ दनते हैं, परन्ु उनके ग्न्थ से पता नहीं चलता कि शब्३ और 
अर्थ का यह सादित्य सद्दितमावः किस आधारपर आश्रित रहता है। यह 
आधार केवड वैदाकरण योजना है अथप्ा सादित्विक साभज्जस्य ! भामह ने 
काब्य में अनेक दैय दोषों का वर्णन अपने ग्रन्थ में किया है जिससे स्पष्ट है 
कि ये अस्पष्ट रूप से शब्दार्थ को दोषद्दीन मानने के पक्ष में हैं। वामन ही 
इमारे प्रथम आरलंकारिक हैं मिन्‍्होंने काब्य के छक्षण में अदोपः को स्थान 
दिया है। उनकी दृष्टि में काव्य होता है--फाव्य-शब्दों गुणालंझतयो: 
शब्दाथेयो: बतेते अर्थात्‌ गुध ( रीति और रत) तथा अलकार (उपमा 
रूपक आदि ) से सुन्दर बनाए गए शब्द और अर्थ ही काव्य! कहे जाते हैं। 
बामत का पुर कहना है कि गुणालंकार के आदान से तथा दोष के दान 

([तिरस्कार ) से काव्य में सौन्दय उत्पन् होता है-- 


( ४१८ ) 


स दोष-गुणालंकार-दानादानाभ्याम्‌ ( ११३ ) 
भागमह में जो बात अस्पष्ट रूप से विद्यमान थी वही वामन में स्पष्ट रूप से 
दृष्टिगोचर होती है। अलंकार--सौन्दय-की सत्ता काव्य में उपादेयता उत्पन्न 
करती दे और इस उपादेयता के लिए सबसे पहिली वस्तु है दोप का हान 
अर्थात्‌ निराकरण । “अदोधी शब्दार्थी! का यद्दी मूल स्थान है | मम्मठ से कुछ 
पहिले भोनराज ने भी काव्यलक्षण में निर्दोषत्व” की आवश्यक अंग बतलाया 
है | उनका काव्य लक्षण है-- 

निर्दोप॑ गरुणवत्‌. काब्यम्‌ अलंकारैरलंकृतम्‌ । 

रसान्वितं कविः कर्वन्‌ कीतिं प्रीति च विन्द॒ति ॥ 
-- सरस्वतीकण्ठाभरण ५॥२ 


सनेश्वर की व्याख्या के अनुसार “निर्दोष! शब्द का अर्थ दै--दोप का 
नितान्त अभाव ( अत्यन्ताभाव )। इस विशेषणपर आग्रह करने का कारण 
यही दे कि जिस प्रकार कामिनी के किसी अंग में विद्यमान श्रित्र का छींटा 
उसके समग्र शरीर के सौन्दर्य को भ्रष्ट करने में समर्थ होता है, उसी प्रकार 
काव्य के एकदेश में वर्तमान वण्गत भी दोप काव्य की सम्रग्र र्मणीयता के 
तिरस्कार में कृतकार्य होता है ।१ 

इन्हीं सूत्रों को अहणकर मम्पठ ने अपने काव्यलक्षण में 'अदोपी! पद का 
विन्यास किया है । ' 

अदोपी! का खण्डन 

इसका विस्तार से खण्डन किया है विश्वनाथ कबिराज ने तथा पण्डितराज 
जगन्नाथ ने। विश्वनाथ का तर्क दे कि काव्य भी मनुष्य के इतर 
व्यापार तथा कृतियों के समान मानवसुलूम घुटियों का आगार है। 
दोष इतने सूक्ष्म तथा व्यापक होते हं कि दोपहीन काव्य की कब्पना करना 
भाकाशपुष्य की आशा के समान दै। कितना भी कवि जागरूक रहेया 
तर्क से काम के, उसकी रचनाओं में दोषों का भा जाना अस्म्भव नहीं होता | 





4, निदपिं दोपात्यन्ताभाववत्‌ । जवयवैकवर्तिना खित्रेणेव कामिनी शरीरस्य 
वणमात्रगतेनापि दोपेण काव्यवेरस्यनियमात्‌ । अत एवामंगरुप्रायाणामपि 
दोपागां प्रथमझुपादानम्‌ ॥ अयमेव दि प्राचः कब्ेव्यापारों यदू 
दोपहानं नाम । ः 

, “जपरानेग्वर्‌ 


( ४१९ ) 


इसीठिए मद्ामान्य कवियों की काब्यकृरतियों में मो अनेक दोपों की सता 
सर्ववा विद्यमान रहती है। ऐसी परिस्थिति में क्या निर्दोष” काव्य की 
सत्ता कयमपि मान्य हो सकती है! ध्वनि से समन्वित उत्तम काव्य में मी 
दोष कहीं न कहीं उसे कडुषित बनाने के डिये छितकर बैठा रहता है। 
अतः निर्दोष के स्वया अप्म्मव होने के कार काव्य दी प्रविर्ठविषय या 
निर्विषय हो जायगा। 

दूसरी ध्यान देने की वात यह है कि किसी मी पदाये के स्वरूप निर्देश 
में दोषामाव फा उल्लेख नितान्त अनुचित है| दोष पदार्थ को देयता का 
हेतु होता है, उपके सरूप का अपवर्जक नहों होता। यदि रनों को कीडों 
ने छेदकर वृषित बना डाछा हो, तो इससे रत्नों का रलत नष्ट नहीं हो जाता 
प्रस्युत उसकी उपादेयत्ा में ही दवानि दो सकती है। विश्यद रनों का मूल्य 
दूषित रलों की अपेश कहीं अधिक साखान्‌ दोता है। कांग्य की मी 
दशा ठीक रल के द्वी सदश द्वोतो है। भ्रुतिदु्ट आदि दोष काव्य के काब्यल को 
कृथमपरि दूर नहीं कर सकते, केवछ उतकी रमगीयतरान्मात्रा में ही हास 
उत्पन्न कर सकते हैँ । अतः काब्य के छक्षग में 'अरोप” विशेषण की सार्थकता 
फथमपि ठिद्व नहीं हो सकती-- 

पुृतद॒दि काव्यछक्षण ने वाच्यम्‌, रक्ादिकक्षण कीटालुवेधपरिहारयत्‌। 
नहिं कीटालुदेधादयो रक्तस्य रद्स्वें ब्याइन्तुमोशा., किन्तु रपादेगतारतम्थमेव 
कलुम्‌ | तद्बत्‌ अन्नापि शुतिदुष्टद्य, काब्यस्थ । 

“-साहिस्यदर्पण, प्रथम परिच्छेद । 


पस्डितरज्र जगन्नाथ की मी समीक्षा इसी शैलीपर की गई है। 


समाधान 


इतनी विसद्ध आडोचना दोने पर मी मम्मस के काव्य छक्षण में 'अशेषौ! 

पद का समाधान भडी माँति क्रिया जा सझता दे । केवर दोष की सत्ता 
डोने से द्वी काव्य त्याम्य नहीं दो सकता, क्योंकि सब दोप दोष नहीं होते । 
दोषों में भी परस्पर तारतम्य दवा है। सस का अपकर्षके दोदोपका 
मुख्य लक्षण है--रताकर्पका दोष; । अत रसदोध काव्य के मौछिझ चम- 
स्कार का डितना विघातक होता हे उतना पदरोष नहीं। दोपदवानः से 
अमिप्राय इन्दीं मुझ्ये रतद्रोष के परिद्वान से है, छुद्र दोपों की सवा रहने 
”* भर भी काए्य में किसी प्रकार की दवानि नहीं होती। इसोलिये नमि साधु ने 


( ४२० ) 


न्यूनाघिक दोष को न ेश्रोत्पाय्तुस्य” माना है और असमर्थ दोष को 'पटलनिभ! 
( नेत्ररोग -विशेष के समान ) स्वीकार किया है (रुद्रठ टीका ६१ )। 
आलोचक आदर्श को लुश्यकर लक्षण-निर्माण करता है, वस्तुस्यिति के 
विचार से नहीं।| मस्मट ने हसीलिये स्थित फाव्य फा ढक्षण न देकर 
आदशे फाव्य का (या नागेशभ 5 के शब्दों में 'अनुपह्रसनीय! काव्य 
फा ) लक्षण यहाँ प्रस्तुत किया है । 

काव्य में अनेक उपायों के द्वारा सीन्दर्य का उन्मीलन किया जा सकता 
है। बिना सुन्दर हुए शब्दार्थ को हम काव्यपदवी से मण्डित नहीं कर सकते। 
इन सौन्दर्य साधनों में दोषहान!--दोषह्ीनता-भी एक महनीय साधन 
है। सत्तात्मक गुणों के अभाव में इस निषेघात्मक साधन की स्थिति भी 
रावबा इलाघनीय होती है। कवि तथा भावक दोनों ही इस विधय में 
एकमत हैं कि दोपह्दीनता भी काव्य में उपादेय साधन है। माघ का 
मत है--अपदोपतैव विगुणस्य गुणः ( माघ ९॥१२ ) | गुणहीन व्यक्ति के 
लिये दोषदहदीनता ही स्वय॑ गुण होती है। उसमें सच्तात्मक गुणों के अभाव में 
दोष की दीनता भी महनीय गुण का काम करती है। केशव मिभ ने किसी 
प्राचीन आचाये॑ की उक्ति का उल्लेख इसी मत की पुष्टि के निमित्त किया है-- 

दोपः सर्वाच्मना व्याज्यों रसहानिकरों हि। सः। 
अन्यो ग्ुणो5स्तु मा वास्तु मद्दानू निर्दोषता गुणः ॥ 

काव्य में दोप रस की हानि करता है। अत्तः उसका परित्याग सत्र 
प्रकार से होना चाहिए। अन्य गुण हों यानदों; काव्य में निर्दापता ही 
महान गुण द्ोता है । अतः प्रत्येक कवि का लक्ष्य दोपहीनता की ओर होना 
ही चाहिए | 

मद्दाकवि कालिदास भी इसी के समर्थक हैं। कवि का कर्तव्य है सब 
प्रकार से अपने काव्य को दोष से उन्मुक्त रखे | यदि सर्वथा प्रयक्ष करने पर 
भी वह मानव-सुछूम चुटियों का पात्र बनकर दोष कर ही बैठता है, तो भी 
कोई द्ानि नहीं होती। क्‍या सुधाकर के किरणों भें उसका दोपरूप एक 
कलंक छिप नहीं जाता ! क्या गुणगरिमा से सम्पन्न काव्य में उसी प्रकार एक 
दोष छिप नहीं सकता १ 

एको हि. दोपो गुणसज्निपाले। 
निमजतीन्दोः किरणेप्विवाद्दः ॥ , 
#... ( कुमारसम्भव १॥३ ) 


( ४२१ ) 


* कभी कमी दोष की रुचा से मी काव्य का गुश झबक उठता है। शऐेडो 
दशा में वह दोष अपकर्षक न होकर रसावर्जक दोने से नितान्त छाघनीव हो 
जाता है। क्‍या चन्द्रमा के काले धब्बे उसकी सुन्दरता बदाने में सहायक नहीं 
होते ! 'मडिनिमपि हिमाशोल्क्म छक्ष्मीं तनोतिः--काछिदास के अनुभूत सत्य 
की यद्द उक्ति काब्य-उपासकों के डिये क्या उपास्य नहीं है ! 

ताल यह है कि विस्लनाथ तथा जगन्नाथ ड्लितनी भी युक्तियों से 
काव्यलक्षण में निर्दिष्ट 'अदोष! विशेषण का खण्डन करें, परन्तु यह तो मानना 
ही पडता दे कि कोई भी आडोचक काब्य में दोबों की सत्ता स्रीकार नहीं कर 
सकता | यहाँ मम्मः ने छोक में विद्यमान काव्य की स्थितिपर विचार छर 
अपना रुक्षण प्रसुत नहीं किया है। आलोचक का काम दै--काब्य जैसा है! 
वैधा दी वर्णन करना नहीं; बरन्‌ "काव्य जैता होना चाहि५? बैठा वर्णन 
करना । जगत्‌ में अधिकाश काब्य दोष-सम्पन्न ही उपलब्ध दोते ६ं। तो क्‍या 
आलोचक मो काब्य के छक्षग में दोप की सम्पत्ति को भी एक आवश्यक अंग 
मार्ने ! मम्मठ का काव्यरक्षण आदर्श तथा अनुपहसनीय काव्य के स्वरूप का 
निर्देष करता दे और इस दृष्टि से यह सर्वया शलाधनीय है। 


(ख) सगुणो सालझरो 


अब काव्यक्षण के द्वितीय अशपर विचार कौनिए। झन्दार्थ का गुण 
तथा अलंकार से सम्पन्न होना नितान्त आवश्यक द्वोता है। काब्य के उदय के 
साथ ही साथ यह विशिष्टता मी उसके साथ स्वेदा सम्बद्ध इप्टिगोचर होती 
है। यथयपि आलोवचनाजगत्‌ में वामन ही प्रथम आरुंकारिक हैं निन्‍्होंने 
'मुणगार॑कृतयोः शब्दाययोः काब्यशब्दों विधते! लिखकर गुणालकार फी सम्पक्ति 
को काव्य के लिये आवश्यक माना है, परन्तु काब्यजगत्‌ में यह उनसे बहुत 
ही प्राचीन है। इमारे आदिकवि वाल्मीकि और मारतकार व्यास के काब्यों में 
गुग तथा अलछकार की सम्पत्ति, स्वरूप तथा वैशिष्टबयर आामइ दम मलीमाति 
पाते हैं । 
लवकुश के द्वारा मधुर रुररों में गार गए. रामायग के इडोकों को सुनकर 
कवि वाल्मीकि कह रहे ईं-- 
अद्दो गीठस्प माधुर्य छोकानों व विशेषतः। 
चिरनिशृत्तमष्येवत्‌. प्रध्यक्षमिद्र. इसिंठम्‌। 
+ --रामायण १॥४॥१७ 
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अहो, इस गायन में, विशेषकर श्लोकों में कितना माधुय है। वर्णन 
इतना रोचक है कि प्राचीनकाल में बहुत पहिले होनेवाली भी घटना प्रत्यक्ष 
के समान दीख पड़ रह्दी है। इस पद्म में माधुरयगुण तथा भाविक अल्कार का 
नितान्त स्पष्ट उत्डेख है। 
रघुवरघरित की विशिष्टता के प्रसंग में रामायण का कथन है-- 
तदुपगतसमाससन्धियोग सम-मधुरोपनतार्थ वाक्यबद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीत्त दशशिर्सश्र वर्ध निशामयध्वम्‌ ॥ 
--रामायण १।२।४३ 


इस पद्म में काव्य के अनेक विशिष्ट गुणों का स्पष्ट निर्देश उपलब्ध होता 
ऐ--समास-योग, सन्धि-योग, समता तथा मधुरता (शब्द तथा अथ दोनों की) | 
इनमें प्रथम दोनों व्याकरण-सम्बन्धी गुण हैं तथा अन्तिम दोनों शब्द तथा 
अर्थ के रोन्दर्यवोधक साधन हैं । 

किष्किन्धाकाण्ड में भगवान्‌ रामचन्द्र तथा हठ॒माननी के समागम का 
प्रथम अवतार होता है। हनुमान अपने प्रभुवर के प्रतापातिरेक से प्रभावित 
होकर उनका परिचय पूछते हैं। वह भाषण इतना सौन्दयपूर्ण, प्रभावशादी 
तथा विश्द्ध है कि रामचन्द्र को उसकी विपुल प्रशंसा करनी पड़ती है। 
इस प्रशंसा के अवसरपर वाह्मीकि ने काब्य में उपादेय अनेक गुणों का उल्लेख 
म्पष्टठट; किया है--- 


अविस्तरमसन्दिग्धम्‌ अविलम्बितमद्गुतम्‌ । 
संस्कारक्रमसम्पन्नामद्गुताम विछसम्बिताम्‌ । 

उच्चारयति कल्यारणी वार्च द्ृदयहारिणीम्‌ ॥ 
अनया चित्नया वाचा*******“******* | 

कस्य नादाध्यदे वित्तमुधतासेररेरपि ॥ 


-- रामायण ४।३।३०-३२ 


हनुमान के वाक्य विस्तार से हीन तथा रन्देह से रद्दित थे । वे व्याकरण 
के संस्कार से सर्वथा रुम्पन्न ये। उनकी कल्याणकारिणी तथा ददयद्वारिणी 
तथा विचित्र वाणी के द्वारा द्ाथ में तब्वार उठाये हुए झन्चु का भी चित्त 
पिघल जाता है, दूसरे की तो कथा द्दी नयारी है। ... ह 

यहाँ वाल्मीकि ने कतिपय दोपों तथा गुणों की एकत्र यूचना दी है। 
विस्तार तथा रुन्देह अलंकार-अन्थों के दोष प्रकरण में उपलब्ध तथा निर्दिष्ट 
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दोष हैं। 'संस्कारं वैयाकरण-विशुद्धि है जिसका अभाव शब्दहीनता का दोष 
मात्रा गया है। 

मद्दामारत में मी इसी प्रकार काव्य के आवश्यक्र गुणों की सूचना 
उपलब्ध द्वोती दै। मद्दामाख में अब्यस भ्रुतिमुखल, समता तथा मारधुर्य 
का स्पष्ट निर्देध काब्यरचना के विषय में हमें मिछता है। व्यासन्ञी की 
उक्ति है (१) इस मारत आखझ्यान के सुनने के बाद धूसरी कोई भाव्य- 
वस्तु रंचतो दी नहीं। (२) भारत ख्यं भ््य तथा भ्रुति-सुखद है। ( ३) 
भगवान भीकृष्ण का वत्तन धर्म और अर्थ से युक् था तथा मधुर और सम था-- 
(१ ) शुष्वासिद्‌मुपास्यान भ्राध्यमन्यक्न रोचते।. (आदि २॥३८७) 
(२) क्षाग्यं शुतिसु् चैव पावर्त शीकृबधेनम्‌।.. (आदि ६रा५र) 
(३४) निशम्प भाक्य तु अनादेनस्थ | 

घमौर्य॑युरूं मधुरे सम थ ॥ (उच्चोग १२५) 

भारतीय कवियों के छिये वाल्मीकि और व्यास उपनीव्य हैं) आदि 
कवि वाल्मीकि के शोकसन्तत्त दृदय का उद्भार श्छोक रूप में परिगत होकर 
प्रथम कविता का अवतार देतु जिंछ समय बना, उसी समय से भारतीय 
काव्य की दिशा निर्धारित दी गई । काब्यसरिता रखकूछ को रप्शैकर प्रवाहित 
शोती है, अलंकारकूल को नद्वीं-इस तथ्य का अन्तानिर्देश फवरिमानस 
पर सदा के लिये अक्रित हो गया ) काव्य में फलछापक्ष फ्री अपेक्षा हृदय 
पक्ष फी प्रधानता रहती है! रामायण ने हो हमें महा-काब्य की भव्य 
कल्पना दिखाई दे तथा काव्य के सच्चे स्वरूप का प्रथम परिचय प्रदान 
किया | ऊपर उद्भुत वाक्यों को अपना आधार केन्द्र मानकर हमारे आोचकों 
ने स्पष्ट मीमाता की कि काव्य के लिये शब्द और अर्थ को गुण से मणग्श्ति 
तथा अलंझार से सत्कृत दोना नितान्त आवश्यक दै। इसीलिये विश 
आजोचक मम्म ने भी काव्यगत आब्दार्थ के डिये सगुणों तथा सालंकारी 
विशेषण दिया है । 


समीक्षा 


विज्वनाथ कविराज् को काव्य लक्षण में इन पर्दो के निवेश से नितान्व 
अदुचि है। पद्दिके 'सगुणौ' को ही समीक्षा पर दृष्टिपात कीडिए। उनका 
कईद्ता है-- 


श्र मे 
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(१ ) 'सगुणी' शब्दार्थों का विशेषण कथमपि नहीं रखा जा सकता । 
जिस वस्ठ का जिस पदार्थ के साथ कोई सम्बन्ध ही न घटे, उसे उसका 
विशेषण मान लेना क्दाँ की बुद्धिमत्ता है ? मम्मठ का भी निश्चित मत है 
कि गुण काव्य के अंगी प्रधानभूत रस के ही धर्म होते हैँ न कि शब्द और 
अर्थ के | जैसे शौर्य तथा वीर्य आत्मा के घर्म होते हैं शरीर के नहीं-- 

ये ससस्याह्लिनो धर्मोः शौयांदय दृवाव्मनः ॥ 
“-कांब्यप्रकांश <।१ 
अतः गुण का शब्द और भर्थ के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध न होने के कारण 
शब्दार्थों को सगुगी बतलछाना कहाँ तक उचित है ! 


(२) कहा जा सकता है कि शौर्य की अमिव्यझ़्गा करनेवाले शरीर 
के लिये भी श्रत्व विशेषण लोकव्यवद्दार में व्यच्रह्त होता है। उसी प्रकार 
रस के अभिव्यज्ञक शब्द और अर्थ के सम्बन्ध में भी संगुणगौ” क्शिषण का 
प्रयोग कथमपि अनुपपन्न नहीं है। इसके उत्तर में विश्वनाथ कहते हैं कि 
तब तो साक्षात्‌ रूप से 'सरसो? शब्दार्थी कहनना चाहिए था, न कि 'सग्ुणी! ! 
इस द्वविड़-प्राणायाप से छाम ह्वी क्‍या! शब्द और अर्थ का रसपेशल 
होना ही अभीष्ठ है, तो सरतसी कह कर ही इसकी स्पष्ट सूचना काव्य 
लक्षण में देनी चाहिए थी। शआराणिमन्तो देशा/ (प्राणियों से युक्त देश ) 
के स्थान पर शोर्याब्मिन्तों देशा? ( शौर्य आदि से युक्त देश ) 
कहना क्या अभीष्ट होता है ! शोर गुण है, थ्राणी गुणी है। इसी प्रकार 
गुण धर्म है तथा रस धर्मी है। धर्मी की यचना के प्रसंग में धर्म की चचना देना 
कथमपि उचित नहीं है" | इस दृष्टि से भी 'सगुणी? विशेषण अनुपपन्न है । 

(३ ) तथ्य यह दे कि गुण तथा अलंकार की सता काव्य में उत्क्ों- 
धायक होती है, स्वरूपाधायक नहीं। स्वरूप के आधायक धम वे दी होते 
हूं जिनके अभाव में उस पदार्थ के स्वरूप की ही निम्षत्ति नहीं होती | गुण 
तथा अलंकार इस कोटि में कभी नहीं आा सकते | गुण काव्य का अन्तरंग 
धर्म है तथा अलंकार बहिरंग घर्म | ये काव्य की शोमा के आधायकह होते ईं, 
रूप के आधायक नहीं होते | रूप की उपपत्ति होनेपर भी शोमा का आधान 
4, गुणवच्वान्यथानुपपत्या एदव्‌ छम्यत इति चेत्‌ ? तहि सरसावित्येव 

चकक्‍तुमुचित॑ न तु सगुणाविति । नहि भ्राणिमस्तो देक्षा इृति बक्तच्ये' 

शौर्यादिमन्तो देशा इति केनाप्युच्यते | 
--साहित्यदपंण,. प्रथम परिच्छेदु ए० ६९ 
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युक्तियुक्त दोता है। क्या शौयेविद्दीन प्राणी मानवता से ही विरद्दित द्ोता है! 
अथवा भूषणों से रद्दित घुन्दरी मारीत्व से दी विद्दीन हो घाती है! ऐसी दशा 
में काम्य के रक्षण में इन द्विविष विशेषशों का प्रयोग अनावश्यक ही नहीं, 
अआमक भी है। पण्डितरान जगन्नाथ की मी इस विषय में यही सम्मति है। वे 
स्पष्ट कहते हैं--झोर्यादिवद्‌ आत्मर्माणा गुगाना, हारादिविदुपरकारकाआम्‌ 
अडछाराणाश्न शरीरघय्कत्वानुपपत्तेश । विश्वनाथ के पूर्वोक्त लम्बे विवरण का 
यथह्द सुन्दर सार सकलन है। 


इन दोनों मान्य आलोचकों की समीक्षा के उत्तर में कद्दा जा सकता है 
कि मम्मद का यह लक्षण काव्य का वैशनिक रुक्षण नहीं है, प्रत्युत साघारण 
रीति से सामान्य विवरण है जिसे तक की कसौटीपर इतनी निर्मेमता से नहीं 
कर्ता जा सकता | यह आदशन्‍्काब्य के स्वरूप का परिचायक लक्षण है। 
आदरश-काव्य के निर्माण के लिये शब्द और अथे फी इन विशिष्टताओं पर 
ध्यान देना रचयिता का प्रधान कतेब्य होता ह। रस को लद्यकर प्रदत्त 
होने वाछा भी कवि गुण की दी ओर इृष्टिपाव करता है। रस अलब्ष्य वस्तु 
टहरी; गुण लक्ष्य पदार्थ है | अतः रस की अभिव्यक्ति के छिये कवि गुण की 
सत्तापर ही विशेष आगग्रद दिखलछाता है। भोता के इृदय में आनन्द के 
बदम का इच्छुऊ ग्रायक अपने स्वर तथा लयको सुन्दर बनाने का ही 
सन्तत प्रयस्त करता है। अतः मम्मठ का सरसौ” के स्थान पर 'सगुणौ 
विशेषण का निवेश एकान्त अनुरूप है । 


| ( ग) शब्दार्थों काव्यम्‌ 


शब्द और अर्थ कांव्य के शरीर माने गये हैं, परन्तु इन दोनों में किस 
का प्राधान्य रहता है | इस प्रश्व॒ की समीक्षा करने पर हमारे मारतीय आलो- 
थर्ों में दो पक्ष स्पट्ट हृष्टिगोचर होते ईं--शब्दा्थे पक्ष तथा केबल शा 
पक्ष | प्रथम पश्चयाले आंचार्यों की सम्मति में काव्य न तो केबल शब्द के 
सौधव का फल है और न केवल अर्थ के सौन्दय का विछास है, अत्युत 
शब्द और अर्थ का युगछ सम्रा्चय काब्य-पद का भाजन दोता है।इस 
पक्ष के अन्तर्गत हमारे आलकारिकों की भूयसी संख्या है, यया-मामइ, 
रुद्रट, वामत, भोजराज, मम्मट, देमचन्द्र आदि। द्वितीय पश्च के आलोच रों 
का आग्रह शब्द पक्ष के ऊपर है | उनकी सम्मति में काव्य भें शब्द का ही 
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प्राधान्य रहता है; अर्थ तो गौणरूप से स्वतः उसका अनुयायी बनकर आा 
ही जाता है। इस पक्ष के प्रधान आलोचक हैं--दण्डी, अग्रिपुराण के कर्ता 
विश्वनाथ, जयदेव तथा पण्डितराज जगन्नाथ । इनके विशिष्ट लक्षणों पर 
दृष्टिपात करने से इनका वैशिष्व्य स्वयं भासित होने लगता है--- 
दण्डी के अनुसार काव्य है इष्ट अर्थ से व्यवच्छिन्न पदावली-- 
शरीर॑ तावदिष्टार्थबन्यवच्छिन्नपदावली 
--काब्या० १॥३० 
विश्वनाथ कविराज रसात्मक काव्य फो काव्य की संज्ञा देते हैं-- 
वाक्य रसात्सक॑ फाव्यम्‌ | जयदेव ने भी रक्षण, गुण, अलंकार आदि 
भंगों से लक्षित वाक्‌ ( वाणी-शब्द ) को काव्य कहा है-- 
निर्दोषा छक्षणवती सरीतिगुंणभूपिता | 
सालंकार रसानेक-चृत्तिवाक्‌ काब्यनामभाक्‌ ॥। 
“-चन्द्रालोक १॥७ 


हि पण्डितराज जगन्नाथ का काव्यल्क्षण तो नितान्त विश्रत दी है--रमणी- 
याथग्रतिपादक: शब्दः फाव्यम्‌ । रमगीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही 
काव्य होता है। स्पष्ट है कि अन्तिम आलोचकों की दृष्टि में काव्य में शब्द 
पक्ष ही समधिक पुष्ट तथा मह्वशाली है । 
इसकी विस्तृत विवेचना जगन्नाथ ने अपने 'रिसगंगाघर! में फी है। वे 
प्रथमतः लोक-व्ययहार को ही अपने पक्ष का मुख्य समर्थक मानते हैं | छोक 
में यह व्यवह्दार सबंदा द्वोता है कि "काव्य तो मैंने सुन लिया, परन्तु अर्थ 
नहीं समझा? या काव्य से अर्थ का शान होता है, काव्य ऊँचे स्वर में पढ़ा 
जा रद्या है? | इन वाक्यों में काव्य का प्रयोग शब्द के ही निममित्त निश्चित 
रूप से दो रहा है | प्रथम वावय के अनुशीलन से तो यह बात नितान्त 
स्पष्ट है कि काव्य अब्दात्मक हो होता है, अर्थरूप नहों। एक बात और 
भी मननीय है| पण्डितराज पूछते है” कि शब्दार्थ दोनों मिलकर काव्य 
कहलाते हूँ अयवा प्रत्येक प्रथक्‌ परथक्‌ ! उमय पक्ष के मानने पर भी आपका 





१, 'एको न द्वी? इति व्यवहारस्थेच इलोकवाक्य न काज्यमिति व्यवह्ारापत्तेः 
न द्वितीय: एकस्मिन्‌ पद्चे काव्यद्ययव्यवद्दारापत्ते!। तंस्माद्‌ चेदशाख- 


पुराणलक्षणस्थेव काब्यलक्षणस्थापि शाब्दुनिष्टतेवो चिता । 
“- रसगंगांधर ए० ६ 
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मंत नहीं जमता । यदि कहा जाय कि शब्द और अर्थ दोनों सम्मिलित रूप से 
काव्य के लिये व्यवद्ठत होते हैं, तो यह ठीक नहीं। एक और एक मिठकर 
दो होता ईै--दो सम्मिलित एकाइयों का ही नाम दो है, दो के अवयवभूत 
एक को इम्र दो कथम्रपि नहीं कह सकते । इसी प्रकार इछेक के वाक्य को 
आप काव्य नहीं कद्द सकेंगे, क्योंकि बह उसका एक अवयव रूप शब्द ही 
तो फेयल है| अब यदि शब्द और अर्थ को एयक प्थक काव्य कट्दा जायगा, 
तो एक पय में दो काव्य होने-छगेंगे, जो व्यवद्वार से सन्‍्तत विरद्ध है। इसलिये 
चैद, शाख तथा पुराणों के समान फाव्य को भी शब्दरूप ही सानना 
चाहिए, शब्द-अथे युगछ रूप नहीं-- 


“दब्द) काव्यम! का खण्डन 


पण्डितराज के इस धोर आक्रमण से मम्मद के काब्यकृ्ण को बचाने का 
प्रेय देना चाहिए. नागेशभट्ट को मिन्होंने बहुत दी सुन्दर युक्तियों के सद्दारे 
छगगनाथ के मंत का अनीचित्य प्रदर्शित किया है। यदि छोक व्यवद्वार की 
दोद्दाई देकर वे अपने मत को पुष्ठ कर सकते दूँ, तो कया वी व्यवद्वार इमारे 
पश्ष को पुष्ट नहीं कर रहा है! काब्य॑ पठितम”? 'काष्ये श्रव” प्रयोग के समान 
ही क्या “बुद्ध काव्य! ( मैंने काव्य समझ लिया ) का प्रयोग नहीं होता! 
सपए ऐ कि यहाँ काथ्य शब्द से अर्थ की बोतना होती हे । 


वेदशाप्म केवल शब्दप्रधान होते हैं, पण्डितराज का यह कथन भी 
सयुक्तिक नहीं है। महाभाष्यकार पतश्जछि ने (तदघीते तद्वेंद! ( ४२५९ ) 
सूत्र के भाष्य में वेदत् को उभयवृत्तित्व प्रतिपादक माना है। इस सूत्र का 
अर्थ है--किसी विषय के अध्ययन करने तथा उसके जाननेवाले के अर्थ में 
यह सूत्र प्रत्यय का विधान करता है। माध्यकार की शंका है कि 'अधीते! 
और 'बेद? द्नों को पृथक्‌ निर्दिष्ट फरने की आवश्यकता ही क्‍या है! जो 
किसी ग्रन्थ को पढ़ता है बह उसे समझता भी है। अतः दोनों का सूत्र में 
समावेश निर्र्थक है। इस पर पतथ्जलि का समाधान है कि अध्ययन और 
देदन दोनों दा एक साथ समावेश आवश्यऊ नहीं होता । कोई बेद ( सपाठ ) 
पंढता है, परन्तु उसंफा अर्थ नहीं समझता । और कोई अथे समझता है पर 
बेद पढ़ता नहीं। यहाँ स्पष्ट दी वेद ( संपाठ, स्वाध्याय ) का सम्बन्ध झब्द 
तथा अर्थ के साथ सममावेन पतड्जकि को मान्य है-- 
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तद॒धीते तद्देद । किमर्थमुभावषि अर्थी निर्दिस्येते । व यो5धीते चेत्यपि 
भसौ। यस्तु वेत्ति अधीतेव्प्यसौ। नैतयोरावश्यकः समावेशः। भवति हि 
कश्वित्‌ संपा् पठति" न चेत्ति तथा, तथा कबश्निद्‌ वेजि न च॑ संपा्ं पठति । 
“--४।२।०९ फा भाष्य 
रहो उनकी “एको न द्वो” वाली युक्ति। पण्डितराज का कह्दना है कि 
जिस तरह हम एक को दो नहीं कद सकते, उसी तरह यदि शब्द और अर्थ 
दोनों का सम्मिलित नाम काव्य हो, तो प्रत्येक के लिये काव्य शब्द का 
व्यवहार नहीं हो सकता। यह युक्ति भी विशेष छोरदार नहीं है। ऐसे 
स्थल पर हम रूढ लक्षणा से काम चला सकते हैं मिसके द्वारा अवयव के लिये 
भी अवयवी का प्रयोग कथमपि अनौचित्यपूर्ण नहीं माना जा सकता | 
तथ्य तो यह है कि काव्य की आस्वाद-व्यम्जकता का आधार दोनों 
शब्द तथा अर्थ में सममावेन विद्यमान रहता है। जिस प्रकार शब्द 
रसोन्मेष में सहायता करता है, उसी भाँति अर्थ भी करता ही है। काव्य- 
गत अलौकिक चमत्कार के उत्पादन की क्षमता दोनों में वर्तमान रहती है । 
ऐसी दशा में शब्द में ही काव्य को सीमित रखना कहाँ का न्याय है ! शक्ति 
और शतक्तिमान्‌ के मब्जुल नित्य सामरस्प के समान ह्वी वागू और अर्थ का 
परस्पर नित्य सम्बन्ध है। ये परस्पर अविनाभूत सम्बन्ध से मानों इतनी 
सुसंबद्धता से जुड़े रहते हैं कि एक के श्रिना दूसरे की सत्ता कथमपि सिद्ध 
नहीं हो सकती प्राघान्य भी काव्य में दोनों का ही सम्मिलित रूप से 
मानना श्रेयस्कर मार्ग है। शब्द के द्वारा काब्य श्रोताओं का भ्रुति-भनु- 
राजन कर अपनी ओर उन्हें आकृष्ट करने में प्रथमतः समर्थ होता है, 
परन्तु उनके छदयानुरटजन के बिना काव्य अपने जीवन की पूर्ति कयमषि 
नहीं कर सकता और यह द्ृदयानुरण्जन सिद्ध होता है अर्थ के शान दोनेपर 
ही | अतः काव्य का शरीर शब्द तथा अथ॑ दोनों के द्वारा समभावेन सिद्ध 
होता है ओर इसील्यि काव्य में दोनों का ही समभावेन प्राघान्य मानना ही 
उत्तम पक्ष है | 
पाश्चात्य आलोचकों की सम्मति भी इसी पक्ष के समथन में दे। गद्य तथा 
गान से कविता का वैश्विप्टथ तथा पार्थक्य प्रदर्शित करता हुआ एक पश्चिमी 
थआलोचक-काब्य में शान्दिक विन्यास तथा आर्थिक योजना दोनों का महत्त्व 
अंगीकार करता है-- 





-  प॑पार्द पठति अर्थनिरपेक्ष॑ स्वाध्याय पठतीत्यर्थ:--कैंयट । 
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आशय है कि खत्‌ कविता गयय तथा गायन की मध्यवर्तिनी शोती है। 
जिस अवसर पर यह कंथने सम्भव दो कि यहाँ आनन्द केवल इन्द्रियनन्य 
तथा केवल रूप के कारण ही उसपन्न हो रहा है अथवा यहाँ उदीयमान आनन्द 
बीदढिक है तथा वेवक अर्थ के द्वी कारण उत्पन्न द्वो रहा है, उसी अवसर पर 
बह कविता उदात्त क्रेणे से नीचे गिर ज्ञाती है। कविता का आनन्द न तो 
केवल रूपजन्य दोता हे और न केवल अर्थरन्य, प्रत्युत वह उमयशनन्‍्य द्ोता 
है। अतः काव्य में शन्द तथा अर्थ का समभावेन महत्त्व तथा प्राघान्य मानना 
प्रेयः पन्‍्या है। आचार मम्मद के घब्दार्थी काव्यम! का यही रहस्य है | 


९--साहित्य 


( के ) साहित्य--ऐतिहापिक-विकास 
“/व्दार्थो सहितो काब्यम्र?--भामह 


साहित्य! शब्द का प्रयोग आजकल दो प्रकार से किया है बिनमें एक 
अर्थ है व्यापक तथा दूसरा अर्थ है संकीर्ण | व्यापक अर्थ में साहित्य का 
प्रयोग उन समस्त रचनाओं के लिए. किया जाता है जो किसी भाषाविशेष में 
निबरद्ध हों | काव्य, नाटक, इतिहास, दर्शन, विशन, आदि विपयक समग्र 
ग्रन्थों का सामूहिक नाम है साहित्य! | इस अर्थ में यह वाब्मयः शब्द का 
प्रतिनिधि है और अंग्रेजी भाषा के 'लिय्रेचर? शब्द का पर्याववाची । आजकल 
हिन्दी में इस अर्थ में इस शब्द का ग्रघुर ग्रचार हम पाते हँ। संस्कृत में भी 
पसाहित्यः का इस व्यापक अर्थ में प्रयोग हम सर्वप्रथम भोजरान के अलंकार 
ग्रन्थों में पाते हैं। अतः इस अर्थ में यह शब्द लगभग एक सदस्त वर्ष पुराना 
है | संकीर्ण अर्थ में 'साहित्य'ं का प्रयोग कविनिर्मित कोमछ कब्पनामय ऋृतियों ' 
के लिये किया जाता है | इस प्रकार यह काव्य? का पर्याय वाची है। ऐति- 
हासिक दृष्टि से 'काव्यः शब्द प्राचीन है और साहित्य” अझब्द मध्ययुगी। 
साहित्य? का यह संकीर्ण आर्थ व्यापक अथ की अपेक्षा प्राचीनतर है, क्योंकि 
भोजरान से एक शताब्दी पूर्व कविराज रानशेखर ने अपनी 'काव्यमीमांसा में 
इसका प्रयोग काव्य के निमित्त किया है। अलंकारदालत्र के मध्य थुग में 
“कविवाडनिर्मिति! के निमित्त दोनों शब्दों का प्रयोग समभावेन उपलब्ध होता 
है, परन्तु पिछले युग में इन शब्दों के अर्थ में विशेष परिवर्तन लक्षित होता 
है | दृवय तथा श्रव्य रूप से द्विविव सत्ता रखने वाला काव्य” हृइय के क्षेत्र 
से हृव्कर केवल श्रव्य कविता के रूप में दी संकुचित हो गया है तथा काव्य 
के पर्यायवाची “साहित्य! शब्द ने अपना क्षेत्र विस्तृत कर समस्त वाढाय को 
आत्मसात्‌ कर लिया है। इस प्रकार काव्य? शब्द का. तो हो गया है अर्थ- 
संकोच और 'साहित्व? शब्द का हो गया है अथविस्तार | इस परिच्छेद में हम 
साहित्य! की समीक्षा के लिये समृग्त है | की 
अलंकारशात्र के आद्य आचार्य भामद के अन्य में 'साहित्यः शब्द विद्यमान 
। नहीं है, परन्तु इसकी कल्पना अवदयमेव वर्तमान हे। भामह का काब्य- 


( ४३१ ) 


लक्षण है--शन्दायों सहितो काब्यम्‌ ( छाव्याठकार १। ) शब्द तथा अयथे 
मिलकर काम्प होते हैं| इस काव्यलक्षण में प्रथमतः प्रयुक्त विशेषण रूप 'सद्दितः 
शब्द से ही भाववाचक 'सादित्य! शब्द निष्यन्न हुआ है। “सहितयो: भाव: 
साहित्यम' । परन्तु आभ हम नहीं नानते कि मामद को झब्द तथा अर्थ का 
“सद्दितमाव! किस प्रकार से अमीष्ट था १ बहुत सम्मव हैं कि बह वाच्यवासक 
रूप वैयाकरण सम्बन्ध दी हो | 

मामद के अनन्तर अनेक मान्य आछोचकों ने काव्य को शब्द तथा अर्थ 
का सम्मिद्षित रूप माना है। वामन', रुद्रटर, वार्मट३, मम्मरर्', देमचन्द्रऐ, 
विवानाथ' आदि हमारे आदरणीय आचार्य काव्य को शब्दार्थ मय अंगीकार 
करते हैं। परन्ठ इनके अन्यों में 'छाहित्यः शब्द की उपलब्धि नहीं होती। 
साहित्य का प्रयमावतार होता है। काब्यमीमाता में । अलंकारशाज्र फे 
इतिद्ास में राशशेसर द्वी सर्वप्रथम आचार्य हैं मिन्‍्दोंने साहित्य! शब्द का 
प्रयोग पहिछी बार काव्य के अर्थ में किया है। इन्होंने काब्यपुरुष! की 
उत्पत्ति के विषय में एक रोचक आख्यान दिया दे। सरस्वती के पुन्न काव्यपुरुष 
का विवाद 'साहित्य-विद्या-वधू? के साथ सम्पन्न होता है। प्राचीन आवार्यों-- 
चैते फौदिल्य आदि की द॒र्ट में छोक के व्यत्रह्मर तथा प्रतिष्ठा के निमिच चार 
वियाएँ मुझ्य ईं--आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता तथा दण्डनीति। राजशेखर की 
सम्मति में साहित्य-यिय्ा पश्ममी विद्या है, क्योंकि वह पूर्वोक्त चारों विद्याओं 
का निध्यन्द-सार- 





$, काब्यशब्दोअर्य गुणारुकारसस्कृतयों: शब्दार्थयोव॑ततते । 
भकरया मु शब्दार्थमान्रवचनो$त्र सुझते । 
--काथ्यालकारदूतति ११।$ 
«« शाब्दायों कांस्यमु--रुद्वढः काम्याऊुकार २।१ 
३. शब्दायों निर्दोषो सगुणी प्रायः सालंकारी काब्यम्‌ | (४० १४ ) 
४, तद़दोपौ शब्दा्थों सयुावनककृदी पुनः क्वापि। 
“+कास्यप्रकाश 3॥४ 
७, अदोपौ समुणौ सालकारी व इडड्ार्यी कास्यस्‌ । 
++काध्याजुशाधन, ४० १६ 
शुणालंकारसहिती शब्दायो दोषवर्मिती । 
'गधपधोभयमय्य कार्य काम्पविदों दिदुः ॥ 
शक --अ्रतापरुद्यशों मूषण ए० ४२ 


हट 


( ४र२ ) 


पशन्नमी साहित्यविद्या। सा हि उतसणामपि विद्यानां निष्यन्दः 
-+काव्यमीमांसा, ए० ४ 
साहित्यविद्या का अर्थ उन्होंने स्वयं दिया है-- 
शब्दार्थयोयेथावत्‌ सहभावेन विद्या साहिस्यविद्या 
--(४० ५) 
साहित्यविद्या वह विद्या है जिसमें शन्द और अर्थ का ययाय रुप से 
सहमभाव, एकत्र स्थिति हो | परन्तु यहाँ 'ययावत्‌ सहभाव? के विशिष्ट अर्थ का 
परिचय नहीं मिलता । रानशेखर “यथार्थ सहभाव? से किन सम्बन्धों की ओर 
संकेत करते हैँ ! इसका पर्याप्त पता नहीं चलता । 
इसका विशेष परिचय मिलता है भोजरान् के भालोचना म्ररन्यों में, 
अल्ंकारशाज्र के इतिहास में भोबरान का स्थान कुछ विचित्र-सा है। वे किसी 
मौलिक विचारों के लिये उतने प्रसिद्ध नहीं हैं जितने वे प्राचीन सिद्धान्तों के 
समन्वय करने में दक्ष हैं। प्राचीन आलंकारिकों के द्वारा उद्धावित अनेक 
सिद्धान्तों का, थो आपाततः विरोधी प्रतीत होते हैं, उन्होंने समन्वय तथा 
अविरोध दिखलाने में विशेष ख्याति प्राप्त की है। साहित्य” का सिद्धान्त भी 
उनके विचार से साहित्य शात्र का मूलभूत सिद्धान्त है | 


भोज-साहित्य 


शब्दार्थी सहितो काव्यम! की आधारशिला के ऊपर उनका विश्वालकाय 
“गारप्रकाश? का प्रासाद प्रतिष्ठित किया गया है। साहित्य की व्याख्या भोज 
के शब्दों में दी देखिए--- ४, 

कि साहित्यम्‌ ? यः शब्दार्थयो! सम्बन्धः | स॒घ॒ द्वादशधा, (१) अभिषा, 
(२) विवक्षा, (३) तात्पर्यम्‌ , (४) प्रविभागः, (७) व्यपेक्षा, (६) सामथ्यम्‌ , 
(७) अन्वयः, (<) एकार्थीमावः, (५) दोषहानम्‌ , (१०) गुणोपादान 
(११) अलंकारयोगः, (४२) रसावियोगः ॥ - “पीर: 

भोज की दृष्टि में साहित्य शब्द तथा अर्थ के सम्बन्ध कां अपर 822 
यह सम्बन्ध १२ प्रकार का होता है बिनमें प्रथम आठ प्रकार के सम्बन्ध ध्ब्द 
तथा वाक्य की शक्ति से सम्बन्ध होने से वैयाकरण सम्बन्ध हैं और अन्तिम 
चार सम्बन्ध कान्यगत सम्बद्ध हैं बिनके द्वारा काब्य में सौन्दर्य का सब्रिवेश 
तथा शोभा का संविधान किया बचाता है| प्रथम आठ बाह्य सम्बन्ध हैं. तथा 
वाच्यवाचक भाव से सम्बद हैं। इन प्रसिद्ध सम्बन्धों के अनुश्यीलन्न की 


र्८ ( ४रे३ ) 


आवश्यकता साहित्य ग्रन्थ में नहीं है । अन्तिम चार सम्बन्ध वास्तव में काव्य 
के स्परूपोपपादक तथा अन्तरंग हैं और इन्हीं का वर्णन आलोचनाशास्र का 
प्रधान उद्देश्य है। भोज ने व्यापक दृष्टि रखकर द्वी दोनों का समावेश अपने 
ग्रन्थ में किया है। रस्तेशवर ने भी अन्तिम चार सम्बन्धों को काब्य के लिये 
'सर्वेर्वायमानः सम्बन्ध” ( सर्वेस्वभूत सम्बन्ध) अंगीकार किया है। 
काव्य के निमिच इन्हों चारों सम्बन्धों का अस्तित्व एकान्त आवश्यक होता 
है। ये सम्बन्ध ईैं-- 


(९) दोषद्ान--दोषों का परिहार, 

(२) गुमोपादान--गुण का ग्रहण, 

(३) अलंकार योग--काब्य के शोमाघायक भूषणों का योग, 
(४) र्सावियोग--रस के साथ अमेद सम्बन्ध । 


आदिम तीनों सम्पन्धों की सत्ता रदने पर भी यदि कछय रस फे उन्मीलन 
में समय नहीं होता, तो भोज की दृष्टि में मी वह नितान्त देम तथा निनन्‍्दनीय 
पदार्थ ही होगा । इसीडिये उसके मत में “रसोक्तिः की दी भेट्ठता सर्वेत्र रहती 
है। इसी सिद्धान्त पर उनका काव्यलक्षण प्रतिष्ठित है-- 


निदोंपे शुणवद्‌ काग्यम अलंकारैस्छशुतम्‌। 
रसान्वि्त कविः कु्ेंन्‌ कीदि प्रीति व विन्‍्दृति ॥ 
--(सरस्वदी कण्ठा० २) 


शारदातनय ने अपने “मावप्रकाश” (अध्याय ६, ४० १४५) में 
मोभराजकृत साहित्य-कल्पना को अंगरीकृत किया है। उन्होंने इस द्वादश 
सम्जन्धीं का बडा द्वी धामाणिक तथा सुबोध वर्णन अपने अन्य में प्रस्तुत 
किया है* 4 इस प्रकार मोचर की दृष्टि में शन्द तथा अर्थ का वैशिष्य्य, 
सिर रे कार साधारण शब्दार्य काव्य रूप में परिणव दो जाते हैं, 'साहित्या 
ऐश मित्र मि्त सम्प्रदायवालों की दृष्टि से यद्ट वैशिष्य्य मित्न-मिश्र 
ही होता है--अ्ंकार, गुण, रस तथा ध्वनि, परन्तु मोबराज ने इनमें 
किसी का भी खण्दन भ कर सब मतवाढ़ों के मतों को अपने म्रन्य में स्पान 
दिया है! दे खतः काव्याशयक्त वैश्य को सिद्वित्ट ही मालवे हैं! 





१. झावप्रछाश--गायकवाई सोरीज नं० ४५, ३१९३०, यदोदा ( घट 
१४५-१५२) 


ञ 


( ४३४ ) 


कुन्तक-साहित्य 


कुन्तक अपनी जिन मौलिक कल्पनाओं के लिये साहित्य-जगत्‌ में प्रख्यात 
हैं उनमें से एक अत्यन्त कमनीय कल्पना है--साहित्य | वक्रोक्ति? सिद्धान्त के 
मौलिक व्याख्याता तथा उद्धावक के रूप में आलोचक वर्ग उनसे सर्वथा 
परिचित है । 'साहित्य” की उदात्त कल्पना भी उसी बक्रोक्ति सिद्धान्त की 
परिपूरिका मानी जानी चाहिए। भोजराज और कुन्तक समकालीन आचार्य 
ईं--एक ने मालवा में अलंकार के तथ्यों का निरूपण किया, तो दूसरे ने 
काम्मीर में उसी के छिद्धान्तों का निर्धारण किया | साहित्य” की आलोचना 
में दोनों में विपुल पार्थक्य है । मोनरान ने दोपहान आदि चार प्रकार के 
साहित्य का निर्देश कर अपनी संग्राहिका बुद्धि का ही विशेष परिचय दिया 
है, कुन्तक ने जो मौलिक भावना, सूक्ष्म विचार, यूढ़ार्थ विवेचन साहित्य! 
के प्रसंग में किया है उसके लिये उनकी नितनी इछाघा तथा प्रशंसा की 
लाय थोड़ी ही है। भोजरान के निरूपण में उतनी यूक्ष्तता तथा उतनी 
विवेक बुद्धि का सबथा अभाव है। 


धाहित्व? के प्रकृत अर्थ के प्रथम व्याख्याता कुन्तक ही प्रतीत होते हैं | 
इसकी सूचना उनके शब्दों से भलीभोंति मिलती है। कुन्तक ने "साहित्य 
पद का जैसा संशानिर्देश तथा व्याख्यान किया है वह आजतक अठ॒लनीय है | 
इस पद के व्याख्या प्रसंग में उन्होंने जिस आत्मप्रताद तथा प्रच्छन्न गीरव की 
रचना दी है उससे यही शात दोता है कि व्याख्या में अमिनव दृष्टिमंगी 
अलंकारशाञ्र के इतिद्दास में लाई है उन्होंने ही सबसे पहिले। उनके श्वन्द 
कितने सुन्दर ए-: 


यदिदं साहित्य नाम तद्‌ एवावति निस्सीमनि समयाध्वनि साहित्यशब्द- 
मात्रेण प्रसिदृम।| न एनरेतस्थ कविकर्म-कौशलकाप्टाघिरढिस्मणी यस्य 
अद्यापि कश्चिदपि विपश्चित्‌ 'अयमस्य परमार्थ” हृति मनादनामान्नरमवि 
विचारपदमचतीणेः | तदय सरस्वती दृदयारविन्द्मकरन्द विन्दुसन्दी दसुन्द राणां 
सरकविवचसाम्‌ अन्तरामोदमनोहरत्वेन परिर्फुरदू एवच्‌ सहदददयपटपद- 
चरणगोचरतां नीयते । 
--वक्रोक्तिजीवित 


इस कोमल कमनीय गद्य का यही तात्पय है कि.अधतक किसी विपस्चित्‌, 
ने साहित्य” के परमाय की व्याख्या करने का विचार नहीं किया था। यह 


( डरे५ ) 


केवल सरसतो के हृदयकऋमछ के मकरन्दबिन्दु-पुज्ञ से सुन्दर सत्कवि वचनों 
के मीतर द्वी आमोर से मनोदर द्वोकर स्फुरित दो रहा था। वह्दी आज सदृदय 
मतों के आस्वादन के डिये बाहर प्रकट किया जा रहा है ] 

इससे यही ध्वनि निकलती है कि इस विषय का साग्रोरंय दुहम विचार 
कुन्तक ने द्वी किया है। आत्मगौख की महिमा दिखछाता हुआ यह वाक्य 
तथ्य का दी कथन है, क्यों कि पूर्ववर्तों आरुंकारिकों को व्याख्या तया 
कब्पना से तछना करने पर कुन्तक का साहित्य! विवेचन लिःसन्रेह समशिक 
प्रौद, प्रामाणिक तथा प्राश्चछ प्रतीत द्वोता है। 


रा 
(ख ) साहिल का अर्थ 
कुन्तक ने 'साहित्य' की परिमापा इस प्रकार की है 
साहिस्यमनयो: शोभाशालिता प्रति काप्यसौ । 
अम्यूनानतिरिक्तरव-मनोद्वारिण्यवस्थिति* ॥ 
>+ब० ज्ञी* १३७, ए० ३५ 
साहित्य क्या है | साहित्य शब्दाय-युगठ की एक अदौकिक विन्यांस- 
भंगी है जो न्यूनता तथा अतिरिक्तता से वर्जित होकर मनोहर तथा शोपा- 
शालिता से सम्पन्न द्ोती है। आश्यय हे कि शब्द और अर्थ का मनोहर 
विन्यास 'साहित्य' है. जिसमें शब्द और अर्थ परत्पर इतते तुले हुए होंझि 
-जभ तो किसी में न्यूनता डो ओर न अधिकता दो । 
कुम्तक ने काव्य का जो लक्षण प्रस्गुत किया है वह इसो साहित्य! की 
ही व्याख्या करता है । उनकी दृष्टि में काब्य द-- 
शाब्दा्थीं सहिसों वक्रकविब्यापारशाकिनि ॥ 
चन्ये स्यवस्थिदी कार्य सद्विदह्मादकारिणि 0 
>-च० ज्ी० 
मिलित घब्द-अर्थ-युगल कवि के वकव्यापार से झोमित तथा सद्ददयों को 
भानन्ददायी रचनाइन्घ में विन्यश्त होनेपर 'काव्यः परवी श्रात्त करता है | 
इस प्रकार कुन्तक की दृष्टि में काव्य और साहित्य समानायेक पद हैं। 
. ५ अन्य के आरम्म में को गई प्रतिश भी इसी वात को पुष्ट कर रद्दी दै। 
भादाय॑ का कदना है-- ६ 
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साहित्या५ सुधासिन्धोः सारसुन्मीलयाम्यम्‌ । 
च्‌० जी० प्‌०॥१ 


यहाँ काव्य के लिये ही 'साहित्य? शब्द का प्रयोग स्पष्टतः किया गया है। 
काव्य और साहित्य में भेद 


काव्य और साहित्य इस प्रकार समानार्थक शब्द हैं, परन्तु इन दोनों पदों 
में दो विभिन्न अभिप्रायों का प्रकाशन किया गया है। 'काव्यः का अर्थ है-- 
कवे! कर्म काव्यमू--कवि का कर्म अर्थात्‌ कवि के द्वारा निर्मित वस्तु | 'कवि! 
की ब्युत्पत्ति भी देखते चलिए. । इसकी व्युत्पत्ति वैयाकरण दृष्टया कुडः शब्दे 
कुषातु से 'भच इ/ ( उणादि सूत्र ४॥१३८ ) सत्र से £? प्रत्यय से निष्पन्न 
मानी जाती है। राजशेखर कवि शब्द की व्युत्पत्ति कबू वर्ण धातु से मानते हैं | 
कब धातु का अर्थ है वण अर्थात्‌ रेंगगा और इसी धातु से कर्वुर तथा कबरी 
शब्दों की निष्पत्ति वेयाकरण लोग मानते द। परन्तु राजशेखर के विचारों से 
बर्ण का अर्थ वणन करना है। पाणिनि में आपस में मिलते-जुलते दो घातु 
ईं-.कु वर्ण तथा कुछ शब्दे, जिनका अर्थ समान ही है। इन्हीं दोनों से 
निकला है ओणादिक इ प्रत्यय के योग से हमारा परिचित 'किवि! शब्द | 
इसी कवि का कम है 'काव्यः-- 
कवयतीति कवि७ए, उस्य कर्म काब्यम--हति विद्याधरः | 
क्षति धाव्दायते विम्तशति रसभावान्‌? इृति कविः--इति भद्दगोपालः 
प्रश्ता नवनवोन्मेयशालिनी प्रतिभा मता है 
चदनुप्राणनाज-जीवदू वर्णनानिपुणः कविः 
तस्य कर्म स्मृत काव्यम्‌ --भद्दतीव 


इन विभिन्न व्युत्पत्तियों का एक ही लक्ष्य है--कवि वद्दी द्वोता है जो 
किसी वस्तु के वर्णन में निपुण होता है। कवि की अपनी विशिष्ट शक्ति है 
प्रतिभा ओर इसी प्रतिमा के बल पर कवि लछोकोचर अलौकिक वर्णन में 
निषुण होता है। ऐसे प्रतिभा सम्पन्न वर्णनानिपुण कवि का फर्म द्वोता है 
काव्य | 

उधर साहित्य? की व्युत्पत्ति है सहित शब्द से भाववाचक ष्यजञ प्रत्यय 
ते--सहितयोः झब्दाययो! भावः साहित्यमू--एक .साथ ._सम्मिलिव शब्द तथा 
अर्थ का भाव है साहित्य । इस व्युत्पत्ति के अनुसार दोनों में - कविनिर्मिति के.. 
द्विविध पक्ष का ग्राधान्य लक्षित होता है। काव्य! शब्द कवि के अर्थात्‌ 
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बैयक्तिक उपादान की प्रघानता की ओर संकेत करता है--काब्य रचयिता के, 
व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है, रचयिता अपने व्यक्तिगत गुण, दोष तथा साधन 
को केकर ही अपने भावों का प्रकाशन काव्य में करता है। साहित्य” शब्द 
कवि रचना के कयाशरीर की ओर संकेत करता है | 'साहित्यः पद शब्द तगां 
से के निर्वेकक्तिक उपादान की अमिव्यक्षना करता है। “साहित्य” पह, 
दोतित करता है कि कवि की रचना शब्द तथा अर्थ के परस्पर समन्वय तथा 
सामझस्य का परिणत फल होती है। “कान्य! झन्द के पक्ष का प्राघान्य 
उद्योषित करता है, तो 'साहित्यः पद कृतिपक्ष के सामरस्य का उन्मीलन करता 
है। हूं दोनों दो समानाथंक कवि के द्वारा निर्मित कमनीय कि के अथ में, 
परन्तु ब्युपत्ति की दृष्टि से दोनों में यद्द सुक््म विभेद निर्दिष्ट किया जा 
सकता है। 


साहित्य का रूप 


कुन्तक के कांब्यलक्षण की समीक्षा से हम उनकी साहित्य-विषयक विचार- 
घारा से पूरंणतः अबगत हो जाते हैं। शब्द तथा अर्थ को काब्य के रूप में 
परिशत होने के लिये दो पदार्थों की विशेष आवश्यकता रदती है जिनमें एक 
है गुणरूप 'साहित्यः और दूसरा है अलंकाररूपा वक्रोरि। साहित्य! झब्द 
तथा अर्थ के सहमाव-सम्यक्‌ योग का दी अपर नाम है। प्रश्न यद्द है कि 
शब्द तथा अर्थ के परस्पर नैसर्गिक नित्य सम्बन्ध के विद्यमान रहने पर इस 
आाहित्य' की आवश्यकता कौन-सी है ! गो शब्द के उच्चारण भात्र से भोता 
के नेत्रों के सामने सास्नादिमान्‌ पदार्थ की उपस्थिति सथः हो जाती है | घट 
शब्द के भवणमात्र से सुननेयाठा जछ के आनयन में उपादेय पदार्थ विशेष का 
बोध कर छेता है। परेसी दशा में साहित्य तो सत्र विद्यमान रहता है। माषा 
के माध्यम द्वारा जो कोई भी वस्त प्रकटित दोती है, वद्द साहित्य से विरद्दित 
हो ही नहों सकती। यह दशा समस्त बाव्यय की है। ऐसो अवस्था में फाम्ग 
में साहित्य” की सचापर आग्रह दिखलाने का स्वासस्थ क्‍या हो सकता है! 
किसी भी वाक्य से अर्थावगति दोनेपर उसमें पद की सत्ता रहती है, वाक्यगत 
नाना पदों की स्थिति रहती है तया उनमें परस्पर युक्तियुक्तता अथवा परस्पर 
सामर्प्ये का भी अपृध्यांन रहता है। अतः सादित्यों पदवास्यप्रमाग फे 
अन्तरैत दी समग्र वाइनिर्मिति में रदतः सिद्ध होता है, फिर काम्य में उनकी 
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कुत्ता करो इतना महत्त्व देने से तात्पये क्या है ! इसके उत्तर में कुन्तक का 
उत्तर ह--पूर्वोक्त कथन बिल्कुल ठीक है, परन्तु यह तो है सामान्य साहित्य। 
काब्य में विशिष्ट साहित्य की आवश्यकता होती है-- 


घब्दार्थों सहितावेव प्रतीती स्फुरतः सदा। 
सहिताविति तावेव किमपूर्वच विधीयते ॥ 
--व० जी०, ए० १।११६ 


शन्नु॒ व वाष्यवाचकसम्बन्धस्य विद्यमानत्वाद एतयोर्न क्रथ॑चिदपि 
साहिस्यविरद्दः | सत्यमेतत, किन्तु विशिष्टमेचेह साहित्यमभिप्रेत॒म्‌ | कीरशम्‌ ९ 

बक्रताविचित्रगुणालंकारसम्पदां परस्परस्पधोधिरोहः ॥ 
+-वे० जी०, पृ० १० 


प्रशन--वाच्यवाचकसम्बन्ध के विद्यमान रहने के कारण झब्द और अर्थ 
में साहित्य का विरद्द किसी प्रकार से हो ही नहीं सकता ! उत्तर-टठीक है, 
परन्तु काव्य में विशिष्ट साहित्य अभीष्ट होता है। बक्रता से विचित्र गुण तथा 
अल्कार की सम्पत्ति का परस्पर स्पर्धा अधिरूद होना | 


साहित्य शब्द तथा अर्थ का परस्पर मिलन है, परन्तु यह मिलन किस 
प्रकार का होता है ! न्‍्यूनता तथा अतिरिक्तता से शन्‍्य मनोहर मिलन 
भर्थात्‌ शब्द और अर्थ किसी की अपेक्षा कम नहीं होते और न बढ़ा या 
उत्कृष्ट ही होते हैँ | दोनों संत॒ल्ति रहते हँ। वे होते दें परस्पर स्पर्धित्व रमणीय? 
अर्थात्‌ एक दूसरे की स्पर्धा कर के परस्पर समानमाव से बड़े होते हैं और 
अनन्तर परस्पर संयोग से रमणीय होते हैं। अतः कुन्तक की सम्मति में 
केवल फविकीशल कह्पित कमनीयता पूर्ण शब्द न तो काव्य होता है और 
न केवल 'रचना वैचित्य चमत्कारकारी? अर्थ ही काव्य होता है। काव्य तो 
परस्पर सपर्घा से उत्पन्न रमणीयता-सम्पन्न शब्दार्थ युगल का ही प्रख्यात 
अभिषान है-- 


वाघको वाघ्य॑ चेति दो सम्मिलितो कांब्यम्‌ 
3 “-च० जी०, पू०७छ 
शब्द तथा अर्थ, दोनों के बीच आनन्द का बीज निद्दित रहता:है'। उस 
भानन्द को एक द्वी अधिकरण में सीमावद्ध कर देना आलोचना की दत्या 


(४३९ ) 


है। तेल की सत्ता प्रतितिछ में होतो है। उछी प्रकार लह़दयों के भाहाद वया 
आनन्द का फारण झब्द तथा अर्थ दोनों में विधमान रहता है-- 

द्वयोरपि भतितिलमिव नैल तद्विदाहददकारिकिष्व॑ वर्ते न पुन्रेकस्मिन्‌ | 

>-च० जी० पू० ७ 

इस प्रकार कुन्तक की समीक्षा से काव्य में रहने बाला 'साहित्य” सामान्य 
ने द्ोकर विशिष्ट रूप रइता है। इस वैशिष्य्य का रूप है-परस्परस्पधों- 
घिरोह: या परस्परस्पर्थित्वम ) यह स्पर्षिता प्रतियोगितामूछक दोने पर शत्रु 
मावापन्न नहीं है, प्रत्युत मित्रमावापत्न है। जिस प्रफार दो मित्र आपस में 
स्पर्धा कर उन्नति के शिखर पर पहुँच जाते हैं और आपस में सहयोग से एक 
आदश्व व्यक्तित की स्वना करते हैं, उसी प्रकार शब्द तथा अथे भी आपस 
में सौन्दर्प्रात्ति के नि्ित्त स्पर्धा करते हुए अपने सहयोग से नितास्त छछित 
बस्तु की उत्पत्ति करते दें जो काब्य' नाम से अभिद्धित किया जाता है। 
छुम्तक फी दृष्टि में शब्द तथा आर्य दो मित्रों के समान सेंयुक रहते ईैं-- 

समसर्चगुणी सन्‍्तो सुध्ददावेव सेगतो 


परस्परस्य शोमायै शब्दायों भवतो यया ॥ 
>-+व७ जी०, १३६८ 


सौशभ्रात्र 


£ चैंणारँे कवि पराशरमह( ११२३-११५१ ६० ) की सम्भति में शब्दार्थ 
की सम्बन्ध सौश्रात! सम्बन्ध होता हे--शब्द तया अर्थ माई माई के समान 
परस्पर मिले रदते हँ-- 

अनाप्रातावर्ध यहुगुणपरीणादि मनसो 

धुद्वान सौद्दाद परिचिवर्तिवायापि गदनम्‌ । 

पदारना छौक्लान्नाद्‌ अनिमिपनिसेश्य क्षवणयोः 


स्वसेव श्षीर्सयं बरहुसुखर वाणीविछसिदम, ॥। 
+-श्रीगुणरत्नकोश, इको ५ «८ 


सौहादे तथा सौच्नात्र सम्बन्ध एक ही पदार्थ है। इस सम्बन्ध में 
दोनों व्यक्तियों की समकक्षता या तुस्ययोगिता सम्पन्न रहती है। यदि शब्द 
तथा थे में से कोई मी किसी से अपकृष्ट या उत्कृष्ट हो, होन या अधिक हो, 
तो वह सामझस्य नहों बनता छो काव्य के लिये निठान्त उपादेय तथा आवश्यक 


( ४४० ) 


साधन होता है । इस दृष्टि से कुन्तक का 'साहित्यां औचित्य के समान दी 
आवश्यक कान्य-तथ्य प्रतीत होता है। अपने अन्य के द्वितीय उन्समेष में 
अल्ंकार-योजना के अवसर पर कुन्तक ने इस तथ्य को स्पष्टतया अभिव्वक्त 
किया है। उनका कथन है--अलंकारों की योजना के लिये कवि फो निर्बेन्ध, 
हठ या आग्रह करने की आवश्यकता न होनी चाहिए ( नातिनि्नन्धविद्विता, 
व० जी० २४ ) | विना प्रयत्न से ही जो अलंकार स्वतः उद्धृत हो जाये 
उनकी योज्ञना इछाघनीय तथा भादरणीय होती है। अत्यन्त हठ करने पर 
प्रयत्न से अलंकार योग करने पर प्रस्तुत औचित्य की द्वानि होने से वाच्य तथा 
वाचक में 'साहित्यः का अमाव हो जाता है। अतः शब्द तथा भर्थ के संतुलन 
का काव्य में एकान्त महत्त्व है-- 

ज्यसनितया प्रयत्नविरचिते हि प्रस्तुतोचित्यपरिदाणेबवौच्यवाचकयोः 

परस्परस्पधित्वछक्षणसाहित्यविरहः पर्यवस्यति | 


--व० जी० प्ू० ८४ 


शब्द तथा अर्थ का साहित्य 


कुन्तक ने काव्य में त्रिविध साहित्य का सम्यक निर्देश अपने अन्य में 
किया है | प्रथम साहित्य का आधार होता है शब्द तथा अर्थ । कवि के 
शब्द तथा तद्ृम्य अथ साधारण जन के शछब्दार्थ के समान निःस्फीत तथा 
निर्जव न होकर एक अद्भुत अमत्कृति से स्कुरित होते हैं। इन दोनों की 
विशिष्टता कुन्तक के शब्दों में हो देखिए--- 


शब्दों विवक्षितार्थक्वाचकोडन्येपु सत्स्वपि। 
स्रथे:ः सहदयाह्दादकारिस्वस्पन्दुसुन्द्रः ॥ 
--च० जी० १॥९ 
७५ अन्य वाचक पदों के विद्यमान रहने पर भी कवि के द्वारा अभीष्ट 
अथ का जो एकमात्र वाचक होता है वही तो होता है शब्द । सहृदय 
को आनन्द देनेवाके अपने स्पन्द ( स्वभाव ) से. रमणीय होता है 


अथ। इन्हीं शब्द तथा अर्थ का पूर्ण साहित्य काब्य में सवंध अमिलषित 
होता है। 3 
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(ग) काव्य में शब्द-वेशिप्टय 

काव्यगत शब्द की विशिष्टता होती है कि यद्ठ कवि के दशा विवश्चित 

अर्थ का एक मात्र बोषक द्ोता है। कवि किसी विशिष्ट अर्य के प्रकाशन के 

हिये शब्दों का प्रयोग करता है, परन्तु उस पदशथे के पर्योयवाची समस्त झब्दों 

में उस अर्थ के प्रकाशन की योग्यता नद्वी रहती। माषा के शब्दभण्डार में 

कोई एक दी शन्द ऐसा द्वोता है न्नो कवि के अभीष्ट अर्थ को अभिव्यक्ति 
यथार्थता के साथ कर सकता है। 

कविविवक्षितविशेषामिधानक्षमध्वमेद दाचकध्वरुक्षणम्‌ (ब० द्वी० १७) 


बादल के अर्थ के पर्यायवाची अनेक शब्द हं--जछूद, पयोघर, जलमुच्‌ , 
चलाइफ, भेघ, पयोद, आदि; परन्तु सामान्यतः अमिवेय अर्थ की एकता होने 
पर भी प्रसंग विशेष में ही इनका प्रयोग औदचित्यपूणे हो सकता है। सन्तप्त 
छगत्‌ को जखूघारा से आप्यायित करने की क्षमता की जो थयोतना “जुलूइ” शब्द 
में है बह लघारण करने से दृष्टपुष्ट श्यामरंग 'पयोधर! झब्द में नहीं है। 
कवि के दृदय में जिस मनोरम अयथ की रफूर्ति होती है उसका बाहर प्रकाशन 
एक ही शब्द कर सकता है और वही शब्द बर्दुतः काब्य में प्रयोगनीय होता 
है। काशी के प्रोद संस्कृत कवि तथा काव्य मर्मश महामहोपाष्याय पण्डित 
गंगाघर शास्पीजी कद्ठा करते मे कि कविता की रचना के अपर पर अर्थ 
विशेष के प्रकाशन के लिये हमारे खामने शब्दों का एक मद्दायू यूप आकर 
खट्टा हो छाता है और कविता में प्रयोग करने के लिये गिड़गिड़ाने लगता है | 
परन्दु हम लोग सन्दर्भ तथा भाव के अनुसार एक द्वी उपयुक्त शब्द चुमकर 
रख छेते हैं तथा अन्य शब्दों का तिरस्कार कर देते हैं। शास्त्रीजी के इन 
शब्दों में फाब्यगत शब्दों का वैशिष्ट्य मलीमाँति प्रदर्शित किया गया है | 


चाल्‍्टर पेदर 
अँम्रेज़ी के मान्य आालोचक वास्टर पेटर की सम्मति इस कथन से पूणेतः 
मिछती है । कुन्तक के अनुसार विशिष्ट शन्द? पेटर के अनुसार ॥6 प्र- 
दृ०० छञ० ही है ज्ञो विशिष्ट भाव के प्रकाशन में एकमात्र सक्षम होता 
है। उनके कथन पर ध्यान देना आवश्यक है-- 
ग्फ७ ०06 जऋणते 07 09 ०7० ऐड, 6७ 096 प07- 
70 #7०70 ४४86 70एोंधंंहाव७ ०6 ४0708, ६९१8 ६7४४ उप ह0४ 
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आशय है काम चलानेवाली अनेक शब्द राशि तथा पर्दों के मध्य में एक 
ही वघ्तु तथा एक ही चिन्ता के लिये एक ही उपयुक्त शब्द होता है-- 
अद्वितीय शब्द, जो वाक्यांश, वाक्य, अनुच्छेद, प्रबन्ध अथवा गान सकल 
मानसिक्र व्यापार अथवा आन्तरिक प्रतिभान के लिये स्वेया उपयुक्त 
होता है । 

इस झन्द में संगीत की माधुरी भी विद्यमान रहती है, क्योंकि कुन्तक की 
उक्ति के अनुसार--- 

गीतवद्‌ हृदयाह्दादं तद्विदां विदधाति यत्‌ 

--( ब० जी० ए० २९ ) 

यह शब्द काव्य के मर्मशों के हृदय में गीत के समान आनन्द उत्तन्न 

करता है। काव्य शब्द की गीतघर्मिता के पक्षपाती आलोचकों ने ही काब्य में 

शब्दपक्ष की प्रधानता पर इतना आग्रह दिखलाया है| काव्य के शब्द में 

संगीत के समान मनोशता का निवास रहता है और चित्र के समान नेत्ररक्षक 

चाकचिक्यका | इसीलिये बालक से वृद्ध तक समानभावेन काब्य शब्द से 
हृदयानुरख्नन करते हैं । 

लैप्ब्ान॑ की यह उक्ति इस तथ्य को पुष्ट फरती हैः-- 

906॥ए ३8 एणफ्राश >0छपाॉज, 50 ईकए 88 ज07व8 0 ॥ 8 
(80:56 प्र8 ए6 797ए टछ७] 76 8ा0 &॥7059॥679, & हीथ्गा0पा' 
गाए००वंए९ 06 ए०88 9 )याते 0 8७-80 006 0०88- 
६60 9प+ 970०९०१[ग्र£; 76 88978 7 ए8 & 80786 07 808 
798070प78 7960778 706 ०5७978888प जे 00० एछ0708 
0780] ए९8, 706 6७ए७॥. ००75०0प४४ 777०7060 ४5 
£76 [0006*. 

[,877007:776 एए्तांए०ए०8 ० ठ्प्नंभंधश्ण +, 7, 
झब्द की गीतघर्मिता के विषय में कार्लाइल तथा लेहण्ड की यह उक्ति 
बड़ी दी अनुरूप दे। कार्लाइल का कथन है-- 
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५५) 5966०, 0ए५३ ६४७ 0000०56३४ 896७०॥, 48 
8070007798 0६ 507४९ १ 8. . .९००७४५४, ०7७४०००, श० ज्योी] 
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अर्थात्‌ सर काउ्य, और कया साधारणम वास्प में मी संगीत का कुछ 
अंश रहता ही है। इसोलिये कविता को इम लोग संगीतमय खिन्ता कह्दते हैं । 
कार्लाइल का 'संगीतमय-चिस्ता? पद काब्य ये मधुरिमा सम्पन्न साहित्य! का 
दी बोधक है। इसमें सेगीत योतक है काध्यगत शब्द का और चिन्ता बोधक 
है तद्॒त अये का । 


छेहृण्ट भी काव्य में शब्द माधुरी के प्रवछ समर्थक हैं-- 

90009 |7रणुपत९8 जा॥8०ए७७ ०९ एकाग्रगाहु ९ 
प्र80७ प्र्ठा0)० ६0 ऋरांगत!8 ९५७०, 80पें ज्ष08080 60ए67 0 
गरपशं० 0७0 09 ०जाए०ए९चें फज़ ४०फफपे धयाएं फुणएण0 ०७ 
ज0० धंग्ध08 800 १)800ए77907(8007,... 

-+जशे70०४ 78 7००४५ ? 


कविता के मध्य में निबद्ध दोता दे चित्र का जो कुछ भी अंश मानस 
घक्षु का गोचर हो सकता है बह और गीव तथा बाद्य के त्रिना गीत का घो 
कुछ मी अंश ध्वनि तथा सौपम्य के द्वार स॑चारित किया जा सकता है बह 
पदार्थ | 

केदण्ट के इस कथन में काव्य में चित्र होता है शब्दाम युगल का अय- 
गत धर्म और संगीत होता दे प्वनिगत घमं। उमय धर्म का सम्मेडन काव्य 
का निनी सर्वर्व है । 


काध्य-शब्द के चमस्कार के निमिच कालिदास की इस कमनीय कविता फो 
हम प्रस्तुत कर सकते ईं-- 


हे गत संम्प्ति छोचनीयर्ता 
समागमप्रार्थनया कपालिनः । 
कछा व सा कान्ठिमती कछावत- 
५ 7 श्वमस्यल्लोकस्प चनेन्नदोमुदो ॥ 
हे कुमारसम्भव (५०७१ ) 
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कपाल धारण करनेवाले व्यक्ति के साथ समागम की प्रार्थना के कारण 
इस समय दो व्यक्तियों की दशा अत्यन्त शोचनीय बन गई है। एक तो 
है कलाधारी चन्द्रमा की कान्तिमती कछा और दूसरी है इस संसार के नेत्नों के 
लिए कौमुदीरूपा पार्वती स्वयम्‌ | इस पद्म के झब्दों का परस्पर साहित्य 
नितान्त मण्जुल तथा रमणीय है। नरमृण्डों की माला से सज्नित व्यक्ति 
शणा' का पात्र होता है। उससे यदि अग॒त्या अनिच्छया सम्रागम दो भी 
जाय, तो समागमकारी ब्यक्ति हमारी क्षमता का पात्र होता है, परन्तु यहाँ तो 
हट पड़ी है उससे समागम की प्रार्थना, आग्रह तथा हठ | कपाली की संगति 
वर्जनीय होती है, स्प्ृहृणीय नहीं, परन्तु नो सुन्दरी उससे समागम के निमित्त 
प्रार्थना करती है वह सचमुच शोचनीयता की पराकाष्ठापर पहुँच चुकी दै ! !| 


(घ) अर्थ का वेशिष्टय 


कुन्तक के अनुसार अर्थ की विशेषता है--सहृदयाहाद्‌ स्व॒स्पन्द 
सुन्दरता | अर्थात्‌ सह्ृदर्यों के चित्त को आनन्दित करनेवाके अपने स्वरूप 
( स्पन्द ) से सौन्दर्य की सम्पत्ति | आचार्यक्ृत व्याख्या इस शब्द को स्पष्ट कर 
रद्दी है--किसी भी पदार्थ को नाना धर्मों से चित्रित होने की सम्भावना होती 
है, परन्तु उसी धर्म से उसका सम्बन्ध ख्यापित किया जाता है जो रसिकों को 
आनन्दित करने में समर्थ होता है ।रस का उन्मीलन ही काव्य का मुख्य 
प्रयोजन ठहरा, अतः जो अर्थ इस रसपोप का अंग बनकर आनन्दोदय में 
क्षमता रखता है, वद्दी अर्थ वस्तुत: काव्य में आदरणीय दोता है-- मु 


बढ 


यद्यपि पदार्थस्य नानाविधधर्मखखितत्व॑ सम्भवति, तथापि तथाविधेन 

घर्मण सम्बन्ध! समाख्यायते यः सद्ददय-हृदयाह्मादमाधातुं क्षमते । तस्म 

व तदाह्वाद्सामथ्य सम्भाव्यते येश कदाचिदेव स्वभावसहता रसपरिपोपांगर्न 
वा ब्यक्तिमासादयति । 
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अथ की इसी विलक्षणता की व्याख्या कुन्तक ने अन्यत्र भी की है-- 


प्रतिभायां तत्कालोछिखितेन फैनचित्‌ परिस्पन्देन परिस्फुरन्तः पदायाः 
प्रकृतप्रस्तावसमुचितेन कैनच्िदू उस्कर्पेण समच्छादितस्वभावाः खसनन्‍्तों विवक्षा- 


बन ही 
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विधेयरवेन जमिघेयतापदुदीसवतरम्तः तथाविधविशेषषतिपादनसमर्थन अमि- 
घानेन अमिधीयमानाश तेन चमस्कारितामाएचस्ते 
“व जी० घू० १७-१८ 
पद का अर्थ प्रतिमा में तत्काछ उलछिखित द्वोने वाले किसी स्वमाव से 
सरित द्ोता है | तदनन्तर प्रकृत सन्दर्भ के अनुकूल किसी उत्कर्ष के 
द्वारा उसका स्वरूप दो चाता है और तब वद्द कवि की अमिलापा के वश्च में 
आकर अमिधेय की योग्यता प्रां्र करता है | उस विशेष अये के प्रतिपादन 
करने वाऊे शब्दों के द्वारा प्रकट किये जाने पर ही वह चेतन सद्ददयों के 
इदय में चमत्कार उत्पन्न करता है | 


बाच्य का विभावरूप 


कुल्तक का यद्ट वाक्य मनोविशन की दृष्टि से बडे ह्टी मद्दत्त तथा 
सम्मान का पात्र है। बाह्य अथे किस प्रकार विमाव के रूप में परिणत होकर 
घमरकारी बनता है, इसकी क्रमबद्ध व्याख्या इस मदनीय वाबय में विद्यमान 
है। पदार्थ की विभावरूप में परिणति क्रमिक तथा व्यवस्थित रूप से होती है । 
प्रधमतः पदार्थ कवि की प्रतिमा में प्रतिमासित द्वोता है। अय के साक्षात्कार 
के समय उसका थो मनोहर रूप प्रतिमासित द्वोता है उसी रूप में बह फवि 
की प्रतिमा का विषय बनता है। प्रतिभा उसके ऊपर अपना व्यापार करती 
है। बक्र व्यापार के प्रभाव से उस पदार्थ में प्रकृत सन्दर्भ तथा भ्रस्ताव के 
अनुरूप एक नवीन उस्कर्ष उत्पन्न हो जाता है जिससे उसका निजी रूप 
भाषृत दो जाता है| पदार्थ के रूप में एक मण्जुछ परिवर्तन संघटित दोता 
है। कवि के द्वारा प्रत्यक्षीकृत पदार्थ और कवि के द्वारा निर्मित पदार्थ परस्पर 
नितान्त भिन्न द्ोते हैं । उसका प्रथम रूप आच्छादित द्वो जाता है तथा अब 
बस्त एक मवीन उत्कृष्ट रूप से भूषित बन जाती है--यददी है अथे का 
सिपाद रूप में अपविभोव | उस विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्तिकी योग्यता 
भी विशिष्ट शब्द के द्वारा होती है । शब्दों के द्वारा प्रकरित किये जानेपर भी 
बह पदार्थ अब रुद्दयों के चित्त में आहांद उत्न्न करता है । प्रत्येक कविता 
में अर्थ के चमत्कारी होने का यद्दी क्रम है। 

इुन्तक को ऐसे हो शब्द तथा अथे का परस्पर साहित्य अमीष्ट है। 
स्वस्पन्द मुन्दर अर्थ ही प्रथमतः कवि के अन्तर्लक में और अनस्तर बद्िलोंक 
में अनुरूप प्रतिस्पर्णा शब्द फ्रा संचार करता है। अथे बस प्रकार भावमय 
होता है शब्द भी उसी प्रकार भांवमय द्वोता है। रसमय शब्द तथा रसमय 
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अर्थ का सामरस्य समान द्वदय वाले मित्रों के मिलन के समान आदरणीय और 
चमत्कारी होता है। इसी संयोग का परिणतफ़छ होता है--भद्भुतामोद- 
चमत्काए | 


मन्त्रशक्ति 


पाइचात्य आलोचकों को भी कुन्तक का यह साहित्य? सर्वया अमीष्ट 
है | एपरक्राम्त्री बिसे काव्य का प्रागभूत मुख्य प्रयोगनन मानकर 7007- 
2007 ( मन्त्रशक्ति ) के नाम से पुकारते हैं, वह यही झुन्तक निर्दिष्ट 
डब्दार्थन्‍साहित्यः ही है। एवरकराम्बी के शब्दों में मन्त्रशक्तिः का 
यह रूप है-- 

व फतह 46, 007कुष्ावांगहु, शिा6878 077 + 679 
ए90ए0७' 07 प्रशंग& ए070968 80 88 80 छ7007708 479 प्र8 & 80 
णी ०7णाब्रात्राण्याए 900 97 ४४96 व. 6व 9 90ए67 706 
०) 00 काथया ब्याव हलांहा॥, 9ए 0 ग्ांत0ती6 0प्रा 
ग्राएत8 0 ग्राएशपढके एरगि0५ए, ०5पृणंशंए०ए 8फए७॥9 
90% 07 शरांए088 70 67 06 ०0०776507 0 थांगट8- 

कु॥6 4668 0० ७7४४६ 770०0 £, १8, 


अर्थात्‌ काब्य का यह प्रभाव 'मन्त्रशक्ति! कहा जा सकता है। हमारे 
भीतर एक प्रकार के संमोहन उत्पन्न करने के निमित्त घन्दों की यह. विशिष्ट 


शक्ति है। इस शक्ति का अभिप्राय यही नहीं है कि वह केवल चमत्कार तथा 
आहाद उत्पन्न करती है, प्रत्युत वह इमारे चित्त को असाधारण प्राणप्राचुव 


से उद्दीत करने की शक्ति है। यह विशेषरूप से वस्तुओं तथा वस्तुओं के 
सम्बन्ध के विषय में अवगतिसम्पन्न रहती है | | 


जज 


फाव्य से सिद्ध सन्‍्त्रशक्ति हमारे हृदय फो मुग्य भी फरतो छे 
तथा उद्दीप्त भी करती है--बस्तुतः सोम्यभाव- तथा उम्रभाव द्विविध 


भावों से सम्पन्न होती है। 
डिकशन 
एवरक्ाम्बी को यह साहित्य सर्ववोभावेन काव्य में स्प्ृद्णीय तथा 
इलाधनीय है। शब्द-सीष्ठव के साथ भर्थ-सौन्दर्य'के सहचये विधान को वे 
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दिकेशन 00909 के नाम से पुकारते हैं और काव्य में इस विधान फे 
सवंधा आप्रदी हैं | इस 'डिकशन! शब्द की व्याख्या कुन्तक के साहिस्यः के 
साथ सववया मेऊ खाती है| वे कह्दते हैं-- 


परणा6 ए००४ शेद्र/07809 ७86 0 0670॥--8 0परावा- 
ग्राष्ठ पराक्काएपो&४०0 04 प्रा6 8एट2808४0४. 8760. शाफ- 
08४0०॥8 छत ज्रां००४७5 8 06 88096 0६ ग्रा8 एए देह इं5 
0प्रोए़ 06 00प्रां०ए॥ ० 06 ग्रध्ष्यांग्र8 896 0 ]शा9- 
ए82० ६० 3 6(ृण्थाए 08007806 ७४७ ०4 076 80प७वत 06 
]98ग80४१०, 
4 067070770--20७५५ए + [65 
प0 छग0 १९श॥ग९ 2, 49, 
आशय यह है कि झन्द का अथे विधान ही कवि के छिए अपेक्षणीय 
वस्तु नहीं है, प्रस्युत अथे की व्यज्ञना, गृदता तथा सुपमा भी उसका अस्या- 
बश्यक अवयव है | इसके साथ मापा के सौध्व-भामद के शब्दों में सौशब्दन्य 
» विधान की ओर भी उसका छक्ष्य होता है। इन दोनों का एकन्र प्रयोग 
कहलाता है--डिकशन। 
+इब साहित्य के अमाव में शब्द तया अर्थ की बडी दुरवस्था होती है ! 
शक्तिशाली शब्३ के अमाव में आर्थ स्वतः अपने में परिस्फुरित होनेपर भी 
बाह्य प्रकाशन फै बिना 'सृतकत्प” बना रहता है। और शब्द वाक्योपयोगी 
क्ष को म बतछाकर जब अन्य वाच्य या अये को प्रकट करता है तब वह 
-ब्राकूय के लिए; “व्याधिभूत' ( रोग के समान ) होता है- 
हि 5] समर्थवाचकासद्धावे स्वास्मना स्फुरज्षपि सतकत्प एचावतिए्ठते | 


शब्दोडपि वाषयोपयोगि-वाच्यान्तरवाचकः सन्‌ याक्यस्प ब्याधिभूतः 
प्रतिभादि ॥ 
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अर्थ के सृतकस्प रूप को दूर करने की क्षमता रखता है शक्तिशाडी विशिष्ट 
शब्द तथा वावय की व्याधि को दुर करने की योग्यता रखता है वाब्योपयोगी 
ख५॥ उचित आब्द तथा झतित आये का आलायनीय उपोश ही अख्कार 
शास्रानुवूल साहित्य! है। 


साहित्य का द्वितीयःप्रकार होता है बाक्यगद साहिटद जहाँ शब्द तथा 
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अर्थ एक साथ मिझकर आनन्द उत्पन्न करते हैं | कुन्तक ने अपने काव्यलक्षण 
में 'सहितो! पद की विशिष्टता दर्शाते छिखा है-- 


'सहितो? दृत्यन्नापि यथायुक्ति स्वजातीयापेक्षया शब्दस्य शाब्दान्तरेण 
चाचस्य वाच्यान्तरेण व साहित्य॑ परस्परस्पर्धित्वकक्षणमेवविवक्षितम्‌ । अन्यथा 
तह्ठिदा्वादकारित्वद्दानिः स्यथात्‌ । 

+च० जी० ए० १२ ( बृत्ति ) 


अर्थात्‌ 'शब्दार्थो सहितो काव्यम! में सहिती? का निजी स्वारस्य है| 
युक्ति के अनुरूप जहाँ एक शब्द दूसरे शब्द के साथ तथा एक अर्थ दूसरे 
अथ के साथ इस प्रकार सम्मिलित रहता है कि आपस में एक दूसरे से स्पर्घा 
किया करे--अपने सौन्दर्य की सत्ता के लिए शब्द अन्य शब्द के साथ तथा 
अर्थ अन्य अथ से परस्पर स्पर्धा करते हैं वह्दी साहित्य है। यहाँ कुन्तक 
साहित्य को वाक्यगत भी मानने के पक्षपाती दे । 


साहित्य का एक तृतीय प्रकार भी निर्दिष्ट है जो प्रवंधगत साहित्य 
का द्योतक है। कुन्तक का कहना है-- 


मार्गालुगुण्यसुभगो माधुर्यादि-गुणोद्य: । 
अलश्रणविन्यासी चक्रतातिशयान्वितः ॥ 
वृतद्यौचित्यमनोहारि रसानां परिषोपणम्‌। 
स्पर्धया विद्यत्ते यन्न यथास्वमुभगोरपि ॥ 


जहाँ रीति के औचित्य से सुन्दर माघुर्य आादि गुणों का उदय हो, वक्रता- के .. 
भतिशय से सम्पन्न अलंकारों का विन्यास द्वो, इत्ति के अनुरूप दी रसों का 
परिषोषण हो--तथा ये “जहाँ परस्पर स्पर्धा के साथ विद्यमान हों, वह साहित्य 
कहलाता है| रीति, गुण, अलंकार, वक्रोक्ति, इत्ति तथा रस--इन काव्य-तत्त्वों 
का परस्पर स्पर्धा रूप से एकत्र निवास साहित्य का सब से श्रेष्ठ प्रकार है | 
काव्य के ये सम्रग्र तत्व जहाँ आपस में मिल-जुलकर काव्य की सुपमा उत्पन्न 
करते हों वहाँ साहित्य का चरम निवास रहता है। 

साहित्य के इन प्रकारों के दृष्टान्त महाकवियों के कार्यों में हमें उपलब्ध 
होते हैं । कालिदास का अनाघप्रातं पुष्प” इलोक वाक्यगत साहित्य का निदेशन 
है, तो समग्र अभिज्ञान झाकुन्तल प्रबन्धगत साहित्य का दृष्टान्त है क्योंकि 
इस में काव्य के समस्त तस्‍्वों का मझ्जुछ सामझस्य उपस्थित है | हे 
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एक उदाहरण 


हिन्दी का यह प्राचीन पय साहित्य! का बडा ही सुन्दर दृशटान्त है-- 
छउद्दरि छद्दरि झिनी दूँदुनि परति मानो, 
घंदरि धदरि घटा छाई दै गगन में। 


मोंसो कद्दो इयाम चलो जाज झांकि थे को 

फूलो न समाई ऐसी भह है मगन मैं । 
चाहती डडोई उडि गइ निंमोड़ी नींद, 

सोइ गए भाग मेरो जागि वा जगन मैं । 
आँखि खोलि देखो न घन है न घनशयाम 

बेड छाई बूँदति मेरे आँसू है दृगन में ॥| 


वियोगविधुरा नायिका का कितना सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया गया है । 
नायिका नायक के वियोग में रोतो रोती सो गई थी। वह सपना देखती है कि 
आकाश में घद्दरानेवाडे बादलों की घटा ६ई हुई है। जर के झीने दूँद 
छदर छददर आसमान से गिए रहे हैं। ऐसे समय श्याम ने आकर कट्दा कि 
प्यारी घला झूलने फे लिए चलो । मैं इस बात को सुनकर फूछी ने समाई। 
मैं उठना द्वी चाहती थो कि निगोडी नींद उठ गई और जागकर मी मेरे भाग्य 
सो गए | आँख खोलकर देखती हूँ तो न तो घन दे और न घनश्याम हैं । मेरे 
नेत्रों में कुछ आँमुओं के दी बूँद छाये हुए ईं। इस कमनीय पद्य में शब्द को 
सुप्रमा तथा अर्थ की सुन्दरता बडे दी अच्छे दंग से एकत्र सिद्ध वो सकती है। 

इस कविस के प्रथम चरण में शब्दों का इतना गुन्दर विन्यास है कि 
प्रतीत्त होता है किः आकाश में घन घहरा रहे हों तथा पानी के चूँद छहर 
छद्दैरत्कर भूतछ पर पड़ रदे हों | शब्द तथा अयेगत घ्वनिसाम्य का पूर्ण 
विद्वस है। नायिका अपने प्रियतम्त के प्रस्ताउ पर स्वयं उठना डी चाइती 
थी कि उसकी निमोड़ी नींद उठ गई। इस चरण का विरोधाभास देखने ही 
थोग्य है। नींद तो है स्वय॑ “निंगोडीर--गोड से दोन, पैर से रहित, परन्तु 
आश्चर्य है चदद उठ खडी द्वोती है। निमोडी का उठना विस्मयकारक अवश्य 
होता है । नींद दृट जाने से स्वप्न में झा झलने का आनन्द द्वी नहीं आया, 
अतः नींद सचमुच निमोडी--दुश्बरित्रा थी इसमें कया कोई सन्देद है! 
नाथिया के माग्य श्रागकर के अम्मी सोय गये । प्रियतम का स्वयं झलने का. 


६ अंक.) 


प्रस्ताव भाग्योदय की चरम निशानी है, परन्तु हरामी नींद ने सारा मजा 
किरकिरा कर दिया--सारा शुद्ध गोबर हो गया । अतः उसका '“निगोड़ीपना! 
सब्र तरह से सिद्ध हो रहा है। सुन्दरी उठकर देखती है तो क्‍या देखती है ! 
न तो घन कहीं है और न घनश्याम । नेत्रों में केवल भस के बूँद छाये हुए 
हैं। यह सच फरामात है इन कतिपय ऑंछुओं के ही | इस अन्तिम चरण में 
स्वप्त के रहस्य की ओर संकेत है कि किस प्रकार स्वप्त में वर्तमान तथा 
भविष्य का एकत्र मिलन सिद्ध होता है--भोंसुरों की, दूँदों से रिमशिम पानी 
की चूँदों की स्मृति, उससे शूले का प्रस्ताव, तथा नींद खुल जाने पर अस्ताव 
का अन्त--आदि समग्र बातें परस्पर अनुस्यूत शृंखला की भांति मनोवैशनिक 
हृदय को खींच रही हैं। कवित्व में इस प्रकार शब्द तथा अर्थ का पूर्ण 
साहित्य है। 


साहित्य की समीक्षा का अवसान कुन्तक ने इन पर्यों से क्रिया है जिसमें 
पाहित्य! के मूल्य तथा महत्व का अमिराम अंकन है। वे कद्दते हैं कि 
अर्थ की पर्यालोचना करने के बिना भी जो काव्य अपने शब्द-सौन्दर्य की 
सम्पत्ति से काव्यममेशों के. हृदय में आहाद उत्पन्न करता है वद्दी सच्चा काव्य 
है और इस विपय में उसकी गीत के साथ ठुलना की जा सकती है । गीत का 
शब्द माधुय अर्थवोध के बिना दो हमारे हृदय में आनन्द का उत्स उत्पन्न 
कर देता है। काव्य की भी यही गति है। अर्थ के ज्ञान हो जाने पर काव्य 
पद पदार्थ तथा वाक्य से ऊपर उठकर पानक के स्वाद के समान सजनों के 
हृदय में अनिवंचनीय आनन्द उत्पन्न करता है। जीवन के बिना शरीर तथा 
स्फुरण या संचलन के बिना जीवन निःसार होता है ) उसी प्रकार सादित्य के 
बिना काव्य भी निर्वीव तथा निष्पाण होता है । अतः साहित्य! ही काव्य 
का प्राण है--जीवनाधायक तत्त्व है-- 


अपर्यालोचित्तेष्प्यमें वन्धसौन्दर्यसम्पदा । 
गीतवद्‌ दहृदयाह्वाद॑ तद्दिदां विद्धातियव्‌ ॥ 
चाधच्याववोधनिष्पत्तों पद॒वासार्थवर्जितम््‌ 


यत्‌ क्िमप्यपैयत्यन्ता पानकांस्वादवत्‌ सताम || 
शरीर॑ जीवितेनेव. स्फुरितेनेव. जीवितम्‌ 
पिना निर्जीवर्ता येन वाक्य याति विपश्चिताम्‌ ॥ 
. >>व० जी० एृ० २९५, इलोक २७-६५ 
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(ड) 'साहित्--पाश्रांत्य मत 


कुन्तक की इस सुन्दर कस्पना की तुलना पाश्यात्य आछोचकों के साथ 
मलीभाँति की जा सकती है। दुन्तक जिम काव्यतत्व फो साहित्य” कहते हैं 
ठसे वाह्टर पेटर स्टाइल ( 50॥99 ) तथा एबरक्राम्बी डिक्शन ( 7)0907 ) 
के नाम से पुकारते हैं | फ्रान्स के विख्यात लेखक फ्छाउयर ( ए१8प्रॉ०876 ) 
की सम्मति में शब्द तथा अर्थ का मम्जुल सामजस्य काव्य का प्राण हे । नि 
ग्रकार भौतिक शरीर से रंग, विस्‍्तार आदि गुणों के हटा देने से वह एक 
निर्बोव पिण्ड बन जाता है, उसो प्रकार काव्य की आइति ( शर३ ) उसके 
बिचार ( अर्थ ) से बच्चित कभो नहीं की जा सकती।-- 
प्फशछ9 87७ 70 ०९७४पछपिं ०१8४४, ज्ञ]006 9०0७0- 
ध्रि 40798, क्षाते 000ए७८४३७9, 48 70 38 790899]6 ६0 
हडपक0क वीणा 8 छाएडा०क 00प7 ४6. परृपक्ातर08 ६8६ 
7०७॥ए 000890706 47--0०००ए४ 657७॥800 280४ (७ ॥86- 
ज्रा8000 #०वेंपगपठ 3। ४० & 7009 &08780007, 70 & 
जक्पे, ज]7070 तै०४०जञंगड 70 080 850 ३ व8 व्रश088- 
ज0640 66०8&७॥ घा6 ई050 फ्रि्या ४४86 वंते8७; 407 ४७ 
4008, 65४६8 एज |7009 04 089 ई05ए, 
+भ०० 28067: 3909790062078 में उद्धृत, ए० ३० 
पेटर की सम्मृति में छलित कला का भी यही बैलश्षण्य दोता है कि उसमें 
उसी आकृति का उसकी आत्मा से प्ृथक्करग नहीं हो सकता। संगीत की 
मद्दिमा का यही रहस्य है कि उसमें उसके विषय तया अभिव्यक्ति में पार्यस्य 
नहीं किया ना सकता । भाव तथा अभिव्यक्ति का परस्पर संवल्ठित रूप होकर 
संगीत हमारे हृदय में आनन्द के अतिशय का कारण बनता है, उसी प्रकार 
साहित्य की भी दशा है। कुल्तक ने भी गीतयद्‌ काब्यम! कह कर इसो 
साम्य की ओर सकेत किया है। पेटर के घब्द ये हैं-- 
पर छाप्रशं७ 99 प6 4068] एऑ छो। ७8% ज़त8/००००१, ए760- 
#शेज 9९०७7३७ व 70040 76 43 77770840]6 ॥0 ताइधंग्रड्वणश 
७ 407ण #70फ 06 8प्र४/&08 07 0780067, 6 8प्र/ं००६ 
70७ ध्ञा० 6जएा08धाणा; था प्रेक४प्र7०, एज. पिण्पांपड 75 
फछए०णग० ०5०थीशा०० फ धर० प8णेप० ०णन्‍क्क्फुणावेशा०३ 
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07 006 6677 $0 48 47906, शा ७6 97 #णेगरि॥/)8 80७ 
0०7वाध०7 67 थी धहा80 चुप 7 ण7728 0४०7ए ए070 
0 शी 8000 ४7६, 
+-+२87(6, ४ 20707९09(4078 99. 37-88 
पेटर के मत में स्टाइल? ही काव्य में मुख्य वस्तु होती है। इसकी 
ब्याख्या करते हुए वे लिखते हैं कि शब्द तथा अथ के साथ युक्त होने की 
समस्त प्रक्रिया के द्वारा शोभन लिखने की नियमावली मन में ऐक्य अथवा 
ताद्रप्य उत्पन्न करने की ओर लक्षित करती है । शब्दपुंज, वाक्य, वाक्यावयव, 
समग्ररचना, गीत, लेख, आदि में विपय के साथ अपने को एकता के सत्र में 
बाँधने की यदि गति विद्यमान है--ऐक्य सिद्धि की ओर यदि गति अभिमुखी 
होती है, तो यही होता है स्टाइल का प्रकृत पन्‍या | 
&]॥ (06 ]8ए8 07 8006 शापरंताहु शा 869 शंध्रीछ्ा' 
प्रए0ए 07 4000#079 ० (४96 जांगत 73 8) ४6 9700688९8 
४9४ शरीक 6 छठे 48 89800966९0 छग।0 798 477707 , . 
पु0 2ए० ४6 एा8860, ४06 हशाका९०, 6 8##प्रण॑प्राथ्त 
ख्राष्या०७,, 76 ९7(976 6077908ं9070, 8008 07 €8505, 8 
8777]8॥' प6ए ए॥7 608 898०४ धयते 46807--80906 उ8 4 
06फ्रह0 ए४ए जीथा | +शात8 $0एक708 शी, थी 
5०79०768 एए०7 ६76 0फ्ंहांग० पक्रां5ए, #6 ए।9) छ06- 
7658 छत 44७0059, 04 ४6७ वउंधावह्चाए 890770७7807 


0६ ए१06फ्त., 
--.8.9]7०0० ७४078 $ 559]6 2, 22 


इस उद्धरण में घा६9 से तात्पर्य है ऐक्य और 5096 से तात्पर्य है 
साहित्य । कवि की आत्मा के साथ शब्दार्थ चुगल का सामज्नप््य उत्पन्न होने पर 
भी एक प्रकार का साहित्य उत्पन्न होता है। इसीलिये पाइचात्य आडोचक 
स्थइल या साहित्य को द्वी वस्तुतः मनुष्य मानते ैं--90906 48 86 खा 
जिस अर्थ में बीज ही इक्ष होता है उसी अर्थ में साहित्य में ही लेखक की 
वास्तव सत्ता रहती है | लेखक की जितनी विशिष्टता होती है वह इसी साहित्य 
में निवास करती है | अतः स्टाइल सचमुच लेखक का प्रतीक है | ब्रेडले ने 
पेटर की इस मीमांसा को स्वीकृत कर इसे उपयुक्त माना दै" | 
यू. ए7०७9 ि 90०79 8680, पृ० १६ 


(४९३ ) 


(च) साहित्य--त्रिकमत 


शब्दार्थ-युगठ के साहित्य की ठुलना कुन्तक ने समान दृदयवाले मित्रों के 
सम्मित्न के साथ की दै--सुहृदाविव संगतों (व० जी० )। यह उपमा 
किसी द्वी अवधि तक सार्थक कह्दी जा सकती है, सर्वोश में नहीं। शब्द का 
शब्द के साथ साहित्य, अर्थ का अर्थ के साथ तथा वाक्य का वाक्य के साथ 
साहित्य समान स्थितिवाले मित्रों के सदश स्वीकार किया जा सकता है, परन्तु 
साहित्य के मुख्य प्रतिनिधि शब्द तथा अर्थ के परस्पर संयोग के निमिच यह 
डपमा कयमत्ि चरितार्थ तथा अन्वर्थ नहीं हो सकती। “हुद्ददाविव संगतौ! में 
संगति या संयोग की भावना अवश्य है, परन्तु परस्पर परिपूरक दोने की 
भावना का सर्वथा अमाव दे । इससे कहीं सयुक्तिक तथा अनुरूप है कविसावे- 
भौम कालिदास की उपमा-- 
यागथौविवसंशक्ती घागर्थप्रतिपत्तये 
जगत पिठरी वन्दे पादंतीपरमेश्वरी ॥ 
“--रघुदंश $।१ 


वागू और अये का परस्पर साहित्य है अधेनारीश्वर के समान। समान 
भूति में एक ओर विराजती हैं. मगवती पारवती और धूसरी ओर शोभते हैं 
भगवान्‌ झकर। एक ही मूर्ति में परपर अन्योन्याभय सम्दन्ध से विराजमान 
गौरीशंकर की यह मूर्ति शब्दार्थ युगल के सामज्ञघ््य का प्रतिनिधित्व करती है | 
इस उपमी के भीतर हमारे साहित्य का मश्जुछ रहस्य छिपा हुआ दे। इस 
तुडना की अनुरूपता अनेक दृष्टियों से आछोचकों का इृश्यायर्जन करती है। 


* अधनादी्र की मूर्ति में शित्र तथा पावंती परस्पर परिपूरक ह--कोई 
किसी से घटकर नहीं है तथा एक दूसरे के आधार पर अपनी सचा प्रतिष्ठित 
किए हुए ईं। साहित्य क्षेत्र में झब्द तथा अर्थ इसी प्रकार पररपर परिपूरक 
दोते ईं--शब्द के बिना न अर्थ का स्वासस्प रहता है और भ अये के बिना 
शब्द की प्रतिष्ठा। फोई किसी से घटकर नहीं दोता--श्वब्द का सौष्ठव 
उतना द्वी चमत्कार जनक होता है, जितना आनन्ददायक होता है अर्य का 
विल्यस | इस मिलन में छब्द तथा अर्थ आपस में एकाकार होकर विकसित 
होते ६--. इब्द झझे से घण कर होता और अर्थ शब्द से शब्द तथा अरे 
परस्पर एक दूसरे पर अविच्छिन्न रूप से आश्रित रहते हैं| शब्दसचा अर्थ॑ंसत्ता 
-, को छोड कर एक क्षण के लिये भी दिक नहीं सकती। कदि के हृदय में अर्म 

डे 
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की स्फूर्ति जाग्रत होते दी वह शब्दमय आधार खोन निकालती है तथा ललित 
पदों का विन्यास अर्थ की ग्योतना किए चबिना रह नहीं सकता | इस प्रकार 
शब्द के लिये होता है अर्थमय आल्म्बन और अर्थ के लिये होता है शब्दमय 
आश्रयण । अर्थ की स्फूर्ति शब्दमय आल्म्बन के अभाव में असिद्ध है और 
अर्थमयी अभिव्यक्ति के भिना शब्द की योजना निरथक है| 


सामरस्य 


कालिदास तन्‍्त्रशात्न के प्रख्यात पण्डित थे। 'चिद्रगनचन्द्रिका! के 
रचयिता तान्त्रिक काल्दिस हमारे परिचित कवि कालिदास से कथमपि भिन्न 
नहीं प्रतीत होते | वागर्थ की 'नगतः पितरी पार्वती परमेश्वरी? से उपमा देकर 
वे एक गम्भीरतम तान्त्रिक रहस्य की ओर संकेत कर रहे हैं। बाग है 
शक्तिरूपा पावती और अर्थ! है शक्तिमान्‌ शिव । सृष्टि के भादि काल में 
शिव और शक्ति दोनों परमशिव के रूप में विल्यस करते हैँ । तान्त्रिक सिद्धान्त 
के अनुसार परमेश्वर के दृदय में विश्वसष्टि की इच्छा उत्पन्न होते द्वी उसके दो 
रूप हो जाते ई--शिवरूप तथा शक्तिरूप ) शिव प्रकाश रूप हैं. और शक्ति 
विमर्शरूपिणी हैं | विमर्श का अथ है पूर्ण अक्षत्रिम अहं की स्फूर्ति | यही शक्ति 
चैतन्य, स्वातन्त्य, स्फुरता, स्पन्द आदि शब्दों से त्रिकशास्त्र में अमिदिित 
की जाती है। 

प्रकाश का अनुभव विमश के द्वारा होता है और प्रकाशन की स्थिति में 
विमश की कल्पना चरितार्थ होती है। बिस प्रकार बिना दर्पण के मुख को 
अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष नहीं होता, डी प्रकार बिना विमर्श्न के प्रकाश का 
स्वरूप सम्पन्न नहीं होता | चिद्रप होकर भी शिव अचेतन है । आदयाशक्ति 
शिवरूपविमश निमलाददं:? है। जिस प्रकार कोई राजा निमल दपण में अपना 
प्रतिभिम्ब देखकर अपने सुन्दर मुख का शान प्राप्त करता है उसी प्रकार शिव 
भी स्वाघीनभूता स्वात्मश्कक्ति को देखकर अपने परिपूर्ण अहन्ता तथा प्रकाश- 
मय रूप को जानता है। अतः प्रकाश विमर्शात्मक है अथ च विमश प्रकाशा- 
त्मक है। एक की सत्ता दूसरे पर आश्नित रहती है और दोनों मिलकर दी 
बगत्‌ की यष्टि करते हैं। 

वागू और अर्थ के परस्पर साहित्य का शान पूर्वोक्त तन्त्र सिद्धान्त पर दी 
आश्रित है । वागू है शक्ति, पार्वती, विमर्शरूपिणी और अर्थ है झैंकर, शक्ति- 
मान्‌ , प्रकाशरूप । विमर्श के बिना प्रकाश अपना परिचय नहीं पा सकता । 
इसी प्रकार वागू के बिना अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं दो सकती | वागू अर्थमयी 


कं 
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है और अर्थ वाराय है। दोनों का - सम्बन्ध अनुश्यूत अविष्छिन्न तथा नित्य 
है। दोनों साथ मिलकर काब्यजगत्‌ की सृष्टि करते है। बागथे को कृपा काव्य 
का विछास है--फाव्य की सृष्टि का मूल कारण है। जैसे शिव के बिना न 
शक्ति की कल्पना है और न शक्ति के बिना शिव को, बैसे दी अर्थ के बिना 
बागू की कल्पना निराधार है और वामू के बिना अर्थ की। इस गरम्भीरतम 
रदृष्य का उद्घाटन कालिदास की यद्द दाशनिक उपमा बडी ही पुन्दस्ता से 
कर रही है। 
इस उपम्रा की मव्य कत्पना में कविगुर प्राचीन परम्परा का ही अनुसरण 
कर रदे हैं। छिंगपुराण का वचन ऐ--अथेः शम्मुः शिवा वाणी तथा इंद्र 
हृदय । उपनिषत्‌ का कथन है-- 
रुद्ीउपोउक्षट स्पेमा तस्मै तस्ये नमो ममः ॥ 
अधेमय क्षम्मु तथा वास्मयी उमा का ठिद्धान्त इस प्रकार उपनिषद्‌ के 
ऋषियों की अनुभूति का विछास है। कालिदास को यद्द उपणा बडी दी प्रिय 
थी। कुमारस्म्मब ( ६७९ | में यही उपमा उपलब्ध होती ईं--तम्थीमिव 
भारत्या सुतया योक्तमईति । कालिदास कुमाससम्मव में शिव-पारदती के परिणय 
के साथ द्वी अपने काब्य को समाप्त करते हें। इसका साहित्यिक रहस्य 
यह है कि शब्द पावेती तथा अर्य-शंकर से रस-स्कन्दर या रस कुमार! का 
उदय द्वोता है, परन्तु काव्य में रस होता दे अवाच्य', शसीलिये कालिदास 
शिव-पार्व॑ती के परिणय तक दी वर्णन करते हैं । वे जानते हैं. कि साहित्यममेश 
+रसस्कन्दः के उदय की बात ध्वनि से समझ दी लेंगे । अभिषा के द्वारा प्रकट 
कर वे 'अवाच्यवचन” दोष का भाजन बनना नहीं चाइते। 
पु + 280 दीक्षित कालिदास की ही कव्पना से प्रभावत होकर कह 
रदे हैं-- 
सम्यं वधुः शब्दमर्य पुरारे-- 
रपात्मक. देक्षिणमामनन्ति | 
भर जागस्मगल्मैशर तदु 
अहंस्ति काब्यं कथमस्पपुष्याः | 
--गिवेछीलाणैव १|१० 


(छ ) आलोचक 


सस्दृत फे आलोचना ग्र्पों में कवि के समान आलोचक का भी पद्‌ बडा 
के 
महनीय तया मदस्वपूर्ण माना जाता है। आडोचऋ कवि के क्षाव्य सौन्दर्य को 
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स्वयं समझ कर उसका चारों ओर प्रचार करता है। कवि के काव्य को लोक« 
प्रिय बनाने में सबसे बड़ा हाथ इस आलोचक का ही है। कवि के उस 
काव्य से कीन प्रयोनन छिद्ध होगा जो उसके मन में ही निवाए करता है 
ओर जो भावक्रों द्वारा व्याख्यात होकर चारों ओर समाहत नहीं 
दोता* | पोथियों में लिखे गए. काव्य तो घर-घर में पड़े रहते हैं, परन्तु 
सच्चा काव्य तो वही है जो भावक के हृदय पर उद्दंकित रहता है? । 
इसीलिये भावक कवि के लिये क्या नहीं हैं ? भावक कवि का स्वामी है, मित्र 
है, मन्त्री दे, थ्रिध्य है तथा आचार्य भी है। जो भाव किसी कवि को अपनी 
कविता में स्वयं स्कुरित नहीं होते, उन भावों की स्फूति तथा व्याख्या करने- 
वाले आलोचक को यदि आचार्य की पदवी से मण्डित किया जाय, तो क्या 
यह भनुचित है ! काव्य में यदि दोपों का निरूपण करनेवाला व्यक्ति कविको 
दोष-गत में गिरने से बचा कर सन्म्रागे में ले जाता है, तो क्‍या वह उसका 
मन्त्री नहीं है! इसीलिये काव्य के प्रचुर प्रचार तथा ग्रुग-दोष विवेचन के 
डिये आछोचक्रों की महत्ता संस्कृत साहित्य में सर्वत्र स्वीकृत की गई है। 
राजशेखर का यह कथन बिल्कुल सत्य है-- 

स्वामी सिन्न व सन्‍्त्री च, शिप्यश्वाचार्य एव च । 

कवेभ॑चति हि चित्र कि हि तद्‌ यज्ञ भावकः) ॥ 

कुछ लेखकों का तो यहाँ तक कद्दना है कि अमिनय के प्रसंग में मिन 

दोषों तथा विक्ृृतियों का दर्शन नास्यवेद के खष्टा स्वयं ब्रह्मा को भी नहीं हुआ 
वे विक्ृतियाँ आलोचक के दृदय में स्वतः आविभूत हुआ करती दै+-- 

सत्काष्ये विक्रिया; काश्वित्‌ भावकस्योल्लसन्ति ता; | 

सर्वाभिनयनिर्णती दृष्टा नाव्यर॒जा न यथाःई॥ 

संस्कृत में आलोचक के लिए अधिकतर अयुक्त शब्द है भावक! | भावक 





१, काब्येन कि कवेस्तस्य, तम्मनोमान्रवृत्तिना | 
नीयन्ते सावकेयस्य न निवन्धा दिशो दश ॥ 
का० भी० अ० ३४ ए० १५ 
२, सन्ति पुस्तकविन्यस्ता: काब्यबन्धाः गृद्दे गृद्दे 
द्विल्लास्तु भावकमनः शिलापट्ट-निकुट्धिवा; ॥ --बही 
३, का भी, अध्याय ४७, छ० १५। 
४, वही ५७५ 9१ $+४ 4१ 
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का ब्युवतति-उम्य अर्थ है सावयतीति भावफः अर्थात्‌ जो कवि के भम तथा 
अमिप्राय की भावना करता है, समझता बूझता है, ठीक टीक निरूपग करता 
है वष्टी भावक है। मावक के लिए सब से आवश्यक गुग है प्रतिमा। इस 
दृष्टि से वह काव्य कवि का समकक्ष है परन्तु एक अन्तर के साथ | प्रतिमा 
दो प्रकार की होती है--करारयिद्नी तथा भावयित्री । 

कारयित्री प्रतिभा वह है को काव्य निर्माण में कि का उपकार फरती है, 
उसे अप्रतिमात वस्तुओं को भी प्रतिभासित कराती हैं, अश्ञत वस्तुओं को भी 
शात्‌ करा देती है तथा अदृश्ट वस्तुओं को भी इस्तामलक के समान दर्शन 
करा देती है । 


भावयित्री प्रतिभा वह है जो मावक का उपकार करती है; गुणदोप के 
विवेचन में भावक की सद्दायता करती है, कवि के द्वारा अशत दोप तथा 
गुणों की करपना कर उसके घुघार तथा सशोघन में विशेष सद्दायता देती 
है। कवि का व्यापार-तर इसी प्रतिमा के बठपर फलित होता है । इस 
प्रतिमा के अभाव में काव्य-दृक्ष निष्फल तथा फलद्वीन ही बना रहता है। 


कवि ओर भावक 


अत्र विचारणीय प्रइन यह दे कि उमय प्रकार--कारयित्री और माव- 
यिन्नी--की प्रतिभा का निवास ही व्यक्ति-विशेष में हो सकता दै या नहीं । 
अर्थात्‌ एक ही व्यक्ति कारयित्री प्रतिमा के बछपर नवीन फाध्य की सुष्टि कर 
सकता है तथा मावयिश्नी के द्वार बह अपने ही रचित काब्यों में गुण और 
दोष की विवेचना सम्यक्‌ रोति से कर सकता है ! इस विषय में संस्कृत के 
विद्वानों में दो विशिष्ट मत दीख पडते हैं । साहित्य शात्ल के प्राचीन आचार्यो 
की सम्मति कबि तथा भाउक को एक द्टी मानती थी। आचार्यों का कथन 
हई--फरविभाबयति भावकमश्य फविः--ऊ्ि द्वी मावना करता है और मावक 
ही काव्य खष्टि करता दहै। भावक कवि कमी अधम दशा प्राप्त नहीं कर 
सब ता । उसकी प्रतिष्ठा सा्वद्विक्ष तथा सावंकाडिक हैः-- 
अतिभावारतस्येन, प्रतिष्ठा भुवि भूरिधा। 
मावकध्तु कवि प्रायो, न भजस्यधर्मां दुशाम्‌ ॥ 
“-काब्यमीमांसा, अ० 9७ घू० १३६ 
अग्रेजी साहित्य के मान्य आलोचक हेजलिट भी आहलोचक के लिये 
* काव्य की उपासना आवश्यक मानते हैं-शें० पे० 706 ७७७ ६६४ ७ 
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अच्छे काव्य की समीक्षा के लिये अच्छे काब्य की रचना-चातुरी अपेक्षित 
होती है | कुकवि कभी सत्काव्य का समीक्षक नहीं बन सकता । 


यह तो हुआ सिद्धान्तवादी कोरे आलंकारिकों का मत। परन्तु कवि-कर्म 
में निष्णात कविजनों की अनुभूति इसके ठीक विपरीत है। वे कविता और 
भावुकता को एक व्यक्ति में सीमित करने के पक्षपाती नहीं हैं। इस विषय में 
संस्कृत कवियों के मूर्धन्य महाकबि कालिदास की सम्मति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
तथा माननीय है । कालिदास सत्‌ और अउ्त्‌ काब्य की अभिव्यक्ति का कारण 
सन्त जन ( भावक ) को मानते हँ। आग में डाल्नेपर दी सोने के खरा या 
खोदा होने की परीक्षा होती है । इस शोभनता या अशोभनता की अभिव्यक्ति 
का उत्तरदायी भावक ही होता है-- 


त॑ सन्‍्तः श्रोतुम्न्ति, सदसद्वपक्तिहेतवः । 
देन्नः संकक्षते द्वाग्नी विशुद्धिः इयामिकापि थवा॥ 
-रघुवंश १।१ २ 


इसी भाव को कालिदास ने अभिशान-शादुन्तल में भी पुष्ट किया है-- 


आपरितोपाद चिदुपां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्र । 
बलूवदुपि.. शिक्षितानामारमन्यश्रत्यय॑ खेत: ॥ 
इऊुन्तका १॥२ 


बिद्वल्जन के छृदय में परितोष उत्पन्न फरना ही कविकला की चूड़ान्त 
सफलता है। अपनी कला के विलास में सुशिक्षित भी कवि आलोचक की 
शोभन सम्मति के अमाव में अपने ऊपर विश्वास नहीं करता । कविनन के 
हृदय में काव्यकला के प्रति विश्वासोत्पादन का गुदतर भार निद्वित रहता 
है भावक के ऊपर। भाषक कवि से नितान्त मित्र रहता है । अतः 
कालिदास की इन युक्तियों से हम इसी निर्णय पर पहुँचते ६ कि कवित्व 
से मावकत्व भिन्न ही होता है। यदि कवि में दी आलोचना की शक्ति 
निहित रहती तो वह कावब्य-परीक्षा के लिये आलोचकों के पास भय्कता 
ही क्यों! काल्दास के स अनुभव का अनुमोदन महाकवि राजशेखर 
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भी कर रहे ई--स्वरूप-सेद तथा विषय भेद होने से मावकत्व भिन्न है 
तथा कवित्व से प्रथक्‌ है। प्राचीन आचार्यों का ममेकथन है कि कोई व्यक्ति 
घचन की रचना में ममर्थ होता है औए दूसरा व्यक्ति उसके घुनने तथा 
विवेचन में दक्ष होता है। एक पत्थर सोना पैश करता है और दूसरा पत्थर 
( कसौटी ) उसको परीक्षा करता है। कथौदी सोने के खरेपन या खोटेपन 
को ढूँढ निकालती है, सोने को पैदा थोडे द्वी करती है। इसी प्रकार मावक्र 
कविता के गुणदोपों की विवेचना कर सकता है, बह कविता की सृष्टि नहीं 
कर सकता । कवित्व और भावकत्व का एकत्र संयोग होता है अबइय, परन्तु 
बढुत द्वी कम । इसे नियम नहीं, प्रत्युत अपवाद दी मानना चादिए। 


कंश्निद्‌ वा रचयितुप्तर्द श्रोतुसेवापरस्वां 

ऋदशयाणी ते सतिरुभगथा विस्मय॑ नस्तनोति ॥ 

नहेकस्मिन्नतिशयवतों. सन्निपातों शुणानां 

पुकः खूते कनकमुपरस्तस्परीक्षाक्षमोडस्यः ॥ 

का० मी० अ० ४ पृष्ठ १४ 
कबि और भावषक में कौन बड़ा है ! यह बड़ा द्वी विवादास्पद विधय है | 

मुनते हैं कि इसो विषय को छेकर एक बार एक कवि और एक भावक में 
झगड़ा शुरू द्वो गया। कवि का आग्रह था कि सश होने के नाते फविद्दी 
काम्य के रहस्य का शाता होता है। उधर भावक का हठ था कि आलोचना 
शास्त्र का मर्मश दोने से मावक ही काव्य के गुण-दोषों का सम्यक्‌ विवेचना 
कर सकता दै। विवाद बढता दी गया । झंसछा कर भावक जी बोछ उठे-- 
अच्छी बात है कविधी, कोई कविता तो सुनाइए । फवि झट अपनी नयी यूक्ति 
सुनाने छगे-- 


इये सन्ध्या दूरादहसुपगतों दस्त! मलयात्‌, 
तपैकान्ते गेद्दे तर॒णि वत नेष्यामि रजनीस। 
समीरेगैवोत्ता नवकुसुमिता चूठछविका , 
घुनाना सूधोन नदि, नदि, नददीस्येष कुरते॥ 


इस रमगीय पद्म में मलयानिल तथा चूतलतिका का परस्पर कथनोपकथन 
है। मल्य पर्दत से बदनेवाला दक्षिण वायु छता को थपक्री देकर घोरे घीरे 
कह्द रहा है कि देखो, में वितनी दूर से चलकर तुम्हारे दरवाजे आया हैँ । मैं 
दुम्दारे एफान्त घर में यद्द रात बिताना चाहता हूँ । क्‍या तुम मुझे रहने के 


न फआ पक आ 


लिये स्थान न दोगी ? वायुकी यह बात सुनकर नयी खिली हुई बाललछतिका 
अपना सिर हिला-हिला कर कहने छगी--नहीं, नहीं, नहीं । 

यह रमणीय पद्म सुनकर भावक़ झट कवि से पूछ बैठा कि इस पद्च में 
नवकुसुमिता? का क्‍या तात्पर्य है तया तीन बार निषेध करने का क्या अभिप्राय 
है | कवि ने कहा--श्सका कारण सीधा-साफ है। बसन्‍्त के आगमन पर 
लता में नये फूल भाये थे । इसीलिये 'नवकुसुमिता? विशेषण दिया गया है 
तथा अस्वीकृति को दृढ़ करने के लिए 'महीं? शब्द का तीन वार प्रयोग है | 
भावक ने कहा--अस, इन गृढ़ शब्दों का यही तात्पर्य है ! तब कवि ने कद्दा 
कि हससे भिन्न यदि कोई दूसरा गूढा4 हो तो आप ही बताहये | भावक ने 
कहा--सुनिए । 'नवकुसुमिता? में यह व्यग्य है कि लता पृष्पवती (रजस्वला) 
है । पृष्पवती-नायिका और नायक का संगम झास्रनिषिद्ध है । तीन बार निपेष 
करके लता यह व्खिलाना चाहती है कि वह तीन दिनों तक भस्पृद्य होने के 
कारण संगम के अयोग्य है। चौथे दिन छद्ध होने पर वायु उसके घर में मौज 
से निवास फर सकता है | इस सुन्दर तथा गृढ तात्पर्य की अभिव्यक्ति सुनकर 
कविज्ी गदगद्‌ हो उठे और उन्होंने मावक की अष्ठता सहृ्ष स्वीकार कर ली। 

गोस्वामी ठुल्सीदासनी का इस विषय में अपना अनुभव कालिदास के 
अनुभव के अनुकूल ही है। स्वर्य एक सिद्ध कवि ये, परन्तु अपनी कविता 
के गुणदोप फे निण्य का भार सनन्‍्तों के ऊपर ही छोड़ रखा है। नीरक्षीर 
विबकी हंस तथा दोष-गुण विवेचक सन्त की तुलना सचमुच मर्मस्पर्शी है-- 

जड़ चेतन ग्युणदीपमय, विश्व कीन्ह' करतार | 
सन्‍त हँस गुण गद्दृद्टि पय, परिहरि बारि विकार |। 

घ्यान देने की वात है कि ठ॒ल्सीदासजी ने कालिदास की भाँति सन्त 
( झ्ालोचक ) को ही काव्य-परीक्षा का सच्चा अधिकारी माना है। यदि वे 
कबि और भावक के कर्म को प्रथकू न मानते तो संभवतः ऐसी बात नहीं 
लिखते | दूसरी विशिष्ट बात यह हैं कि तुलूसीदासभी के मतानुसार आाद्ष 
सन्त या आलोचक हंस के समान होता है। बिस प्रकार हंत बिना किसी 
पक्षपात के दूध और पानी को टीक-टीक अलग कर देता है, उसी प्रकार 
भादर्श भावक या आलोचक किसी कवि-विशेष की कविता के साथ पक्षपात 
नहीं करता प्रत्युत काव्य के गुण-दोषों का उचित रीति से.. विवेचन कर देता 
है। कालिदास और गोस्वामीजी दोनों ने ही आल्योचक के लिए 'सन्तः 
शब्द का प्रयोग किया है। 
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भावक-कोटियाँ 


आडोवना की अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी आडोचतों के अनेक 
प्रकार हैं।-- 

( १ ) हृदय-भावक--जो व्यक्ति झिसी कविता वा आरबादन करके; 
उसके गुशदोपों का विवेचन बाइर प्रक नहीं करता, प्रत्युत अपने 'हृद्य में 
ही रखता है उसे 'हृद्यसाचक! पहते हैं । 

(२) बाकूभावक--जो गुश-दोपों को शब्दों के द्वारा प्रकद करता है 
बह बाकू.भावक कहलाता है | 


किन्दीं लोगों के मत में दृदयमावक्र कविता के हदयपक्ष (रसपता ) 
का समीक्षक द्ोता है और वाकूमावक उसके कठापक्ष का (बाह्य चाक- 
चिक्य का, अलकार-जन्य चमत्कार का )। 

(३ ) गृढ़-भाबक--तीसरे प्रकार का आदोचक वह है जो कांब्य की 
गुण्ग्राइकता आगिक तथा सात्िक अनुभावों के द्वारा प्रकषद करता है। वह 
आखोचक रमगीय काव्य को सुनकर तथा उससे प्रभावित द्वीकर नेन्न के रकुरण 
से, हाय के चलन से तथा मुख की मुद्रा से अपने द्ृदय के भाव को प्रकद 
करता है। काव्यानन्द से उसके नेत्र विकसित दो ज्ञाते हैं, मुख प्रसच् दीखने 
लूगता है, होठों के ऊपर मन्द मुसकराइट झलकने छगती है, शरीर में रोगदे 
खड़े हो जाते हैं । ऐसे ही आलोचक फी इडाष्य स्तुति विजका ने भले शब्दों 
में की हैः 


कवेरभिप्रायमशब्शगोचर स्फुरस्वमार्देधु पदेपु केवलस। 
बद्द्विरगीः कृतरोमविश्ियैजेनस्य दृष्णीं भवतोडयमन्जकिः ॥ 


रुच्चे कबि का अभिप्राय शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं होता, प्रत्युत 

चुछ रघभरे मनोहर पदों में बह भाव झठकता रददा है। पेसे कवि का सच्चा 
मर्मश विसे कद सकते हैं ! उर्दू कबिता के माठुकों की भाँति केवल माबायेश 

में वाह? 'बाइ? कुद्द कर अपनी सदृदयता का परिचय देना संस्कृत कविता 
के बच्चे रसिक का काम नहीं है। कवि के गूद व्यक्षना द्योतित अमिप्राथ को 
समझकर जो रीसके इब्दें। के ऋए अपने खकमन३ का पता गह देता, यरय 
चुप रहने पर भी डिसके रोमाशित अंगद्दी दृदय फी आनन्दलइ्दरी वा 

* पता साफ शन्हों में बता देते ईं, वह दोता है सच्चा रसिक, पढका 
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सहृदय । गूढ तात्पय की अभिव्यक्ति भी गूद़ रूप से ही उचित है, वाचाछ्ता के 
द्वारा नहीं | 


गोसाईजी का भी यही अनुभव है-- 


जे परभणिद्ति छुनत हरखाहीं, 
ते नरवर॒ थोरे जग माहीं। 


तुलसीदास की दृष्टि में आदर्श आलोचक, उदारह्ददय, पक्षपातरहित तथा 
मत्सरद्दीन होता है | गोस्वामीजी कहते हू कि संसार में तालाब और नदी के 
समान बहुत से मनुष्य हैं जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं अर्थात्‌ 
अपनी काव्य-रचना से अत्यन्त प्रसन्न होते हैं। पर आदर्श सजन अथवा 
आलोचक उस समुद्र के समान है जो चन्द्रमा को बढता देखकर स्वयं बदने 
लगता दै। भाव यह है कि जिस प्रकार समुद्र पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा को 
परिपूण देख कर बृद्धि को प्राप्त करता है उसी प्रकार आदश सजन पुरुष 
भथवा आलोचक दूसरे कवियों की कविता को धुनकर प्रसन्न होता है, उसके 
हृदय में आनन्द की बाद आ जाती है :-- 


जग बहु नर सरसरि सम भाई, 
जे निज बादु बद॒हि जछ पाई। 
सज्न सुकृत सिन्घधुसम कोई, 
देखि पूर विधु बादृहि' जोई ॥ 


(४ ) तत्त्वाभिनिवेशी--जो व्यक्ति काव्य के तत्व को ठीक-ठीक समझ 
कर उसे निर्मय और निःपक्षपात रूप से प्रकट करता है वह्दी इस महनीय 
नाम को घारण करता है। चारों मालोचकों में यही आलोचक सर्वश्रेष्ठ होता 
है। यह इतना विरल होता है कि कहीं इजारों आलोचकों में एक होता है | 
इसके स्वरूप का विवेचन करते हुए एक प्राचीन ग्रन्थकार का कहना है कि 
वह छब्दों की स्चना-विधि को मली-भाँति जानता है, सुन्दर उक्ति से आह्ादित 
होता है, काव्य के तात्पर्य को भलीमोंति समझता है और विवेकी आलोचक 
के न होने से चित्त में दुःखित होनेवाले सुधीजनों के काव्य-रचना के परिभ्रम 
को जानता है। ऐसा व्यक्ति या आलोचक बड़े पुण्यों से ही प्राप्त होता है । 
सचमुच संस्कृत आलोचना-शाञ्र के अनुपार यही व्यक्ति आदर्श मालोचक के 
सिंहासन पर आरूद होने का अधिकारी है :-- 


( ४६३ ) 


शब्दानां विविनक्ति गुम्फनविधीनामोदते सूक्तिमिः 
सानन्‍्द्र छेढ़ि रंसाझृद विचिलुत्ते तास्पय॑मुद्रों चयः। 
पुण्ये: संघटते . विवेषत्विरद्दादन्तमुंज॒ ताम्यतां 
क्षेपमेव कदाचिदेव सुधियां काव्यधमजशों जनः॥ 
का० मी० क ४, ए० १४-१५ 
मय नामक आचाये के अनुसार आडोचक दो प्रकार के होते ईैं-« 
(१) अरोचकी और (२) सतृणाभ्यवद्दारी | अग्रेचकी का अर्थ है 
विवेकी और सतृगाभ्यवद्दारी का तालय॑ हैं आंववेकी। इन प्राचीन दो भेदों 
में साबशेखर ने दो भे३ और जोड़ दिये हैं (३) सत्सरी त्था (४ ) तत्वा- 
मिनिप्रेशी । राजशेखर का कहना है कि आर्मम में साधारण भावक 
सतृगाम्यवहारी ही हुआ करता है। यह अवस्या तो सर्वसाधारण है। 
उस समय प्रतिभा तथा विवेक से रद्दित होने के कारण विवेचक गुण 
और दोष का विमाजन कर ही नहीं सकता। वह्द भी बहुत सी अनुपादेय 
बस्तुओं का ग्रहण कर लेता है तथा उपादेय होने पर भा वह बहुत से 
पदार्थों को छोड़ देता दै। विवेक के उत्पन्न द्वोते ही भावक की बुद्धि 
परिष्कृत होती है और बह काम्य के मूल्य का अंकन मलीमोंति फर सकता 
है। आलोचक में विवेक का होना परमावश्यक है । परन्तु इसके अतिरिक्त 
रुसका आवश्यक गुण दै--पक्षपातद्वीनता तथा सत्सरराहित्य | 
अत्सरी--पश्षपात आछोचक को अन्धा बना देता है डिससे वह भत्ती 
गुणों को गुण समझता है और न दोषों को दोष | जिघर उसका पक्षपात हुआ 
उसी काव्य को वह आसमान पर चढा देता है और जिधर उसकी रुचि नहीं 
हुई उस काव्य को निम्दा के गद्दे में दकेल देता है। मत्तरी आलोचक की भी 
यद्दी दशा है। उसे काब्य का तत्व अवश्य सूझता है परन्तु द्वेप के कारण वह 
दुसरों की महनीय कृति में छिद्रान्बेषण कर बह उसे छुद्न तथा द्वीन बनाना 
चाइता है | फलत; उसके लिये काय्य की स्फूर्ति न होने के बराबर है । 


कोई कवि आप बीती सुनाते हुए कटद्ट रहा है कि जो कविता के भर्म की 
समझनेवाले ईं वे तो मत्पर से प्रस्त हैं; बिन घनी छोगों फे गुणप्राही दोने की 
आशा की जा सकती है वे तो घन तथा ऐेडवय के अभिमान में चूर ईं; विचारे 
सामान्य जन अशान में पड़े हैं, कविता के मर्म समझ नहीं सकते | तब मछा 
समीक्षक के अभाव में कविता का वहिः्स्फुरण कैसे दो; फवि के अंग में ही ने 
पच जाय तो और कहाँ जाय | ।-- 


( ४54४ ) 


बोद्धारों मत्सरथस्ताः प्रभवः स्मयदृपिताः । 
अवोधोपहताइचान्ये. जीण॑मझे सुभाषितम्‌ ॥ 
हिन्दी का एक कवि भी मत्सरी आलोचक की निन्दा करता हुआ कद 
रहा है कि सरस कवियों के चित्त को दो ही बातें वेघती हैं। एक तो है 
कविता को न समझनेवाडी जनता के द्वारा उसकी प्रशंसा और दूसरी है काव्य 
को समझनेवाले आछोचक का द्वेष के कारण मौनावल्म्बन । 
सरस कविन के चित्त को, वेधत वे द्वे कौन । 
असमुझवार सराहिवों, समझवार को मोन॥ 


इस प्रसंग में किसी कवि और काव्य-श्रोता की बातचीत बड़ी रमगीय तथा 


सजीव है। ध 
श्रोता--आप कौन हूँ १ 
कवि--मैं कवि हूँ । 


श्रोता--तो कोई अपनी अभिनव कविता सुनाइए | 
कवि--आज्कलछ तो मैंने कविता करना ही छोड़ दिया है, अतः मेरे पास 
कोई नयी यक्ति नहीं है जो सुनाओँ | 
श्रोता--आपने ऐसा क्‍यों क्रिया! कवि होकर कविता का परित्याग ! 
कवि--हाँ, भाई टीक है | परन्तु इसका कारण तो सुनिए । इस संसार में 
ऐसा कोई भावक ( आलोचक ) ही नहीं है जो स्वयं सत्कवि 
दोकर दोप, गुण के तत्त्वों की विवेचना कर सके । यदि भाग्य से 
ऐसा कोई भावक मिल भी जाता है तो वह द्वेंपरद्चित कदापि नहीं 
मिलता । ऐसी दश्चा में द्वेषद्दीन समीक्षक के अभाव में मेरी 
वेचारी कविता मौन है।--- 
कर भो कविरस्मि, काप्यभिनवा सूक्तिः सखे पत्थतां,.. . 
स्थवत्वा काब्यकथैव सम्प्रति मया, कस्मादिद श्रूयताम। 
यः सम्यगू विविनक्ति दोपगरुणयोः सार स्वयं सत्कविः 
सो5स्मिनू भावक एवं नास्त्यथ भवेहैवान्न निर्मत्सरः? ॥ 
( काज्यसीमांसा, अ०४, एू० १४ ) 
कवि का कहना विलकुछ सच्चा है। काव्य का मत्सरद्दीन शाता होनाः 
सचमृच दुल्भ है। वह कोई विरछा ही आलोचक होगा जो दूसरों के काव्य 
को पढ़ प्रसन्नता प्राप्त करे | अपनी कविता पढ़कर आनन्द में कौन विभोर नहीं 


हो जाता ! 


है. ५ और 2 2 


अ्पि सुदमुप्वान्तो वाग्विकासैः स्वकीयेः 
परमणितिषु हि तोष यान्ति सन्ति कियस्वः ॥१ 
जयदेव--प्रसश्चतराघद । 
अन्य प्रकार का आलोचक वह होता है जो केवछ गुणों को दी ग्रहण 
करता है तो अन्य प्रकार का आलोचक काव्य के दोषों को द्वी अपनाता है | 
इन सबसे विलक्षण दूसरा ही आडोचक होता है जो दोषों का सवा परित्याग 
कर गुणों के ग्रहण करने में ही अपना आग्रह दिखलाता है। काव्य के मूल्या- 
कन करने का उद्योग यद्ञपि सभी आडोचक्ों में एक समान ही होता है 
तथापि प्रकृति को मिन्नता से आछोचकों में ये विविध प्रकार के भेद होते हूं । 


आलोचना 

आलोचना का मुख्य तत्त्व है कि आलोचक अपने समय के उिद्धान्त के 
अनुसार किसी काब्य को आलोचना न करे। किसी कवि के समय में विद्यमान 
आडोचना-सिद्धान्त की दृष्टि से ही उस कवि की आलोचना की था सकती है। 
आजकल की बीसबीं शताब्दी के मान्य सिद्धान्तों के अनुसार संस्कृत के प्राचीन 
कवियों के फाध्यों की आलोचना करना नितान्त औचित्यविद्दीन है। वाब्य के 
उद्गम की परिस्थितियों का निरीक्षण अत्यन्त आवश्यक द्ोता है। डाक्टर 
जञान्सन भी इस पश्च के समर्थक ये-- 

“ 00 ए१9७ पंह्ा।एए 0 7 &ए(807 जञ७ 7090 87890 
0०एाएशैर०४ (० 98 धं709, 800 ०डधय॥76 ज़86 जछ06 98 
ऋ5878 0ईक9 ५७०700पएण५765, 800 छज8&0 ज076 गाछ 
736878 0 800ए99708 परछ्या, 

+जिए०४ ० 6 ९००४७ ( 97794०७॥ ) 
आहडोचना का उद्देश्य नितान्त उदात्त सथा विधायक द्वोवा है । 'सतार 
में जो सबसे सुन्दर वस्ठु शात है और विचार द्वारा निर्धारित की गई है उसे 
केवल जानना ही आलोचना का प्रयोजन नहीं हे, प्रत्युत उस वस्तु से सर्वे- 
साधारण को परिचित कराकर नूतन तथा सत्य विचारों को धारा को 
प्रवाहित करमा है। और यद्द कार्य बडी ईमानदारी वथा योग्यता के 
३, निज कवित्त केदहि छाया न नीका। 
सरस इोई अथवा अति फीका॥ 
हो “-गो० छुझछसीदास । 





( ४६६ ) 


साथ सम्पादन किया जाता है"? | आर्नादद का यह कथन यथार्थ है। आलो- 
चक अययार्थ तथा अन्त भावनाओं से यथार्थ तथा सच्ची भावनाओं को अलग 
कर कवियों की दृष्टि को उदात्त बना देता है। जिस महनीय तत्त्व की ओर 
उनकी दृष्टि साधारणतया आाक्ृष्ट नहीं होती, उधर उसे आकृष्ट कर वह कवि- 
हृदय को ऊंचे स्तर पर पहुँचा देता है और इस प्रकार साहित्य की अभिवृद्धि में 
वह पूर्ण सहयोग देता है | मारतीय ध्वनिवादी आचार्यों की काव्य समीक्षा ने 
कितने नवीन कवियों और लेखकों को ध्वनि मार्ग का पयिक बनाया है। 
इसका ययाथ लेखा-जोखा क्या कथमपि किया जा सकता है ! 


आलोचर्को के अनेक महनीय गुणों में दो विशेष महत्त्वपूर्ण होते हैं-- 
तत्वामिनिवेश तथा मात्सयदीनता | आलोच्य पिपय की यथार्थ जानकारी 
होने पर दी कोई आलोचक उसके गुण-दोष का विवेचन कर सकता है। 
आछोचक के कतंव्य की तीन" अवस्थाएँ होती ऐं--कवि या चित्रकार के 
सद्ृण की स्वतः अनुभूति, उस गुण का विवेचन तथा उसका उचित 
भाषा में प्रकटीकरण | कवि के भावों की बिना यथार्थ अनुभूति हुए उनकी 
व्याख्या करना उपह्दास का विषय है । काव्य के सतह के ऊपर ही तैरने 
वाल व्यक्ति न तो काव्य के हृदय को परख सकता है, न उसे साधु भाषा में 
अभिव्यक्त वी कर सकता है। परन्तु इस सहानुभूति को आलोचक की 
मत्सरता एकदम नष्ट कर देती है| राग की भावना से काव्य का अन्तस्तत््व 
स्फुरित होता है; द्वेष की भावना आलोचक को अन्धा चना डालती है; वह 
काव्य के गुर्गों का दर्शन दी नहीं कर सकता | विद्वान 'दोपज्ञ” कहलाता है-- 
वह दोषों को जाननेवाला होता है, परन्तु इसका अर्थ नहीं है कि वह गुणों 
का मर्म न समझे । विवेकी आलोचक इंस के समान दोपों से शुर्णों के एथक 
करने में सवंया समर्थ होता है | 
१२, ५॥0० एए्7058 0६ 0"४ं05793 48 87 ६0 रा0जफ 0० 0080 (४9५ 
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->जशिध०7 28007, 


( ४६७ ) 


आछोचक को अपने वैयक्तिक रुचि से ऊपर उठने को आवश्यकता होती 
है । बहुत से आलोचक अपने व्यक्तिगत पक्षपात के कारण किसी लेखक को 
सुन्दर तथा शोमन मानते हैं परन्तु सच्चे आछोचक का यद्द कर्तव्य नहीं दे | 
आडोचना-शात्र के अपने मान्य रिद्धान्त शोते हैं। इन्हीं छिद्धांतों का अहुतरण; 
न कि वैयक्तिक दचि का व्यामोह, आलोचक का मान्य घ॒र्म होना चाहिए। 
रचना के उद्देश्य पर उसे दृष्टि रखनी पढ़ती है। मानव समाज्र के समुत्यान 
तथा उदात्तीकरण में काम्य की चरित्ययंटा है। आलोचक इसी कसौटी पर 
काव्य को कसता है और खरे-खोटेपन की परख करता है। अतः कवि की 
अपेक्षा भावक फा काय किसी प्रकार मी न्‍्यून मानना उचित नहीं दे । प्रतिमा 
दोनों को अपने-अपने विश्विष्ट काये की सिद्धि में समर्थ सह्टायिका होती है । 


१०--रूपक्‌ की रम्यता 


सन्दर्भेपु दशरूपकं अेयः । * 
+-वामन 
काब्यं तावन्सुख्यतो दृश्रूपकात्मकसेव ।* 
--अभिनवगुप्त 


हमारे भारतीय आलोचकों ने काव्य के नाना प्रभेदों में सौन्दर्य तथा 
चारुता की दृष्टि से उत्कर्षापकषे का विवेचन बड़ी मार्मिकता के साथ किया 
है। इस विषय में एक विख्यात लौकिक आमाणक है--काव्येपु नायक 
रम्यम--काव्यों में नाटक रमणीय होता है--सामाजिक के छृदय को रमाने 
वाला होता है। इसकी पर्याप्त समीक्षा करने पर हम इस परिणाम पर पहुँचते 
हैं कि यह लोकोक्ति कोई सामान्य निराघार उक्ति नहीं है, प्रत्युत यह साहित्य- 
शात्र के एक प्रीद सिद्धांत की परिचायिका है। 

विवेचन भारतीय और पाइ्चात्य आलोचकों ने समय-समय पर किया हे | 
चहुमत इसी पक्ष में है कि भ्रव्य काव्य की अपेक्षा दृश्य काव्य समधिक रुचिर 
तथा मनोज होता हे । भारतवर्ष में भरतमुनि ने नाव्य की सर्वप्रथम समीक्षा 
की | श्रष्य काव्य तो वाचिक अभिनय का प्रकारमात्र होने के कारण गोण 
माना गया है और भ्रव्य काब्य की समीक्षा भी नास्य-समीक्षा के बाद ही 
भारम्म हुई है। नाटक सरस साहित्यिक रचना का प्रतीक ठददरा। अतः 
वही समीक्षा का सब्मान्य विषय निर्धारित किया गया था । 

काव्य के दो मुख्य भेद ईं-भव्य तथा दृश्य। श्रव्य काब्य श्रवण के माध्यम 
द्वारा सामाजिक के हृदय को स्पर्श करता है और दृद्य काव्य नेत्र के माध्यम 
द्वारा दर्शक के हृदय को आइष्ट करता है। रुक्ष्य है एक द्वी सामाजिक का 
दृदयावजेन, परन्तु माध्यम मिन्न-मिन्न हैं । भ्रव्य काध्य में माध्यम है श्रवण तथा 
इद्य काव्य में वद माध्यम है नेत्र । यद्द निर्विवाद सत्य है कि कानों से सुनी 
गई वस्तु की अपेक्षा नेत्रों के द्वारा दृष्ट वस्ठु विशेष रोचक तथा सद्यः हृदया- 
वर्नक होती है | अतः लीकिक दृष्टि को आधार मानकर हमारा यह कथन 








१. चासन--काब्याठंकार सूत्र, $३|४० , 
२. अभिनवभारती, ए० २९२ 
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कथप्रपि अयुक्तिक भहीं कहा जायगा कि भव्य काब्य की अपेक्षा दृश्य कांस्य 
अधिक रोचक, अधिक रम्य तथा अधिक मनोज दोता है| 


नाव्य और चित्रपट 


अब शाज्ल-दृष्टि से विचार कौजिए । आचार्य वामन इमारे प्रथम आलोचक 
हई जिन्होंने इस विषय की विवेचना की ओर ध्यान दिया है। वे अनियद्ध 
काव्य--मुक्तक--की अपेक्षा निवद्ध फो भ्रेयान्‌ मानते हैं. और निबद काब्यों 
या सन्दर्भकाथ्यों में दशरूपक को भेष्ठ स्वीकार करते हैं । इस भेष्टता की व्याज्या 
के समय वे मादक की तुलना चित्रतट के साथ करते हैं। समग्र सामग्री के 
अरि्तिस्व के कारण चित्रपद दशकों के नेन्नों का कितना आवर्नन करता है ३ 
चित्रकार की वूलिका रेखात्मक आकारों में नाना प्रकार के रंगों को मरकर 
उनमें जीबन का इतना संचरभ कर देती है कि वे एकान्त जीवित पदार्थ 
प्रतीत द्वोते हैं तया रग के रचिर मिश्रग के कारण चित्रपट एकदम सजीब 
तथा रोचक हो उठता है। 

चित्रपट की विचित्रता का क्‍या कारण है! विशेष साकस्य! अर्थात्‌ चित्रो- 
प्रयोगी समस्त विशिष्ट वस्तुओं की पूर्णता | रूपक की भी यही दशा है। रंगर्तंच 
के ऊपर शिक्षित न्टों के द्वारा उचित भावभगी के साथ नत्र रूप का अमिनर 
होता है, तब दक्शकों के छोचनों के सामने बीवित पदार्थ अपने पूर्ण बेष में 
अपनी पूर्ण गरिमा के साथ प्रस्तुत ते हैं। दशक लोवन के साथ इतना 
तादारय तथा एफात्म्य देखता है, आत्मविमोर हो उठता है और वद भूछ 
जाता है कि वह किसी बाह्य अमिनेय पदायय का ही साक्षारकार कर रहा है। 

* रूपक हमारे जीवन का औचित्यपूर्ण यथार्थ अणुकरण दे। अमिनीयमान 
शर्म, सीता आदि व्यक्तियों का नों के ऊपर आरोपग होने के देतु ह्वी रूपके 
की 'रूपकः सशा साथेक मानी जाती है। धनक्षय का कइना देै*--रूपर्फ तु 
समोरापात्‌ । भव्य काव्य-मद्दाकाब्य, खण्डकाब्य, मुक्त आई--को पाठके 
पढ़ता है तथा सुनता है। जिस कथानक का साहित्यिक वर्णन उसमें प्रस्॒न 
किया जाता है उसका मानस प्रत्यक्ष करके हो वह आनन्दबोध कर सकता 
है। इस प्रकार भव्य काव्य से जीवन के साथ सम्पर्क परोक्ष ही होता है, 
परन्तु दृश्य काब्य में बास्‍्तव झीवित व्यक्तियों का अनुकरण इम शिक्षित नें 





$ सन्द्भेपु दुशरूपकं केमः। उद्धिचिघ्र चित्रपटवद्‌ विशेषसाकल्यात्‌। 
“-वामन, कास्याढंकारसूप्र 3 । ३। ३०-११ 
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के द्वारा अनुकूल वेशभूषा फे साथ इतनी सुन्दरता से पाते हैं कि वर्ण्य विषय 
एकदम जीवित-सम्पन्न बन हमारे इन विलोचनों के सामने शलने छगता है। 
अतः माथ्क में जीवन के साथ सम्पर्क अपरोक्ष होता है; जीवन की यथार्थता 
का केवल आभास ही उपबब्ध नहीं दोता, प्रत्युत यथायता की पूर्ण अभिव्यक्ति 
यहाँ सम्पन्न होती है। प्रत्यक्ष दृदयता तथा यथाथेता के कारण रूपक चित्र 
के सदृश मनोज्ञ है ओर समस्त काव्य-प्रकारों में सनोज्ञतम हे । 


रूपक--साहित्यिक ऋृति की प्रकृति! 


वामन ने रूपक की भेष्ठता का जो द्वितीय कारण बतलाया है उसका 
भी समर्थन किया जा सकता है" | उनका कहना ह--दशरूपक से दी काव्य 
के अन्य प्रभेदों की कल्पना की जाती है । कथा, आख्यायिका तथा महा- 
काव्य--आदि दशारूपक के ही विलास हैं। इस मत का समर्थन किया जा 
सकता है। नाथ्क में केवछ कथनोपकथन के द्वी द्वारा कयानक को मुख्य 
घटनाएँ दर्शकों के सामने रखी जाती हैं | अनेक वस्तुओं की तो केवल सूचना 
ही दी जाती है । इन्हीं यूच्य अंशों को पूर्ण कर यदि छन्दोमयी वाणी में कवि 
कथानक का वर्णन करता है तो वही वन जाता है मह्ाकाब्य और यदि गद्य 
के माध्यम द्वारा कधानक का चित्रण करता है तो यह हो जाता है कथा य, 
आख्यायिका । अतः इस दंग से हम सिद्ध कर सकते हैं. कि नाठक ही साहि- 
त्यिक रचना का मूल अवसान है, रसस्निग्ध रचना का अन्तिम स्सपेशल 
विकास है । 

काव्य तु दशरूपात्मकमेव! 


काव्य प्रधानतः दशरूपात्मक ही होता है। अमिनवगुप्त का यह फंथन 
केवल वैयक्तिक रचि पर अवलम्बित न होकर एक सावमीम आध्यात्मिक तथ्य 
पर आशभित है। भारतीय तत््वज्ञान इस विराद्‌ संसार की खष्टि की मीमांसा कर 
बतलाता है कि यह स्वातन्त्रयशक्ति सम्पन्न भगवान परमशिव की छीछा का 
विलास के | नरक दर्शन की स्पष्ट मान्यता है. कि वह चिदानन्द परमश्चिव पूर्ण 
आनन्द की अभिव्यक्ति के लिए. ही इस विश्व का उन्मेष अपनी द्वी भित्ति के 


रतन मनन 


4, ततोथ्न्यभेदक्टृप्तिः । ततो दृशरूपकादन्येपां भेदानां छुप्तिः कल्पन- 
मिति । दृशरूपकस्यैव सर्व हीद॑ विरूसितं यव्‌ कथाख्यासिके महकाव्य- 
मिति | 

-- बामन कान्यालुद्धारसूत्र, १।३।१ है 
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ऊपर स्वये दी-स्वातन्थ्य शक्ति के दल पर सम्पन्न करता दै। छीछा कछा की 
ही अन्यतम संज्ञा हैं स्वातन्त्य शक्ति । शिव स्वतन्त्र है। वह अनाश्रित 
तत्व है । जगत्‌ के समग्र पदार्ये आश्रित तत्त्व के अन्तगत होने से परतन्त्र हैं। 
वह स्वय अपना नियामक दे। आचार वसुगुत्त के 'शिवदूश्! में इसलिए 
परमात्मा की उपमा नतंक से दी गई है-- 


नतक आए्मा (३॥९) 
रंगों$स्तरास्मा (३१५) 
्रेक्षकाणीनिद्रियाणि (३॥११) 
शंकर की 'नटरात्र! मूर्ति तथा कृष्णचरद्र का 'नदवरः वेश इस प्रढंग में 
अपना विशेष मदत्त रखते हैँ। नय्राज के ताण्डव रत्य की प्रक्रिया से दी 
विश्व का उदय द्दोता है | नाट्य सश्ित्य का मनोरम प्रतीक है। 
कवि वकुमदेव ने लीलानिकेतन भगवान्‌ की तुलना धूलि के स्तूष पर 
चैठऊर नाना प्रझार को मूर्तियों को गद़नेवाले और विगाइनेवाऊे बालक के 
साथ बड़े सुरुर शब्दों में की है-- 
इं्द सरमत्ति मार्गे चश्चकों यदू दिधाता 
झगणिवगुणदोपो द्वेतुश्यन्यर्वमुग्धः । 
सरभस इव बाढ़; फ्रीड़ितेः पांशुप्रै-- 
लिंखति किसपि किश्वित्‌ तच्च झूयः प्रमा्ि ॥ 
चश्छ बालफ धूलि के ढेर से खेल करता है; वह स्वतः अपनी ही मन- 
मानी उसी धूलि से कुछ छिल्ल देता है--कुछ बना देता है। और उसे ही 
बिना किसी कारण के स्वतः पोंछ डाछता है | उस चब्चल विषाता फी भी 
'कुछ ऐसी द्वी करामात होती हे । वह गुमनदोष का कुछ भी विचार नहीं 
करता, न उस रचना के देतु का दी कभी ख्याल करता है। व तो खतः 
अपनी लीला के लिए नाना प्रकार के पदार्थों को सृष्टि करता द और स्वयं 
उन्हें पोंछ डाछता है इतनी सफाई के साथ कि न तो उनऊा कहीं नाम बाकी 
रहता है और न निशान । पानी पर बचूके के समान वस्तुएँ अपनी क्षण भर 
स्थिति रखती हैं और अनम्तर फिर उसी महासम॒द्र में छीन हो जाती हैं। 
यह सब है भगवान्‌ को छोटा । और इस छोला का युन्दरतम वर्णमय 
प्रतीक दै--नाम्य । नाटक दर्शकों के इदय में आनन्द उद्धद करनेचाला एक 
रमणीय खेल ऐ--कमनीय क्ोडा दै। इसी छिए माटक को साहित्यिक कृति 
की 'प्रकृति/ मानना सर्बधा सयुक्तिक है । हर » 


( ४०२ ) 


काव्य-कला के द्विविध पक्ष 


हमारे आलोचक-शिरोमणि परममादेश्वराचायं अमिनवगुप्त ने 'अमिनव- 
भारती! में विषय की मीमांसा अधिक प्रौद़् तथा अधिक सथुक्तिक रूप से की 
है। उनकी आलोचना समझने से पहले यह जान लेना आवश्यक है हि 
काव्यचिन्तन फे विषय में भारतीय आलोचनाशाल्र का दृष्टिकोण क्‍या है | 
काव्यसमीक्षण के दो पक्ष होते हैं--कविपक्ष तथा सामाजिक पक्ष अथवा कारक- 
पक्ष और भावकपक्ष । सारस्वत तत्व के ये दी दोनों कवि और सह्दृदय ही, 
दो उपादेय उपकरण हैं | कवि अपने प्रतिभा चक्षु के द्वारा भदृष्पू तत्त्वों का 
साक्षात्कार कर अपनी शब्दतूलिका से उनका उन्मीलन करता है | सद्ददय 
अपनी भावयिन्नी प्रतिभा के आधारपर इन शब्दार्थमय चित्रण के अन्तर्निद्दित 
आनन्द का अपनी वासना के द्वारा अनुभव करता है। इठीलिये अभिनवमुप्त 
ने कवि तथा सद्ददय को 'सारस्वत तत्त्ता के उन्‍्मीलन का आश्रय माना है-- 
सरस्वत्यास्तत्त्वं कवि-सहृदुयाख्य विजयतात्‌" । 
इन उभय पक्षों से रूपक अन्य काब्यमेदों से भेयस्कर है। कारयिच्नी 
प्रतिभा का नितना चमत्कार रूपक में दृष्टिगोचर दोता है, भावयित्री प्रतिभा 
का उतना ही प्रभाव उसमें स्पष्टटर होता है। रसवत्ता की दृष्टि से और 
रसाख्राद के उत्कर्ष की दृष्टि से, दोनों भाँति रूपक भव्य काव्य की अपेक्षा 
निःसन्देह मनोश सिद्ध होता है । 
* शसवत्ता की पूर्णवा 
रूपक रसवत्ता की पूर्ति का चरम दृष्टान्त है। रसवत्ता का आश्रय है 
ओऔचित्य | जिस रचना में औचित्य का नितना ही अधिक सहयोग होता है, 
वह रचना उतनी ही अधिक रसपेशल होती है। नाथ्य औचित्य का सप्रधिक 
अवल्म्बन लेकर प्रद्नत्त होता हैं। मरतमुनि का एतद्विपयक महत्त-सम्पन्न 
सिद्धान्त दै-- 
वयोउचुरूपः प्रथमस्तु वेपः 
वेपानुरूपशथ्च गतिप्रचारः | 
गतिप्रचाराजुगत॑ च॒ पादव॑ 
पाव्यानुरूपोडमिनयश्व कार्य: ॥ 





4, लोचन का मद्बलशछोक । 
२, भरत साव्यझाख ( काशी संस्करण ) १$४।६८ 


| 


( ४७३ ) 


नास्य में औचित्त कौ प्रसशंनीय परम्परा विधान रइती है। बय के 
अनुरूप रददता है, बेष, वेष के अनुसार होता है गति-प्रचार, तदनुगत द्वोता है 
पाठ्य तथा पाठ्य के अनुरूप ही रहता है अमिनय। इस ओऔचित्य की 
परम्परा के विद्यमान रहने के कारण नाव्य में रखबता पूर्णहूपेण विमान रहती 
है। इसी विशिष्टता फो लक्ष्य में रखकर अभिनपगुप्त का कहना है" कि 
मास्य में माषा, शृत्ति, काकु नेपष्य आदि के औचवित्यपूर्ण संवछन द्वारा रसवत्ता 
की पूर्ति होती है, परन्तु काव्य में इतना औचिस्य दृष्टिगत नहीं द्ोता | मद्दा- 
काव्य की नायिका अपनी स्वामाविक प्राइृत भाषा को छोडकर संस्कृत में 
बोलती है । क्या यद स्या अनुचित नहीं है ! सन्दर्भरस के अनुकूल न होने 
पर भी मद्दाकाब्य का रचयिता नदियों तथा पर्वतों के लम्बायमान बीहुड वर्णनों 
में अपनी व्युत्त्ति बया अ्रदर्शित नहीं फरता ! ऐसी दशा में नाठक की 
स्वामाविफता, औचित्य दया रखवत्ता की पूर्णता से बाध्य होकर आछोचकपवर 
अमिनवगुप्त फो कहना पड़ रहा है कि काव्य तो ग्रुज्यता। दशखूपात्मक 
ही होता है-- 

रसाखाद का उस्कर्ष 


काब्य का प्रघान रुक्ष्य है सामान्रिक के द्ृदय में रठोन्मेष | पाश्वात्य 
आछोचनाशासत्र कोब्य में कज्िपक्ष की बलवत्ता मानता है, भारतीय रसशाप्र 
काथ्य में सद्वदग पश्ठ की प्रघानता ओगीकार करता है। पश्चिम में काब्य 
“कविप्रतिभाव्यापारगोचर! होता है, तो भारत में वह “सद्भदय-चवेशा-व्यापार- 
गोचर माना जाता है। रस की प्रतोति के लिये सामानिक का 'सद्ददय! होना 
नितान्त आवश्यक है। सहृदय करा इत्तिलम्य अर्थ है कवि के दवदय फे साथ 
सवाद--साम्य, एकरूपता--घारण करनेवाला व्यक्ति । अभिनवगुत्त की व्याख्या 
के अनुसार सद्ृदय यही ब्यक्ति होता है जिसका मनोमुकुर काथ्य के अनुशीलन 
के अभ्यास से--काव्य के निरन्तर अध्ययन तथा चिन्तन से--नितान्त विश दो 
जाता है, गिससे वह वर्णनीय वस्तु के साथ तन्मय दोने की योग्यता रखता है-- 

थेषां काब्यानुशीछनाम्यासदशादू विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीय तस्मयी- 
भवन-योग्यता ते हृदय सवादभाज सहदयाः ।रे 
9, ठश्न साव्ये हथचितेभौषादृत्तिकाकुनेपथ्यभ्भ्टतिमि---पू्यते च रसवत्ता। 

समेबन्भादी हु नायिकाया भ्रापि सस्कृतदोक्तितिति बहुतरमजुचितम। 


अभिनवमारत्री, ए० २९२ । 
२. ध्वन्यादोकठोचन, ६० ३३ 
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अतः सहृदय का हृदय कवि के हृदव के साथ इतना साम्य रखता है कि 
स्फुद तथा प्रकीण पत्मों के भवग-मात्र से ही उसे रस-प्रतीति हो जाती है, क्योंकि 
ह अनभिव्यक्त अंशों की पूर्ति स्वतः अपनी मावयित्नी प्रतिभा के बलपर कर 
लेता है। नावक के श्रवण मा से वह आनन्द की अनुभूति कर लेता है। 
साधारण जन की यह दशा नहीं होती । उसे मुक्तक काव्य से रसास्वाद लेने के 
अवसर पर अनेक पदार्थों तथा घटनाओं की व्याख्या करनी पढ़ती है। इस 
आवश्यक भूमिका के बिना वह इन प्रकीरणक पद्मों से रस का आस्वादन नहीं 
कर सकता । यही कारण है कि अव्युत्पत्न व्यक्ति को ब्रिद्दरी के दोहे समझाने 
के अवसर पर उनके समुचित प्रसद्धों की मीमांसा आवश्यक होती है। रूपक 
भी आस्वाद्य होने के निमित्त व्याख्या की अपैक्षा रखता है। निर्मल चित्तवाले 
सहृदय को इस व्याख्या तथा प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं रहती । वह तो 
नाय्य की अपेक्षा के भिना ही काव्यमान्न से प्रतीति ग्रहण कर लेता है" | परन्तु 
ऐसे प्रसक्गों की कम्ती नहीं, जब सहृदय का भी द्वदय चिन्ता तथा उद्देंग से 
कड॒षित तथा विक्षिप्त होता है। हृदय का उद्देंग चित्त को इतना विक्षिप्त कर 
देता है कि रूपक के पढ़ने तथा सुनने पर भी, पठन तथा आकप्षणमान्र से 
उसे रस का आस्वाद नहीं होता। ऐसी दशा में उसके लिये भी अभीनय की 
विपुर मनोरज्न सामग्री की अपेक्षा रहती है । 


जब सह्दृदयों की ऐसी दशा है, तत्र 'भद्ददयों की तो कथा द्टी निराली है । 
उनके रसचोघ के लिये नाव्य की भूयसी आवश्यकता है। नाव्य उनको दो 
प्रकार से सहायता पहुँचाता दे | प्रयम तो नटों के द्वारा रूपक के अभिनय से 
वह वर्णनीय वस्तुओं को प्रत्यक्ष तथा जीवित रूप में चित्रित करता है। उचित 
वेश-भूपा, जवनिका की सजा, रज्धमश्य की सवावट, नेन्रंजक विध्रकारी तथा 
विमाव, अनुभाव एवं साश्चारी के अभिनय आदि द्वारा दर्शकों को वर्ण्य वस्तु में 
लीवन की सत्यता प्रतीत होने लगती है । उनके लिये शकुन्तछा किसी अतीत 
काल की कोई विस्मृत नायिका नहीं रहती, मालिनी के तठपर हिमालय की 
तलेटी में सवा गया महर्षि कपण्व का आश्रम किसी अज्ञात अतीत युग की 
स्मृति उद्दुद्ध नहीं करता, प्रत्युत रंगमश्चव के चाद चित्र तथा नव के 





3. ये तु काव्यास्यासप्राक्तनपुण्यादिद्देतुवछादिति सहदयाः तेपां परिमित- 
विभावाधुन्मीलनेन परिस्फुट एवं साक्षात्कारकल्पः काव्यार्थः स्फुरति । 
जतएव तेपां फाव्यमेव प्रतीत्युत्पत्तिकृतू अनपेक्षितनाट्यमपि । 

“-अभिनवभारठी, खण्ड १, भ्‌० २८८ 
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कौशल पूर्वक अभिनय से वस्तुएँ जीवित वर्तमान को सजीव मूर्वियाँ दी प्रवीत 
होती हैं। 

इतना द्वी नहीं, रसिक न्ों के द्वारा प्रस्तुत संगीत की माधुरी शोताओं 
के ऊपर अपना विचित्र भ्रमाव क्माती है। उनका दवृर्य अपने खगत दुःखों 
से क्तिना मी दबा क्यों न हो, शोक तथा क्रोष आदि रसप्रतीति से प्रतिकूल 
कृत्तियों के उदय के कारण कितना भी सकट-सेफरीण तथा ग्रन्थिल क्यों न हो 
गया हो, उदात्त संगीत की क्लिग्प माधुरी उनके भ्वर्णों को सिक्त कर दृदय के 
प्रन्थिमज्ञन करने में सर्वेथा कृतकार्य होती दी है" । तथ्य यह है कि रस-चवर्ग 
के निमिच तदनुकूछ चिच्दृत्ति की एकान्त सत्ता आवश्यक द्ोती है। रसास्वाद 
के लिये अनुकूल वातावरण तथा अनुरूप चित्तप्रसाढ उत्पन्न करने के लिये 
नाख्य सर्वया समर्थ द्वोता है, इसमें तनिक मी सन्देद नहीं। भ्रव्य काव्य में 
रसानुकूल सामग्री फा उदय रसिक भ्रोता की चित्त पृत्ति पर ही आश्रित रहता 
है। यदि बर्णनीय वस्तु के साथ तन्मय होने की क्षमता उसमें वर्तमान रहती 
है, तो रस के आसवादन में विलम्ब नहीं छगता, अन्यया काव्य अपने जीवन 
की समाप्ति अरष्यरोदन में ही करता है। अहृदय की सददृदय रूप में परिणति 
का सर्वप्रधान साधन है नाव्य ) “निजसुखादिविवशी भाव/--अपने सुल दुख 
आदि भावों के वश्च में होना--रसास्वादन के लिये महनीय पत्यूह है जिसका 
निराकरण अभिनय, अंगद्वार, संगीत तथा सज्ञावद आदि नाठकीय उपकरणों 
द्वारा ही सम्पन्न किया जाता है। अमिनवशुप्त का स्पष्ट कथन है-- 

निबसुखादिवित्रशी मूठ के वरतन्तरे संविद विभामयेदिवि तद्ूपप्रत्यूद- 
व्यपोदनाय प्रतिपदार्थनिष्टः साधारण्यमद्िस्सा सककमोग्यत्वसहिष्णुमिः झब्दादि- 
विपयमवेः आतोद्य गान-विचित्रमण्डप विदग्धगणिफादिमिः उपरक्षन समाधित, 
येन अद्ददयो5पि सदृदयवैमल्यप्राप्या सद्ददयीकियते ।* 

इसी कारण साहित्यिक फलास्मक अनुभूति तथा स्सास्वाद की पूर्ति के 
लिये काव्य के समस्त प्रमेदों में रूपक सबसे भ्रेष्ठ हे । उसका प्रभाव केबल 
सहृदयों के द्वी ऊपर नहीं पढ़ता, प्रत्युत समस्त ब्यक्तियों पर, चादे ये सद्भृदय 
हों या अद्ददय, सममावेन पड़ता है। 

ज्ञीवन फी सत्यता की अनुभूति फी दृष्टि से, रसबत्ता से स्तिग्य 
होने फी दृष्टि से और रसास्वादन के रत्कपे से पेशछ होने फ्री 





१. अभिनवभारती, ए० २५२ 
२. अभमिनवभारती, श्ण्ड 3, ए० ३८२-२८३। 
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दृष्टि से रूपक काव्य-प्रसेदों में सवेधा अभिरास, हृदयक्लस तथा 
रसणीय है | 


नाव्य-र्स 


नाव्यरस के उन्स्रेष का सर्वाधिक रम्य प्रतीक है। इसीलिये भारतनाथ्य- 
शात्र में उसे ताट्यरस की संझ्ा प्राप्त है। नाव्यर्स” का अभिनवी 
व्याख्यान है ।--- 

(१ ) नाख्य के समुदायरूप से उत्पन्न रस ( नाव्यात्‌ समुदायरूपादू रसः ) 

(२) नाव्य ही रस है। रस-समुदाय ही नाव्य है ( नाव्यमेव रसः | 
रससमुदायो हि नास्यम ) | 


इसका तात्यय है कि नाव्य रस के उन्मीलन का प्रधान साधन है। यह 
व्याख्यान काव्य में रस की सत्ता का निराकरण नहीं करता। नाव्यरस के 
उपकरणभूत विभाव, अनुभाव तथा सचद्चारिमाव का अमिनय प्रस्तुत कर उनका 
दर्शकों के हृदय में साक्षात्‌ अनुभव करता हैं | यही योग्यता जब भव्य काव्य 
को भी प्राप्त होती है तभी काव्य में रस का आस्वादन उत्पन्न होता है | काव्य 
में भी यह 'प्रत्यक्षमाक्षात्कारर कवि की अलौकिक वर्णन-झक्ति के प्रभाव से 
उत्पन्न हो सकता है। कवि पदार्थों का इतना उच्ब्यछ तथा प्रमावशाछी वर्णन 
करता है कि वे पदार्थ अभिनेय पदार्थों के समान पाठक लोचनों के सामने 
सजीव रूप से स्फुरित दो उठते हैं। इसीलिये अमिनवशुत्त के नाव्यगुरु 
भट्टतीत का सम्माननीय सिद्धान्त दै-- 

रस साट्यायसान ही होता है। छाज्याथेविपय सें सी प्रत्यक्षकलप 
साक्षात्कार फे उदय पर द्वी रस फा उदय सम्पन्न होता हैं । 

काव्येडपि नाव्यायमान एवं रसः | काव्यार्थविपये हि प्रत्यक्षकस्परसंबेद- 
नोदये रसोदयः इत्युपाध्याया: ।* 

प्रयोगत्व की स्थिति पर पहुँचे बिना काव्य में रस के आस्वाद की सम्मा- 
बना ही नहीं रहती, परन्तु क्या श्रव्य-काव्य इस विपय में दृदय काव्य के प्रयो- 
गत्व की योग्वता कमी प्राप्त करता हैं ! भद्दतौतका कहना है कि तब आध् 
कर सकता है जत्र कवि प्रौद-उक्ति के द्वारा उयान, नदी आदि विषयों क 


१, अभिनव सारती, एछ २५९२ 
२, अभिनव भारती, ए०, २९१ 





( ४७७ ) 


इतना सजीव वर्णन करता है कि वे प्रत्यक्ष-दृश्य पदार्थों के समान रफुटतर प्रतीत 
होने छगते हैं । कवि की थौदोक्ति में ही रहती है अब्य काव्य फो दृश्य काव्य 
के समान प्रयोग सम्पन्न करने की शमता । तभी काब्य में रस का आस्वाद हो 
सकता है, अन्यथा इस विषय में स्पष्ट कथन है-- 
प्रयोगरवमनापन्ने काब्ये नास्वांद्सम्भव: । 
चर्णनोरकलछिकामोगग्रौदोकस्या. सम्बगर्दिताः । 
डचानकान्ताचन्द्राद्या भात्रा: प्रस्यक्षयत्‌ स्फुटा। $ 


काज्य और नाव्य 


अब विचारणीय प्रश्न है कि रूपक की पूर्वोक्त रमणीयता कविहन्य 
है अथवा नयजन्य है! रूपक कवि की प्रतिमा का एकमात्र विछास है 
अथवा नट की अमिनयकछा का संवलित चमत्कार है! इस विषय में 
आहोचकों द्वारा उद्धाविव सिद्धान्त में विशेष अस्तर नहीं है। 
साधारणतया समझा जाता है नाटक अयोगघान! होता है तथा अव्य 
फाब्य 'बर्णनाप्रधान? द्वोता है। यह समझ टीक हे परन्तु पाश्चात्यों का 
तथा कुछ तदजुसारी मारतीय आलोचकों का यह मत सर्वथा अप्नान्त नहीं है 
कि ना्य में नठकी कछा कवि की कला की अपेक्षा समधिक मनोश इोती 
है | आलोचकम्मन्यों की कमी नहीं हे जो नट को कवि के द्वारा अनुद्धावित 
अर्थ का व्याख्याकार मानकर उन्हें कवि से बढ़ कर स्थान देने के गक्षपाती 
ही मारतीय आढोचकों की स्पष्ट सम्मति है कि नाटक की रोचकता में नठ को 
अपेक्षा कवि का अधिकतर चमत्सार प्रस्तुत करता दहै। इसलिए मोजराज 
अभिनेता की अपेक्षा कवियों को तथा अभिनय की अपेश्या काव्य ( रूपक ) 
को सप्रधिक सम्मान तथा आदर प्रदान करने के पश्षपाती हैं-- 

अतो5सिनेतृम्यः कवीनेव बहु मत्यामदे | अमिनेयेम्यश्र काव्यमिर्ति* । 


दृश्य तथा श्रव्य काव्यों की मोलिक एकता 


भारतीय आछोचना शास्त्र में रूमक का रचयिता तथा भव्य काब्य का 
निर्भाता दोनों दो अमिपन्नरुपेण 'कवि? शब्द के द्वारा वाच्य द्वोवे हैं। पामात्य 





१. वही, ए० २९२ 
२. डाक्टर राघवनू--अज्वार प्रकाश ( प्रथम खण्ड ), ४० «में उद्धुद 


वाक्य । व ् 


( ४५८ ) 


जगत्‌ में ड्रामाटिस्ट तथा पोयट में शब्दृतः तथा अर्थतः पार्थक्य किया जाता 
है, परन्तु हमारे साहित्य में दोनों ही “कवि? हैं। समग्र रुचिर साहित्यिक रचना 
काव्य! के नाम से अभिद्दित की जाती है और यही काव्य रूपक, भ्रव्यकाव्य, 
गीतवकाव्य आदि नाना विभेदों में विभक्त क्रिया जाता है। रखात्मक काव्य के 
द्वारा सामानिक के *हृदय में रागात्मिका वृत्ति का उदय करने वाली वस्तु ही 
तो 'काव्यः नाम से अभिद्दित की जाती है। भव्य काव्य में कवि स्वयं वर्णन, 
कथन तथा चित्रण के द्वारा वह अलौकिक स्थिति उत्पन्न कर देता है जो थोता 
के हृदय में अविल्म्ब रस का उन्मीलन होता है। रूपक में भी यही कार्य है, 
यही ध्येय है, परन्तु यह सम्पन्न किया जाता हैं नर्टों के द्वारा । अतः आनन्द 
के उदय को दृष्टि से दोनों में यही तारतम्य है। महिमभद्दने इस विषय का 
एक प्राचीन पद्य अपने व्यक्तिजिवेक में उद्धृत किया है*-- 


अनुभावविभावानां भरणणना काब्यमुच्यते। 
तपामेव प्रयोगस्तु घाटर्थ गीठादिरन्जितम्‌ ॥ 


प्रयोग की भी आवश्यकता प्रत्येक दर्शक के लिये नहीं होती | सद्ददम 
पाठक अनमिनीत नाटक से उसी प्रकार आनन्द उठा सकता है भितना उसके 
पठन मात्र से। साधारण दर्शक के ही द्वदय में रसोटद्दोध के निमित्त प्रयोग 
की आवश्यकता बनी रहती है। इसलिये मारतीय जआालोचकों तथा 
कवियों ने नाटक में प्रयोग-अमिनेयता-क्रो विशेष महत्व नहीं दिया। 
यदि दर्शक में रागात्मिका वासना विद्यमान है, तो बह अभिनय की किसी 
प्रकार अपेक्षा नहीं रखता । मदह्ाकत्रि भवभूति के नाटकों में अनेक अंश 
अमिनय के द्वारा प्रदर्शन की क्षमता नहीं रखते, तो क्‍या यह पुधण है ! 
बिलकुल नहीं | नाटक की महनीयता कवि की प्रतिभा का विलास है, नठ के 
अभिनय-कीशल का चमत्कार-प्रदर्शन नहीं है | साधारण नाटक ही रसामिव्यक्ति 
के निमित अमिनय की सहायता रखता है; मदहान्‌ नाटक न नट की अपेक्षा 
रखता है और न अमिनत्र की | वह स्वतः महनीय तथा महान्‌ होता है। 
उसके चमत्कार को हृदयंगम करने के लिये रज्धमग् पर अमिनय की त्निक 
भी अपेक्षा नहीं रहती | उसका आनन्द तो घर के किसी कोने में वैठकर पढ़ने 
से भी उठाया जा सकता है। अमिनय तो अन्धे को लकड़ी के समान 
है जो सामान्य छोक के ही रसास्वाद के निमित्त जागरूक रहता है | 


१, व्यक्तिविवेक ( छाक्षी संस्करण ), छू० ५६। 


(४०९ ) 


पाआात्य मत से साम्य 


भारतीय आडोचकों की यह मीर्माता--नास्थ तथा काच्य का चैशिष्ट्व-- 
पश्चिमी आलोचकों को भी मान्य है। परदिचमी आलोचना रूपक के लिए 
अभिनय की एकान्त आवश्यकता मानती है, यह अर्थवादमात्र है। अरलू का 
हो कहना दै कि महाकाव्य फे समान ही विधादान्त रूपक अमिनय के बिना 
भी अपना सचा प्रभाव उत्पन्न करता ह--केवछ पठनमात्र से यह अपनी शक्ति 
का उन्मीरन करता है* | अँग्रेज, फ्रेंच तथा लमेन अनेक यूरोपीय कलाममेश 
इस विषय में एक मत रखते हैं कि नाटक के ल्यि अभिनेयता एकाम्त 
आवश्यक गुश नहीं है | टैम्द का तो यहाँ तक कहना है कि नाटक की मूर्धन्य 
तथा श्रेष्ठ रचना नितनी भुन्द्रता से लिखी ज्ञाती है उतनी कठिनता से अमिनीत 
की जा सकतो है। साधारण कोटि के नाटक ही नें के द्वाथ में पटकर विशेष 
खम्तरकार उपपन्न करते हैं* । 


कवियों का भी यहौ अनुभव है। अंगरेजौ साहित्य के दिभुव कवि दामस 
हा्डीने 'डाईनास्ट! नामक विपुलकाय नाटक की रचना की है छो परिमाण में, 
बिना सन्देद्द, 'उत्तरामचरितः या बालरामायण? से चौगुना है। ठसकी भूमिका 
में उन्दोंने यद् दिखछाया है कि नाटक तो कमरे के भीतर चैठकर शान्त मन 
से पढने की वस्तु है, रंगमश् के ऊपर अमिनीत होना नाटक के लिये आवश्यक 
गुण नहीं है । अमिनेय रूपकों का प्रभाव क्षणिक तया अस्थायी होता है, 
परन्तु पाठ्य नाटकों का प्रमाव स्थायी तथा चिरकादीन ट्ोता है) दोनों की 
इस विशिष्टता की अमिव्यक्ति के देठु वे प्रथम प्रकार के नायक के लिये 
सामान्यतः नाटक! झब्द का प्रयोग करते हैं और दूसरे प्रकार के महनीय नाटक 
को वे एपिक ड्रामा के अमिघान से पुकारते हैं। दवार्डी की यद्द विदेचना 
भोजराब के ऐिद्धान्त की ही ध्याख्या है कि नद की अपेक्षा कबि का विशेष 
आदर द्वोता है तथा नाय्य की अपेक्षा कान्य का समबविक सत्कार किया 
छाता है। इस प्रकार भारतीय भाकोचनाशाञ्न के रूपक-विपयह् तथ्य का 
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(४८ ) 


पावचात्य विवेचकों द्वारा उद्धावित सिद्धान्त के साथ आश्चर्थ जनक साम्य 
उपलब्ध होता है । 


इस विवेचन का तात्पय इतना ही है कि नाटक में कवित्व भी होना 
चाहिये | नावक तो प्रधनातया अभिनेय होता ही है और नाटक की सम्यता 
अमिनयकला की मनोशता के ऊपर अवलम्ब्रित रहती ही है | 


रुपक की कथावपस्तु 
(१) 


संस्कृत नाय्यशात्र में कथावरतु के स्वरूप तथा महत्व का विवेचन 
बढ़ी चृक्ष्मता के साथ किया गया है। नाटक को रचना केवल किसी 
क्षणिक भावना की तृप्ति के उद्देश्य से नहीं की जाती, प्रत्युत उसका प्रयोगन 
नितान्त गम्भीर, ब्यापक तथा सावेमौम होता है। नास्य का स्वरूप ही है लोक- 
वृत्तानुकरण अर्थात्‌ संसार में विद्यमान चरित्र तथा इत्तान्त का अनुकरण। फछतः. 
उसका नाना भावों से सम्पन्न तथा नाना अवस्थान्तरात्मक होना स्वामाविक है। 
भारतीय आचार्य नावक के इतिबृत्त को किसी सीमित चहद्दारद्रीवारी के 
भीतर बन्द करने के पक्षपाती नहीं हैं। नाटक का दरवाजा प्रत्येक कयावस्ते 
के प्रवेश करने के लिये सदा खुला रहता है। आधुनिक पाश्चात्य'नाटकों 
की कथावस्तु से इसकी तुलना करने पर इस विषय का मदत्व स्वतः कं 
हो जाता है | प्रगतिशील नाटकों की कथावस्तु एकाकार दोती,है.।:” 
घनी-मानी अधिकारी के द्वारा पदाक्कान्त तथा उत्पीड़ित मानव की कहानी हं।ती 
है। यही स्वर पत्यक्षतः या अनुमानतः प्रत्येक पाश्चात्य नाटक के कथानक में 
गूंजता हुआ सुनाई पड़ता है । परन्तु भारत में नाटक का आदश मद्दान्‌ तथा 
महनीय है। वह किसी वर्ग की स्वार्थमूलक प्रबृत्तियों को अग्रसर करने का 
साधन नहीं है। प्रत्युत उसका, प्रभाव भारतीय समाज के प्रत्येक स्तरः पर 
समान भावेन पड़ता है। वह मानव जीवन की शाइवत प्रदृत्तियों को स्पर्श 
करने वाला एक सावंभीम साधन है। भरत के नाव्यशोस्र का गम्भीर 
अनुश्ीलन हमें इसी तथ्यपर हठात्‌ पहुँचाता दे । 


एतद्‌ रसेपु भावेषु सर्वकमेक्रियासु च | 
सर्वोपदेशजनमन नाव्यमेतद्‌ भविष्यति ॥ नाव्यशास्त्र १११० 


डे ( ४८१ ) 


नाटक छोकनस्वमाव का अनुकरण है और छोक का स्वभाव एक रस नहीं 
होता | वह सुख तया दुशख का अनमिछ घोल है, जिसमें कमी सुख अपनी 
नितान्त आह्ादकता के कारण चिच को आकृष्ट करता है, तो कमी हुः 
अपने विषादमय बाणों के द्वार मानव छृदय को वेघता है | संस्कृत-नाटक की 
कथावस्तु दोनों को अपना आधारपीठ बनाती है। इसलिये संस्कृत नाट्ककारों 
पर दोषारोपग करना कि वे केवक मानव जीवन के सुखमय चित्रों के दी 
आछेख्यकर्ता थे और इसीडिये वे जीवन के सच्चे व्याख्याता न थे एकदम 
अशानमूछक है, इस भ्रान्त धारणा का निराकरण नितान्त भेयस्कर है। 


सुखान्त होना संस्कृत नादक की अब्यावद्दारिकता का चिह्न नहीं है । 
मास्तीय माव्क नाव्यशास्त्रोय विधि-विधानों का पालन करता हुआ जीवन का 
एकाज्नी चित्रण प्रस्तुत नहीं करता; बह भारतीय जीवन का पूर्ण तथा सावभौम 
चित्र० फरता है। संस्कृत के नायकों में दुःख का, मानवीय छ्लेश तथा 
कमरोरियों का चित्रण होता है, परन्तु कहाँ१ नायक के आदि में अथवा 

« मध्य में, पर्यवतान में नहीं। मवभूति के उत्तररामचरित से बदकर मानव 
कैश, वेदना तथा परिताप और पश्चाचाप का चित्रण करने वाछा दूसश नोथ्क 
नहीं हो है 0४ !। अन्त में सुखपयेवसायी होने पर मी वह राम और सीता 
“मम, सर्न्य, स्यक्तियों के दुःखद जीवन की विषम परिस्थिति की बेदनामयी 
अभिव्यक्ति दे। संस्कृत नादककार भरत के आदेशों का अध्तरश! पालन करता 
हक भरत का आदेश है कि मुख-दुःखात्मक छोक-द्शा का चित्र नाटक में 

भ्रवश्यक होता है। 


अंधस्या या तु छोकुस्य सुखदुःखसमुद्धवा । 
मानापुरुषसंचारा नांठके सम्भवेदिद्द ॥ भरतनाव्यगशासत्र २१३२१ । 


इसीलिये फथावस्तु में सावैभौम, सर्वस्स, सं्वेकर्मों को प्रशत्तियों तथा 
नाना अवेश्याओं का संविधान आवश्यक माना गया है-- 

796, -सर्वमायैः. सर्वेर्तेः. सर्वेक्रदृ॒त्तिसिः । 
दही /४, भानावस्पानन्तरोपेत नाटर्क सविधीयते ॥--हप्रैव २३३२६ 


दर्शकों के द्वदय में रसोन्मेष, रस का उन्मीरन सिद्ध करना मारतोय 
नाटकफार वा चरम छक्ष्य होता है और इसीलिये वह पश्चिमी नाटककारों की 
भाँति ध्यापार को नाटक का सर्वेस्व नहीं मानता । श्स तथ्य फो हृदय॑गम 
करना संस्कृत-मायकों की कथावस्द॒ के विवेचन फे डिये नितान्त आवश्यक 
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है। भारतीय ललितिकला का उद्देश्य यह नहीं रहता कि वह अपनी चिन्तित 
वस्तुओं के रूप तथा आकृति को यथार्थरूपेण अद्वित करे प्रत्युत दशकों के 
हृदय पर आध्यात्मिक भावना, सौन्दर्य की कमनीय छाया में डालने में दी 
अपने को कृतार्थ समझती है । नावक की कथयावस्तु चुनने तथा सबाने का 
यही उद्देय कवि के सामने रहता है) इसीलिये कथावर्ध फो उदात्तता के 
ऊपर प्रतिष्ठित होना चाहिये, क्षुद्रता के लिये यहाँ कोई स्थान नहीं | रामायण 
तथा महाभारत को कथावस्तु के लिये उपजीव्य होने का रहस्य इसी तथ्य में 
अन्तर्निद्दित है । ये दोनों काव्य भारतीय दृष्टि से द्वी उदात, उन्नत तथा 
औदायंपूर्ण नहीं ई, परन्तु मानवता की दृष्टि से भी इनके कथानकों का महत्त्व 
नितान्त उच्च है। रामायणीय नाठकों की कथावस्तु की एकरूपता के विषय में 
असन्न शाघव? के कता जयदेव का यह प्रतिनिधि उत्तर सचमुच मामिक तथा 
सत्य है। रामकथा का आश्रयण कवियों के प्रतिभा-दारिद्रय का सूचक नहीं है 
प्रत्युत मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्र के मदनीय गुणों का यह अवगुण है--- 


स्वसूक्तीनां पात्र रघुतविलकसेक॑ ऋकछयतां | 
कवीनां को:दोपः स॒ तु गुणगणात्तमवगुणः ॥ 
( प्रसमश्तराधव की प्रस्तादना ) 


ओदात्त्य की कसोदी 


उद्रात्तता को यह कसौटी माठकों के ही लिये नहीं होती प्रस्युत उन 
प्रकरणों के लिये भी जहाँ नाटककार कथावस्तु के चुनाव में अपनी:कृम॑नीय 
कब्पना का पूर्ण साम्राज्य पाता है। इस प्रकार कथावस्व॒ को रस-निभर 
बनाने में कवि के लिये दो आवश्यक साघन होते हैं : भौदात्त्य और औौचित्य | 

नाव्कीय कथा-वस्तु के विवेचन के अवसर पर उसका “ओऔदात्त्य” कभी 
नहीं भुठाया जा सकता | नाटक में <ंगार अथवा वीररस का प्राधान्य रहता 
है और इसीलिये प्रेम अयवा युद्ध का वर्णन कयानकों में होता है। प्रेम की 
उदाचता पर आम्रह द्ोना र्वाभाविक है। संस्कृत का नाट्ककर्ता केवल 
मनोरंजन के लिये अपने रूपकों का. प्रणयन नहीं करता, प्रत्युत समान से 
स्पश करनेवाली घटनाओं का चित्रण कर उसके सर्वर को उदाच बनाने की 
भावना से भी प्रेरित होता है और यद्दी ओऔदात््य का महत्व आता है। 
प्रहसन! तथा “भाषण? में द्वास्यर्स का पुट रहता है। परन्द यहाँ क्षद्रता, 
इ्टीनता या छिछोरेपन के लिये महनीय्र प्रहसनों में स्थान नहीं होता। वस्ठु की 
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रचना में ध्रावीनता की दुद्दाई नहीं दी जाती, बह्कि कवि कौ प्रौद्‌ प्रतिमा के 
डिये पूरा मैशन खाली रहता है परन्द् उसमें एक ही अंकुश होता है और 
वह है औदात््य तया औचित्य का । “चर्माविरुद्ध काम” मगवान की एक भव्य 
विभूति है और इसीलिये संस्कृत की कथावस्त्ु काम के पलवन में घर्म के 
संघर्ष को सहन नहीं कर सकती। 

“बुरुषा्॑त्रयीः में घर का स्थान सबसे ऊँचा माना गया है और इसीडिये 
अरे और काम दोनों के घर्म के साय सामझस्य स्थापित कर चलने की व्यवस्था 
इमारे आचार्यों को अमीए्ट है। अर्थकामी चित्रण कथादस्तु में मिलता है, 
परन्तु घम की मर्योश् का उछघन करके नहीं, प्रत्युत धर्म के नियंत्रण में 
रहकर ही। शसीलिये संस्कृत में आधुनिक प्रकार के समस्या-नाठकों का 
अमाव है, परन्व उधषमें शाश्वव समस्याओं को सुरुझ्ाने का खुछकर प्रयास है। 


(३) 
कथावस्तु में औचित्य 


.. ओऔौदात्त्य के अनन्तर औचित्य का मदत्त समझना बड़ा जहरी होता है। 
काब्येधु नाटक रम्यम? की युक्तिमता के डिये भरत ने औचित्य को प्रधान 
सहायक माना है। नाटक तो कवि के दायों औचित्य निर्वाइ का एक 
महन्नीय अस्त है ज्ञो अपनी डचितरूपता के कारण ही-कथावस्तु फे साथ 
पात्र, भाव तथा भाषा के ओवित्य के देवु-दशंक्ों के हृदय पर गदरी छाष 
डालता है। मरतमुनि का आदेश है-- 

बयोउचुरूप! प्रथमस्तु वेश: 

वेशाबुरूपश्र गविभध्रयार। [| 
गतिप्रचाराजुगत द्वी पार्क्य 


पाव्यानुरूपोडमिनयश्र काये. है साव्यशासत्र १४।६८ 
कथावस्तु के लिये औदित्य का मण्डन प्रधान प्रखाधक द्वोता है | ऐसी 
कोड 'पाण, गए, याका, न्यसत्ये. गाए. के. नयरिक्ष, को, गहेणीत, गा, लिम्लज़ीशा, 
बनाने में देत बनाता है कपमपि ग्राह्म नहीं होता | धनञ्लय का आदेश है-- 
थत्‌ सत्रानुचित किश्विग्रायकस्प रसस्य था। 
विरुद्ध तत्‌ परित्याश्यमन्यथा था प्रकव्पयेव ॥ दृशरूपक १२२ 
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कथावस्तु-मात्र में नायक का रस का विरोधी अंश या तो सर्वया त्याज्य 
होता है अथवा उसकी अन्यथा प्रकव्पना होती है। ध्यान देने की बात है 
कि नाटककार 'इतिइत्त', प्राचीन ऐतिहासिक कथानक, को पूर्णतया चित्रित 
कर ( जैसा वह इतिहास में प्रसिद्ध होता है ) अपने कर्तव्य का निर्वाह 
नहीं करता, प्रत्युत वह उसके अनुचित अंगों को काट-छोंट कर उसे रसपेशल 
चना डालता है। इसीलिये तो आनन्दवर्धन की यह गम्भीर उक्ति है | 

“क्वाव्य-प्रवन्ध? की रचना करते समय कवि को सब प्रकार से रस- 
परतन्त्र होना चाहिये | इस विषय में यदि इतिबृत्त में रत की अनुकूल स्थिति 
मन दीख पड़े तो उसे तोड़कर भी स्वतन्त्र रूप से रसानुकूल अन्य कथा की 
रचना करनी चाहिये । कवि के इतिइत्त-मात्र के निवाह् से कुछ भी प्रयोजन 
सिद्ध नहीं होता । उसकी सिद्धि तो इतिहास से ही हो जाती है |" 

न हि. कपेरितितृत्तमातननिर्वाहिण किलस्नित्प्रयोजनम्‌ । इतिहासादेव 
चत्‌ सिछ्ेः । 


( जैसे, मायुराजकृत-उदात्तराघव ) 


इसी तथ्य को लक्ष्य में रखकर अनेक राम-नाठकों में, कपट के द्वारा 
वालि-वध का राम के चरित्र पर लांछन-रूप होने से एकदम परिहार दी कर दिया 
गया है। भवभूति के “महावीरचरित? में रावण के सहायक होने के कारण « 
बालि मारा गया, इस प्रकार कथा में उचित परिवर्तन कर दिया गया है। 
निष्कष यह है कि कथावस्तु की रस्पेशलता तथा रखनिर्भरता के निमित्त उसे 
उदात्त तथा उचित बनाने का नाव्यश्ञात्वीय उपदेश गम्मीर तथा मौलिक है । 

कथावस्तु की रखात्मिकता पर नास्यशाजीय ग्रन्थों में विशेष जोर दिया 
गया है अवश्य पर उसमें भी भऔचित्य की सीमा का अतिक्रमण कथमपि 
न्वाय्य नहीं होता । वस्तु तथा रस इन दोनों में मंजुल सामब्नस्य द्दोना दी 
नाव्यकला का उच्च आदर्श है। न तो रस का अतिरेक होना चाहिये बिससे 
वस्तु का दूर विच्छेद न दो जाय। रखातिरेक का फल वस्तु के एकान्त 
विच्छेद के ऊपर पड़ता है। यह एक छोर है जिससे वचकर रहना नाटककार 
का मुख्य कच्व्य होता है। और दूसरा छोर द्वोता दे वस्ठ, अल्छार तया 
नाव्यवक्षणों के द्वारा रस का तिरोघान और इस छोर को मी छूना नाठक में 
अभीष्ट नहीं होता. कि के लिये नावक में मध्यममार्ग द्वी प्रशस्त होता है। 


4. ध्वन्यालोक पर ३॥१४ बृत्ति, पृ० ३४८ ( निर्णयसांगर ) 
नल नाओ 
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उस्ते अपनी कथावछु को रत, अलक्षार तथा नाव्यख्यणों से सबाकर सिग्प 
दया झुन्दर बनाना पढ़ता है। परन्‍्ठ, फथावर्ठ की डी मुख्यता दोती है । 
बह तो काब्य का शरोर ही ठदृरा। दोवाल के रहते वित्रकारी की साधना 
दोती है। शरीर रहते ही अलड्ारों का प्रसाधन दृदयपज्गम तया साध्य द्ोता है। 
उसी प्रकार कथावरद्ु की सावभौम सत्ता का तिरस्‍्कार या तिरोधान रख, 
अलड्ठार भादि के द्वारा कथमपि नहीं किया जा सकता । इस प्रकार सस्कृत के 
आचार्यों ने कथावस्‍्त के सज्ञाने तथा प्रसाधन के निमित्त मध्यमागे को हो 
प्रशस्य माना है। धनज्ञय के इस मौलिक निरूपण का यही रहस्य है-- 


न चाति रसतो चस्तु दूरं विच्छित्तां नयेत्‌। 
रसे वा न विरोदध्याद्‌ वस्त्वलड्भारकक्षणैः ॥ दशरूपक 


कथावस्तु के प्रकार 


कथावस्त के दो प्रकार दोते इं--( १) आधिकारिक ( गुख्य ), तथा 
(२) प्रासज्षिक (गौण ) । भध्कार का अर्थ है फ़छ की स्वामिता ( अधिकाए 
फछ स्वाम्यम्‌ ) और अधिकारी से तात्पय॑ उस पात्र से है लो फूल पाता है 
और उसके द्वारा सम्पन्न कयावर्तु “आधिकारिक! नाम से अमिद्दित होती है 
( नाव्यशाज्न अध्याय २१, छोक ३ )। मुख्य कथा में योग देने वाली, 
सहागता करने वाली कथा प्रासल्लिक कदलती है | 


कारणाव्‌ 'फयोगश्य घृत्त स्पाद्धिकारिकम्‌ | 
परोपकरणार्थ तु की्यंते शालुपन्षिकम्‌॥ ना० शा० २३५ 


प्रासन्लिक भी विचारदष्टया दो प्रकार की होती है (१) पताका, थो 
कुछ विस्तृत दो तथा (२) “अकरी? जो बहुत दी छोटी हो। रामायणोय 
नादक में सुमोव का बृत्तान्त मुख्य कया का बहुत दूर तक अनुगमन करता है 
तथा सिद्धि में सद्दायता देता है और इसलिये वद्द पताका का डदाइरण 
माना जाता है। अमणा का रुघु इत्तान्त प्रकरी का दृष्टान्त है । कथावस्तु के 
विस्तार तथा निर्वोह के ऊपर ही नाव्यकर्ता को का सिद्धि मानी जाती है| 
एक अछ्ठ के भीतर कितने काछ की घन्‍्नाओं का प्रदर्शन अमीष्ठ होता है ! 
मत का मत है हि पूरे दिन क्री कश एक अड् में स्म्पत्र तर हो सके तो 
अझ्ड का छेद करके प्रवेशकों के द्वारा उसका विधान करना चाहिये । अल 


-$. दिनसावसानडाय यदझ्ले नोपप्चते सर्वग्र 7. ... है 


ला 
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छेद करके एक महीने में होने वाली या एक साल में होने वाली घटनाओं का 
प्रदर्शन करना चाहिये प्रवेशक आदि के द्वारा, परन्तु वर्ष के ऊपर की 
घटनाओं का निदान कभी अभीष्ट नहीं माना जा सकता । 
लिस प्रकार बीज नाना उपकरणों से समृद्ध होकर फल के रूप में परिणत 
होता है उसी प्रकार कथावस्तु भी नाना उपकरणों तथा घटनाओं से समृद्ध 
होकर फलोत्पादन में समर्थ होती है। इसीलिये दृत्त की पॉच अवस्थार्ये 
मानी गई हैं (१) प्रारम्भ, (२) प्रयक्ष, (३) प्राप्ति-संभव, (४) नियतामि, तथा 
(५) फलयोग । और बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी तथा कार्य ये पाँच अथ- 
प्रकृतियाँ स्त्रीकृत की गई हैं। इन दोनों के क्रमिक समन्वय से उत्पन्न नाटकीय 
कथा-भाग से पॉँच संधिया तथा उनके अवान्तर ६४ अंग माने जाते हैं। 
संधियों के नाम तो प्रसिद्ध ही हैँ (१) मुख, ( २) प्रतिमुख, ( ३ ) गर्भ, 
(४ ) सावमर्श, (५ ) निवंहण । नाटक तथा प्रकरण में इन समग्र संधियों 
की सत्ता विद्यमान रहती है, अन्य रुपकों में यथासंभव कम संधिया भी 
हो सकती हैं। 
संस्कृत के नाव्यशाश्ल में वर्गित कथावस्तु की रूपरेखा का यह सामान्य 
परिचय है | 
नडच्छेद कृत्वा प्रवेशकेस्तद्‌ विधातब्यम््‌ ॥॥ २८ ॥ 
भइच्छेदू कृत्वा भासकृत वर्षसंचितं वापि। 
तत्से कर्त्तव्म॑ वर्षादृध्व॑ न सु (कदाचित्‌ ॥ 
भरतनाव्यशाश्ञ, अध्याय २१ 


समनीनन--+क:फैकननननन++ 


११--रस-अ्रतजू 


(क) रस सुखमय या दुःखमय १ 


काव्य तथा नाव्य का सर्वस्व रसोन्म्रेष हो है। वणैन तथा अभिनय के 
द्वारा सामाजिक के दृदय में रस का उन्मीलन करना, सदृश्य के चित्त में 
रागात्मिका इृसि का उदय करना, कवि का प्रधान कर्तव्य होता दे। 
परन्तु रस के खरूप के विषय में अर्वोचीन आलोचकों तथा प्राचीन 
आहएकारिकी में पर्यो्त मतभेद दृष्टिगत होता है। रस का आशछााद कि" 
रूप द! इस प्रश्न के उत्तर में समी आलोचकों का उत्तर एकरूप 
नहीं है। रस आनन्दरूप है, सुखात्मक है, आडोचकों का बहुमत इसी फ्के 
पक्ष में है, परन्‍्ठ कतिपय आलोचकों की दृष्टि में रसें की छुछानुभूति में 
तारतम्य है। एक ही प्रकार की सुखात्मिका अवुभूति प्रश्येक रस के आस्ाद 
में उसन्न नहीं होती । किसी में इस अनुभूति की मात्रा ती् होती है और 
किसी में नितास्त सौम्य । अनेक आलोचक सब्र रखों में इस अनुभूति के 
सुखात्मक भी नहीं अंगीकार करते | उनकी दृष्टि में रस की अनुभूति निश्चित 


रूप से सुखात्मक है, परन्तु कष्ण, मयानऊ, बीमत्स तथा रौद रसों की अनुभूति 
दु/खात्मक है| 


सुखदु/खात्मकी रसः 


हमारे प्राचीन कश्मीरी आहछंकारिकों की सम्मति में तथा तदसुयायी 
अन्य मान्य आलछोचकों की इृष्टि में रस आनन्दात्मक द्वी होता है, परनठ 
मध्ययुगी कतिपय आछोचक रस को दुः्खात्मक मानने के पक्षपाती ईैं!-+ 

(७) 'नाय्यदर्पण? के स्वविता रामचन्द्र और गुण्चंद्र ने ( बारी शी ) 
विस्तार से इस मत का प्रतिपादन किया है। उनका सिद्धान्त है सुखदुःखा- 
त्त्म को रस: ( कारिका १०९ )। मयानऋ, बीमत्स, रौद् तथा करण रस के 
बणनों के भवण से अथवा दर्शन से शोता तथा दशक के चिस में एक विचित्र 
प्रकार की क्लेशदशा उतन्न द्वोती है। इन रसोंके अभिनय से इसीलिए 
समाज उद्विग्न होता है। सुश्लाव्वाद से कथमपि उद्देंग्र उतने नहों हो 
सकता । अतः उद्देश का उदय स्पष्ट प्रमाण है क्लि इन सखों को श्नुभूति 
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उखात्मिका नहीं है। दुश्खात्मक् अनुभूति होने पर भी सामानिक की 
प्रवृत्ति इसीलिये होती है कि कवि की शक्ति और नट के कौशल से वस्तु के 
प्रदर्शन में विचित्र चमत्क।र का उदय द्योता है? । इसी चमत्कार से विप्रलूब्ध 
दर्शक दुःखात्मक दृव्यों को देखने के लिये व्याकुल रहता है। दर्शक की 
प्रवृत्ति का यही कारण है । कवि की प्रद्ृत्ति का भी रहस्य है। लोकदृत्त का 
अनुकरण ही नाव्य ठहरा। जगत्‌ की घटनाओं में हो सुख तथा दुश्ख का 
संमिध्ग इतनी विचित्रता से उपलब्ध होता है कि ययथार्थता का पक्षपाती 
कषि अपने काव्य में दुःख के चित्रण की उपेक्षा नहीं कर सकता | यदि कहां 
जाय कि अनुकरण के समय दुः्खात्मक दृध्य सुखात्मक रूप से प्रतीयपान 
किए जाते ईं, तो ऐसी दशा में क्या वह अनुकरण सम्यक्‌ तथा शोभन माना 
जायगा ! लोकबृत्त के सम्यक्‌ अनुकरण के ऊपर ही तो कवि की कला आशभित 
रहती है। जिस प्रकार शरबत में तीखे स्वादवाले पदार्थों की सत्ता 
ऐने पर भी विचित्र आस्वाद उत्पन्न होता है, उसी प्रकार काव्य में 
दुःखास्वाद की सत्ता होने पर भी उससप्ते विरति नहीं होती, प्रत्युत विचित्र 
आासवाद के कारण प्रवृत्ति ही होती है? | 

(ख) 'रसकलिका”? के लेखक रुद्रमट्ट इसी मत से सहमत हैं। वे भी 
करुण रस की अनुभूति को दुः्खात्मक मानने तथा रस को सुखदु!ःख उमय- 
रूपात्मक स्वीकार करने के पक्षपाती हैँ ।१ 





१, भयानकादिसिरुद्धिनते समाज:॥ न नाम सुख्रास्वादादू उद्देगो 
घदते । यव्‌ घुनरेसिरप चमत्कारो दृइयते,स रसास्वादुबिरासे सति 
यथावस्थितवस्तुप्रदर्शकेन कविनट्शक्तिकीोशलछेन । अनेनेव व सवागा- 
छादकेन कविनट्शक्तिजन्मना चसत्कारेण विप्ररुब्धा परमानन्दुरुपतों 
दुश्खात्मकेप्वषि करुणादिपु सुमेधघसः प्रतिजानते । 

नाव्यदर्पण छू० १५१, 

२. कवयस्तु सुखदुःखात्मकसंसाराजुरूपेण रामादिचरित निवध्नन्तः सुखदुःखा- 
व्मकरसाचुविद्धमेव अध्नन्ति । पानरसमाछुर्यस्निव व ठीदणास्वादेन 
सुखास्वादेन सुतरां सुखानि स्वदन्ते । 

नाव्यदर्पण, चद्दी । 

३, करुणासयानासपि उपादेयत्व॑ सामाजिकानाम्‌ ,रसस्य सुखदुःखात्मकतया 
तदुभयक्क्षणेन उपपथत्ते । अतएुवं तदु मयजनकत्वम्र्‌ । 

श्र रसकछिका 
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(ग) प्रसिंद अद्वैठवादी मधुददन सरस्वती को इस मत का झ्ाशिक 
समथन करते हुए देखकर आश्चर्य होता है। उन्होंने साज्य तथा चेदान्त 
पक्ष का अवरम्बन कर ग्स निष्पत्ति की द्विबिध प्रक्रिया प्रईरशित की है। 
साख्य मतानुयायी व्याख्या में रख की अनुभूति के अवसर पर आनंद में 
तारतम्य दिखलाया है | मधुददन सरस्वती के मतानुसार सत्य में उद्रेक कहों। 
ओ्रोध में रजोगुण का प्राबरल्य रहता है और शोक में तमोगुग का। परन्तु 
सत्य की इतनी मात्रा उनमें अवश्य विद्यमान रइदती है जिससे बे स्थायी 
भाव की कोटि पर पहुँच जाते हैं ॥ स्वभावतः रत्र तथा तम के द्वारा मि्रित 
दोने के कारण तद्गत सत्व विशुद्ध तथा प्रबल नहीं माना छा सकता। 
अतः क्रोधमूलक रौद्ध रस में तथा शोकमूछक करुणरस में विशुद आनन्द की 
सत्ता नहीं होती, प्रत्युत रच्र तथा तम के मिश्र) के अनुसार उनके आनन्द में 
तारतम्य घना रहता है। इसी से सब रसों में एक ही प्रकार के समान 
मुख का अनुभव नहीं होता | 


क्ववीमावस्य च सरवपमंस्वाद्‌ , त॑ बिना ध॒स्थायिभावाप्तम्मवात्‌ 
सर्वगुणस्य सुखरूपत्वांत्‌ सर्देपां भावानां सुखमयस्वे5पि रजस्तसोंश- 
मिश्रणात्‌ तारतस्थम्‌ अवगन्तब्यम्‌। भवो न सर्वेषु रसेपु तुल्यसुसाजुभवः। 
भक्तिरसायन, ए० ३२. 
रसानुभूति का यह एक पक्ष है जो युक्तिदीन दोने से म तो माननीय है 
और न आदरणीय । छोक की वस्तुओं में नाना प्रकार की विषमता दृष्टिगोचर 
दोती है। यह स्वरूपगत वैषम्य दी पूर्वोक आपत्ति का निदान है। छोक में 
सिंह के बिस गर्जन को सुनकर वीरपुरुषों के मी छृदय में प्रथल भय का संचार 
होता दै उसीका काव्यगत चित्रण आनन्द के उदय का कारण कैसे बन 
सकता है! छोक तथा काव्य में साम्य दीखता है। लोक में मयजनक वस्तु 
काब्य में विन्यस्त दोने पर मयजनक द्वी दोनी चाहिए। मय तया सुख में 
भूयसी विषमता है। मयोत्पादक पदार्थ कथमत्रि सुखात्मक नहीं हो सकता | 
इस मत का यही युक्तिवाद है। यह कयमपि आश्रयणीय तथा आदर 
गीय नहीं है। 


मत की समीक्षा 


अखिल विश्व में व्यापक अद्म को लक्ष्य कर तैत्तिरीय श्रुति फहठती है-- 


रसो वै सः | रसे होवाय॑ लब्ध्वा आनन्दी भवति" | वह रसरूप है ।.रस को दी 
पाकर संसार का प्राणी आननन्‍्दी होता है। यह रखात्मक ब्रह्म जगत्‌ के प्रत्येक 
पदा4 में जब रम रहा है, तब यह कैसे माना जा सकता है कि इन पदार्थों में 
रस के उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है; सुख उत्पन्न करने की योग्यता नहीं 
है | तथ्य है कि संसार का प्रत्येक पदार्थ रसात्मक है, सुखात्मक है, काव्य में 
ग्हीत होने पर आनन्ददायक है। इसीलिए भामद् कवि की गरिमा तथा 
उत्तराविता का उद्घोष कर रहे हैं* :-- 
नस शब्दो न तद्दाष्यं न तच्छिव्प॑ न सा क्रिया। 
जायते यज्ञ काब्याइ्महो भारो मसहानू कवे:। 
ब्रक्ष सच्चिदानन्द रूप है। ब्रह्मानन्द संसार में समस्त आनन्दों का चरम 
अवसान है। आनन्दमय ब्रक्न से व्याप्त वस्तुओं में आनन्ददायिनी शक्ति 
विद्यमान रहती है। अतः स्वमावतः नानाप्रकृति वाछे पदार्थों में आनन्द के 
उन्मीलन की क्षमता मानना नितान्त युक्तियुक्त है 
भाव दो प्रकार के होते हँ--वोध्यनिष्ठ तथा बोदुनिष्ठ । वर्णनीय 
विषय में रहनेवाला तथा बोद्धा सामानिक के द्वदय में रहनेवाला | इन दोनों में 
वोध्यनिष्ठ स्थायिभाव अपने स्वभावानुसार छुख, दुःख तथा मोह की 
उत्पत्ति का कारण बनता है, परन्तु बोद्धा सामानिक के चित्त में रहने वाले 
समस्त भाव केवल घुख के द्वी कारण होते हैं | 


योध्यनिष्टा यथास्‍्व॑ ते सुखदुःखादिहेतवः । 
मोदुनिष्टास्तु सर्वेई्पि झुखसात्रैकद्देदवः ॥| 
--भक्तिरसायन रे।५ 


इस पाथकय के मूल में कारण है भावों की लीकिकता तथा अलीकिकता। 
लोक्षिक भाव अर्थात्‌ संसारगत भाष नाना प्रकार के परिणाम उत्पन्न 
करते है, परन्तु अछोकिफ भाव अर्थात्‌ काव्यगत भाव केवछ आनन्द की 
ही अनुभूति कराते हँ। संसार के भाव वैयक्तिक होते हैं, काव्य के माव 
साधारणीकृत होते हैँ । वैयक्तिक सम्बन्ध के कारण दी अपनी वस्तु से प्रेम 
उत्पन्न होता है ; शत्रु की वस्तु से द्वेष उत्पन्न होता है और तद्ध्य को 
वस्तु से उदासीनता उपजती है। काव्य की दुशशा इससे सर्वया मिन्न है। 
१, तैत्तिरीय उपनिपद्‌ रा८। 
२. काव्यारुकार ( ७३६) 
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शब्द के द्वारा निबद्ध होतेद्दी भावों से वैयक्तिकताब्यापार कां उच्छेद दो 
जाता है। भोता मावों से वैवक्तिकता का अपसरण कर देता है और उन्हें 
साधारण प्राणिमात्र के मात्र के रुप में ग्रहण करता है। उपयन के बीच 
मलयानिल के झोंके से झमनेवाल्य गुछाव का फूछ कछाकार के लिये कोई 
विशिष्ट पुष्प नहीं दोता, प्रत्युत वह आनन्द का एक साम्तान्य प्रतीक होता 
है। रंगमंच के ऊपर अमिनीत शकुन्तछा किसी अतीत युग की विस्मृतप्राय 
घुन्दरो नहीं दोती, प्रत्युत एक दृदयावर्जक कमनीय नायिका की प्रतिनिधि 
बनकर ही प्रस्तुत होती है। इसी साघारणीकरण ब्यापार के द्वारा काव्य में 
निनद्ध मत्येक पदार्थ तथा भाव में रस के उन्मीलन की अपूर्व क्षमता उप्न्न 
द्वो जाती है । 
भावों को आनन्ददायक बनाने के लिये आवश्यकता है शोघन की। 
शोधन के द्वारा क्षुद्र छोद्दा, ताँता आदि घाठुओं से बहुमूल्य सोना बनाया जा 
सकता है। उसी प्रकार शोघन के द्वात भावों की भी परिणति आनन्दरूप में 
सम्पन्न की जा सकती है। आधुनिक मनोविशान इसी प्रक्रिया को भावों का 
शोधन या उदात्तीकरण ( सब्दीमेशन आफ इमोशन्स ) के नाम से पुकारता 
है। भावों की परिणति यदि मोग में ही द्ोती है, तो श्स अधोगामी मांग से 
नाना प्रकार के सुखदुःखादि परिणाम उपजते हैं, परन्तु उनका निरोध कर 
ऊर्वंगामी पन्‍्य फा आभय छेने पर थे ही माव उदाच बन जाते हैं. तथा 
आनन्द फी हो सृष्टि करते हैं। श्सीलिये रख को अनुभूति सुलाप्मिका दी 
मानी गई है, दुःखात्मिका नहीं। 
अप्िपुरण की यह उक्ति इस प्रसंग में ध्यान देने योग्य है ( वेदा्त में 
जिस पर्रक्ष को अक्षर, सनातन, अज्ञ, विभु, चैतन्य तथा ज्योति आदि 
अमिधानों से पुकारते हैं उसका सहज्ञ स्वमाव है मानन्द | उसी आनन्द की 
प्रमा, अभिव्यक्ति काब्य नाटक में चैतन्य! चमत्कार! या 'रस के द्वारा 
निर्दिष्ट की जाती है। अतः परज्द्य के आनन्द की अभिव्यक्ति होने के कारण 
रस सदा आनन्ददायक द्वोती है, शसमें सन्देह का लेश भी नहीं दे । 
अक्षरं परम प्रह्या सनातनमर्ज विभुम्‌। 
बेदास्तेपु वद्न्त्येक चैठन्यं ज्ष्योतिरीशरम्‌ ॥ 
आनन्दः सदजस्त॑स्प व्यन्यते स कदाचन । 
व्यक्ति: सदस्य चैतन्य-चमत्कारस्साहइवा॥। 
अप्रिपुराण, भ० ३३५, छोक १-२ 
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तथ्य वात यह है कि जगत्‌ में कोई भी वस्तु कुरूप नहीं है, रसहीन 
नहीं हे । 'रसो वै स/ यदि सच्चा ऐ, तो प्रत्येक पदार्थ में रस है, सौन्दर्य है 
तथा आनन्द देने की शक्ति है। कुरूप कोई है तो हमारी ही दृष्टि है, 
जगत्‌ की वत्सु नहीं। कविवर रवीन्द्रनाथ ने अपने 'सौन्दये-बोध' नामक 
छुन्दर लेख में दिखलाया है कि वस्तुतः सौन्दर्य जगत्‌ के पदार्थों से ऊपर 
उठकर किसी आदर्श संसार की वस्तु नहीं है, वरन्‌ प्रत्येक पदार्थ में पूर्ण 
सौन्दर्य स्वतः विद्यमान है। इसके गअहण के लिये इमारी दृष्टि विश्वुद होनी 
चाहिए | अतः संसार का प्रत्येक पदाथे, चाहे बह कितना भी अशोमन या 
चीमत्स क्यों न हो, सुखात्मक अनुभूति का उपकरण अवश्य बन सकता है । 


( ख ) रसपर दाशनिक दृष्टि 


द्रष्ठा होनेपर ही रस का अनुभव द्ोता है। प्रकृति में लीन हो जानेपर 
रस का अनुभव नहीं होता। 'द्रष्टा' का अर्थ है तटस्थ रूप से दर्शन करने- 
वाला व्यक्ति । अकृ्ृति के पदार्थों में लीन न होकर प्रयक्‌ रूप से वस्तु के रूप 
का द्रष्टा ही प्रकृत पक्ष में रत की अनुभूति कर सकता है। जो व्यक्ति 
प्रकृति की वस्तुओं में आसक्त भाव से लीन दो जाता ऐ यह केवल-रागद्वेष का 
ही अनुभव करता है; रस का नहीं । रसानुभूति के निमित्त ताट्स्थ्य, तटस्थता, 
अनासक्ति भाव की नितान्त आवश्यकता होती है। यह केवल काव्य-जगत का 
ही मौलिक दठिद्धान्त नहीं है, प्रत्युत प्रत्येक का के विषय में एकान्त तथ्य 
है। सौन्दर्य की अनुभूति सर्वत्र ताव्स्थ्य पर आश्नित रहती है। बगीचे में 
खिले हुए गशुलूब के फूल से उत्पन्न सौन्दर्य-मावना पर दृष्टिपात कीजिए । 
सौन्दर्य की अनुभूति के अवसर पर द्रष्टा फो सत्व या अधिकार की भावना 
कभी उदित नहीं होती । उस बगीचे का स्वामी भी यदि सत्व की भावना से 
प्रेरित होता है, तो उसके ह॒दय में आनन्द का उदय नहीं दो सकता। “यह 
मेरा है! यह समझ कर न तो कोई उसे तोड़कर अपने कानों के ऊपर रखता 
है ओर न उसे अपने नाक के पास दूँधने के लिये ले जाता है। प्रत्युत वह 
उसे यथास्थान रहने देता है और द्रष्टारूप से उससे आनन्द ही लेता है । 
भगवान्‌ की लीला के अवसर पर भी यही वात द्ोती है । प्रकृति के सम्र्र 
पदार्थों में आसक्त रहकर भी भगवान्‌ अपने को प्रथक्‌ रहकर उन्हें देखता है, 
तभी उसे आनन्द आता है। इस-प्रकार भगवती लीला आसक्तरूप से नहीं 
होती, ताव्स्थ्यलूप से .द्दी होती है। इससे रस की दार्शनिक दृष्टि नतो 
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एकान्त भेदबाढ़ की है और न नितान्त अमेदवाद की, प्रत्युत, 'अमेदेडपि भेदः 
अथवा मेदेज्प्यमेद? द्वी रतोन्मीलन का दाशंनिक दृष्टि बिन्दु है। यदि 
स्वावस्था में नितान्त अमेद मान लिया जाय, तो इस ऐक्यमाव में आनन्द का 
उदय नहीं हो सकता । यदि भेद स्वीकार किया जाय, वो इस भिन्नता में भी 
आनन्द का उद्गम सम्मव नहीं । रुद्गदय के छृदय में सहानुभूति इोने पर दी 
भाव का उदय द्वो सकता है। सहानुभूति तमी उत्पन्न होती है जब व्यक्ति 
अपने को एथक्‌ रखते हुए भी वस्तु के साथ तादात्म्य का अनुमव फरता है| 
यद्द अवस्था न पूर्ण अमेद को, ग्रत्युत 'अमेदेषि मेद”? की है। रसानुभूवि का 
यही वैशिष्य्य है जो विख्यात दाशंनिक सम्प्रदायों से उसका पार्थक्य स्पष्ट दी 
उद्बोषित कर रद्दा है । 


रस और न्यायदर्शन 


न्यायदर्शन द्वैववादी तत्वशान है। उसका अस्तिम छट्ष्य है दुःखों की 
अत्यन्त निश्वत्ति। इसके अनुसार मुक्तावस्था में जीव अपने विशिष्ट गुणों से 
रदित हो जाता है। इन गुणों में दुःख के साथ सुख की भी गणना है। 
नैयायिकों का आप्रइपूवंक कथन है कि मुक्त आत्मा में आनन्द की उपलब्धि 
नहीं होती | सुख के साथ राग का सम्बन्ध लगा हुआ है। और यह राग 
बन्धन का फारण है। अतः मोक्ष को सुखात्मक मानने में राग की सचा सिद्ध 
इंने से वन्धन की निश्रत्ति कथमपि नहीं हो सकती । “आनन्द ब्रह्म! आदि 
अह्ा की आनन्दमय बतलानेवारो भुतियों का तात्पय सचात्मक न होकर 
निषेधात्मक है। उसका अमिप्राय दुःखापांय बोधन में है। छोकव्यवह्दार में 

तो यही बात दीख पड़ती है। सिर की पीडा से कराइते हुए, ज्वर के 
दुःखद सम्ताप से व्याकुल पुरुष का अनुभव इसी सिद्धान्त को पुष्ट करता है। 
शिर पीड़ा की अथवा ज्वर की निरत्ति होने पर रोगी अपने को सुखी मानने 
छगता है। यहाँ होता है केबछ डुग्ख का अपनयन, निपेघात्मक व्यापार, 
परन्तु माना जाता है सुख का उदयरूप सचात्मक व्यापार। मोध्ष की भी 
यही अवस्था दै। 

न्याय की इस प्रक्रिया में आनन्दमय रस के ढिये स्थान कहाँ है! 
इुःख-बहुल संसारदशा में न उसका स्थान है और न दुःखसुखविद्दीन 
मीक्षदशा में उसका आभय है। इसीलिये नैयायिकों का वेदान्तियों तथा 
वैष्णवों ने बड़ा ही उपद्वास किया है। नैयायिक मुक्ति की पूर्वोक्त कल्पना 
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अन्य दाशनिकों के कौत॒ुकावद कटाक्ष का विषय है। मुक्तावस्था में सम्रग्न 
अशानावरणों से विम॒ुक्त आत्मा में आनन्द अंगीकार करनेवाले वेदान्ती भीहष 
का यह उपदास जितना साहित्य की दृष्टि से रोचक है उतना ही दाशैनिक 
दृष्टि से युक्तियुक्त है। उनका कहना है कि जिस सूत्रकार ने सचेता पुदषों के 
लिये शान-सुखादि-विरद्दित शिलारूप प्राप्ति को जीवन का परम लक्ष्य बतला 
फर उपदेश दिया है? | उनका गोतम”? यह अमिघान झन्दतः ही ययाय 
नहीं है, अपितु अर्थतः भी समुचित है | वह केवल गो! बैल न होकर 'गोतम! 
पक्का बैठ, 'अतिशयेन गौः गोतमः है। मुक्तावस्था में आनन्द्धाम योलोक 
तथा नित्यव्न्दावन में सरस विहार की व्यवस्था मानने वाले वैष्णवजन इस 
निरानन्द मुक्ति की नीरस कल्पना से घत्ररा उठते हैँ और भावुक छृदय से 
पुकार उठते हैँ कि वृन्दावन के सरस निक्ुंजों में श्वगाल चनकर जीवन विताना 
हमें स्वीकार है, पर नैयायिक्नों की मुक्ति पाना हमें कथमपि पसन्द नहीं हैः-- 


वर॑ उन्दायने रम्ये श्य्गारुस्व॑ दृणोस्यहम्‌ । 
वैशेपिकरोक्तमोक्षात्॒ सुखलेशविवर्जिताद्‌ *॥ 
ऐसे नेयायिक्रों के तककों से आनन्दरूप रख की निष्पतति कथमपि नहीं 
हो सकती | न्यायपक्ष के रसिक भ्री शंकुक का यह निराधार कथन है कि 
अभिनय के कोशल से न में, तदुपरान्त सामानिक्र में रस की निष्पत्ति 
भनुमान से होती है। उनका अनुऋरणात्मफो रस: ठिद्धांत केवल खंडन- 
रस की चरिताथता के लिये हमारे आलोचनाग्रन्थों में निर्दिष्ट किया गया है, 
कोई भी आडोचक उसका मंडन तथा पोषण करने आगे नहीं गाता । 


रस और सांख्य 


रस की व्याख्या के अवसर पर आलछोचकों ने सांख्य दर्शन के 


तत्वों का बहुशः उपयोग किया है। भुक्तिवादी भट्ट नायक सांख्यमता- 


१, मुक्तये यः शिलात्वाय शाखमूचे सचेतसाम्‌ । 
गोतम चमचैक्ष्यवेद यथा विष्य तथेव सः 
--नैपधचरित ३७७७ 
२, सर्वेसिद्धान्द संग्रह शू८ २८ 
३. श्री शंकुक के सत का  दारण खंडन अभिनवग्रुप्त के नाव्यगुर 
भद्दतौत. ने विस्तार से किया है 4 श्ष्टयय अभिनव-भारती, खंड १ 
पृष्ठ २७७म्ज्ख.. 


(४९५ ) 


जुयायी रस व्याख्यान के पश्चपाती बतलाएं जाते हैं। आदिरस फो 
अमिमान रूप मानने वाले भोबराज भी निश्चय ही साख्य के क्रणी 
हैं, परूठ सांख्य के मौलिक मत से रस की अभिव्यक्ति का कयमपि 
सामझस्य नहीं घटता। भइनायक ने अपने भोंगव्यापार को सचल्लोद्रेक 
प्रकाशानन्दमय संविद्विभान्ति रूप स्वीकार किया है। श्सका अमिप्राय 
यही है कि रस की भुक्ति में ज्ञित आनन्दमयी संवित्‌ का उदय होता है 
गद रच के उद्रेक से हो दोता है। तीनों गुगों में सत्व ही सुलात्मक 
होता है। अतः उसके आधिनय के अवसर पर आनन्द का उद्गम 
मानना नितान्त सयुक्तिक है। और इस छिद्धान्त को अमिनवगुस्त आदि 
ब्यक्तिवादी आधार्यों ने मी अंगीकार किया है। इतना मानने के लिए हम 
मौ तैयार हैं, परन्त इसके आगे बढ़कर दोनों फौ समता दिखदाने में अनेक 
विप्रतिपत्तियाँ प्रस्तुत हो जाती हैं । 


रस की अनुभूति के लिए दो बस्वुओं की विशेष आवश्यकता द्वोती है| 
पहिली है पार्थथ्य और दूसरी है सयोग | प्रथमतः वियोग, तदनन्तर सयोग | 
प्रथमतः विरद, अनंतर मिलन | बिरद्यावध्या रसानुभूति की प्रक्रिया में एक 
अव्यस्त भावश्यक जला है। विरद मिलन को माधुरी का घनक है | निना 
विरह हुए; क्या मिलन कमी आनन्ददायक दो सकता है! विप्रलम्म के ऊपर 
कविजनों के आग्रह का यही रहस्य है। अलकापुरी से यश्ष को बिना निर्वा- 
सित किए, उसका अपनी प्रेयसी से मिझन क्या आनन्दमय माना जा सकता 
है! इसोलिये कालिदास ने विरह में आनन्दानुभूति की मह्दिमा गाते हुए 
कह है।-- 
स्लेह्ानाहु: किमपि विरदे ध्यप्तिनस्ते स्वभोगा- 
दिप्टे बस्तुस्युपचिदरसा; प्रेमराशीभवन्ति ॥| 


--उत्तरमेघ, ७३ इचोक, 

विरद्द की दशा में स्नेह अन्तर्दित हो जाता है, सचमुच रसानमिश्ञ मू्ों 

को ही यद्ट कत्पना है। वे सीपे निरे कवि यह भी नहीं जानते कि विरद् में 

भोग न द्वोने फे कारण इ्ट वस्तु के विषय में स्नेह कुम नहीं द्रोता, प्रय्यत 

उसका आनन्द बुद्धिगत होकर वह प्रेम का महनीय भंडार बद भाता है। अतः 

विरद्र के अनंतर संयोग फी पुष्टता ज्या प्रौदता कविबनमान्य है | छांडिदास 
का यह स्नेहविषयक कथन रस के मौलिक तथ्य फा परिचायक दे | £. 
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श्र ( ४९७ ) 


मैं स्वमावत- निम्किय हूँ, क्‍योंकि मुझमें किसी प्रकार की क्रिया का 
सम्बन्ध नहीं है। 'नाइम? किया के निषेष होने से मुझ्त में किसी प्रकार का 
कृत्य नहीं है। “न मे! असंग दोने के कारण किसी के साथ मेरा स्वस्वामि- 
माव सस्वन्ध नहीं है। इस प्रकार क्रियाह्दीनता, सगद्दीनता तथा कतेख- 
इीनता का उश्य मुक्त पुरुष में प्रकृति के ब्यापार विरत द्वोते दी होने 
लगता है। 


यही है साख्यानुयायी अपवर्ग की कब्पना। इस प्रक्रिया में रस के लिये 
कहीं स्थान नहीं है। रस के लिये वार्थकय तो यहाँ विद्यमान है, परन्तु 
तदनंतर संयोग की सत्ता कैवस्य--सम्पन्न पुरुष में कहाँ १ प्रकृति को छीला का 
ही जब अव्सान हो गया है, तब पुरुष आनन्द का अनुभव ही क्रिस प्रकार 
कर सकता है | रस के लिये उपयोगी विरद्यानन्तर मिलन की कल्पना यहाँ 
नितान्त अस्रम्मव है | रस के लिये चादिये प्रकृतिपुदष का श्ञनपूर्वक ६३ का 
सम्बन्ध, परन्तु साख्य मुक्ति में विद्यमान रहता है पुरुष-प्रकृति का शानपूर्वक 
३६ का तच्चच | अत. साख्यरिद्धास्त के अनुसार रस की ययार्थ निष्पत्ति सिद्ध 
जद्दीं की जा सझती | 


वेदान्त और रस 


जगत्‌ में आनन्द तीन प्रफार का द्ोता है--?. विपयानन्द, २. 
ब्ह्मानद तथा ३, रसानंद । ब्रह्म सचिदानंद रूप है। वह स्वयं आनंदरूप है। 
उसी आनदमय ब्रह्म से प्राणी उत्रन्न होते हैं, छीते हैं. और अंत में उसी में 

>गीन हो जाते हैं;-- 

आनम्दादिव खल्विसानि भूतानि ज्ञायन्ते। आनन्देन जातानि जीवन्दि | 
आनन्दे प्रबलभिसंविशन्तीति, आनन्दो. मह्ोति. व्यजानात्‌ ॥ 
--सैक्तिरीय उपनिषद्‌, ६।६।१ 

आनद की उच्चतम कोटि ब्रद्यानद दे जिसके अतर्गंत जगत्‌ के समस्त 
आनंद छिमिद कर एकत्र दो जाते हैं। इस आनंदमय बह्य से ह्वी आनंद की 
मात्रा अहण कर जगत्‌ की बल्तुओं में आनदू-डपलब्धि होती हे। एतस्येव 
आनदस्प अन्य आनन्दा मात्रामुपज्ञीयन्ति। इन तीनों में विषयानद देय है 
तथा अन्य दोनों आनंद उपादेय हैं । इन तीनों की स्थिति वासना या काम के 
ऊपर निर्मर है। विषयानद की अपेक्षा रेसानंद नितान्त विलक्षण'तथा उठा 


छा तथा 


८ ) 


है 


(४ 
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( ४९९ ) 


व्यापार के द्वारा वैयक्तिक सम्बस्ध के अपसारण से हो मअपत्रयन होता है और 
भाव अपने विश्वद्ध रूप में चमक उठते हैं। 

वासनाक्षय के ऊपर आश्रित अश्ानन्द से वासना शुद्धि पर 
आधारित रसानन्द फी तुलना फथमपि नहीं फी ज्ञा सकदी । 

बैदात के अनुसार छोक-दशा में त्रिपुटी विद्यमान रहती है; पर बद्यानेद 
की दशा मे त्रिपुदी का सवेथा भग हो छाता है। यह ब्रिपुरी है, शा, शेय 
तथा शन। आत्मा विषय को जानता है, यहाँ व्यवद्वार दशा में इन तीनों को 
सत्ता विद्यमान रहती है। तीनों वस्तुओं की सत्ता साठार दशा में प्रथकू रूप 
से रहती है, परन्तु मोक्षद्शा में यह जिपुटी सिमिद कर ब्रह्म में ही छोन दो 
जाती है | एक सचिदानंद, अखंड को छोडकर न शेय की और न शान को ही 
सचा पार्थक्येन सिद्ध होती है | 

रसोन्मेष की दशा में त्रिपुटी का भग नहीं होता, त्रिपुटी की सत्ता सिद्ध 
दी रद्दती है। इस प्ररुग में मम्मठ तथा विश्वनाथ के शब्द ध्यान से अब 
घारणीय हैं। उनका कथन तत्काल-विगलित-परिमितप्रमातृमाववशोन्मिषित- 
वेद्यान्तरसम्पर्क-शन्यापरिमितमाबेन प्रमाण वेद्ान्तरस्पर्शयज्यः अर्थात्‌ रसद्शा 
में अन्य बेय पदार्थ का स्पर्श तक नहीं रइता | 'वेदान्तर! शब्द इस बात का 
स्पष्ट भ्रमाण है कि दूसरी वेथ वस्तु रसदशा में नहीं होती, वेचरूप रस दी 
विद्यमान रहता है | 'अपरप्रमाता” 'परप्रमाता? के रूप में केवछ बदल जाता है, 
परन्तु उसके प्रमातल का उपशम नहीं होता । तात्पय॑ यह है कि रस की 
उन्मीडन अवस्था में प्रमाता सामाजिक विद्यमान रहता है, प्रभेय रस विद्यमान 
रहता है तथा तत्सम्बन्ध में प्रमा भी विद्यमान रहती दै। अतः ब्रिपुटी के 
अभाव केकारण ब्रह्मानन्द, प्रपंचातीत आनन्द होता है जिसे मुक्त पुरुष ही अरनी 
अनुमति में लाते हैं, परन्ठ रसानंद प्रपंचणत आनन्द है घिसके आस्वाद का 
अधिकार मुक्त पुरष के समान बद्ध पुरुष को भी सर्वप्रकारेण सिद्ध है! 


'रसानन्द! और श्री हर्ष 
इसी वैपम्य को लक्ष्य कर वेदान्त के परम मर्मश महाकवि भी हर्ष ने 
दम्रयन्ती की रूपमाधुरी के वर्णनप्ररंग में बडी ही सुन्दर उक्ति कद्दी ह-- 
ब्रद्माद्नवस्थान्वभवव्‌ भमोद॑ रोमाम् प्‌वाप्रनिरीक्षितेडस्याः । 
ययौचितीश्य तद॒द्येपदष्टावथ स्मराद्रेत मुद तथासौ ॥ 
+ैषध, घरे 


( ५०० ) 


राजा नल ने दमयन्ती के रोम के अग्रमाग को ही प्रथमतः देखकर ब्रह्मा- 
द्ैेत के आनन्द का अनुभव किया | अतः उचित ही था कि दमयन्ती के समग्र 
शरीर के अवलोकन से वह कामाद्देत के आनन्द का अनुभव करता | श्री हर्ष 
की दृष्टि में रसानन्द, अदह्यानन्द की अपेक्षा बड़ी ही उत्कथ् कोटि की वस्तु 
टहरता है। दमयन्ती के विशेष अंग का नहीं वह्कि अंग के बिल्कुल ही छोटे 
अंश के स्वत्प भाग का अवलोकन नल के हृदय में ब्रह्मानन्द का उद्गम 
करता है, तो सम्पूर्ण शरीर का साक्षात्कार उससे कितनी अधिक मात्रा में 
आनन्द उत्पन्न करेगा ? वह अद्वित वेदान्ती जो केवल ब्रह्माद्ेंत से दी परिचित 
है, विंतकुल ही नहीं जानता कि साहित्य जगत्‌ का सर्वस्वभूत रसाद्वित कितना 
सरस, आनन्दमय तथा रुचिरतम पदार्थ है। द्रह्मानन्द रसानन्द की बुलना में 
ए.क नगण्य वस्तु है लिसका अमिलाप जगत्‌ के कोमल-कलित भावों से परांड- 
मुख विरक्त जनों के ही हृदय को उद्देलित किया करता है। भावशोधन के 
ऊपर आधित रसानन्द रुंसार के क्मनीय पदार्श में अनुरक्त अथच अनासक्त 
व्यक्तियों के चित्त वो आकृष्ट करनेवाला अलौकिक पदार्थ है । 


रागात्मिका अनुभूति का स्थान शुष्क ज्ञानात्मिका अनुभूति फी 
अपेक्षा कहीं उच्चतर होता है। इसीलिये रस 'ब्रह्मानन्द-सहोदरः माना 
जाता है, भ्रह्मानन्दरूप नहीं । 


( ग ) आननन्‍्दः परमो रसः 


विपय की दृट्ष्म समीक्षा करने से हम इसी निष्कर्प पर पहुँचते हूँ । 
पंडितराज जगन्नाथ का कथन है कि जिस प्रकार सविकल्पक समाधि में, शाता- 
श्य के प्रथक अनुसंघानवाली समाधि में, योगी की चित्तवृत्ति आनन्दमयी हो 
जाती है, उसी प्रकार रसास्वादन के अवसर पर सह्ददय की वचिक्तद्वत्ति स्थायि- 
भाव से संवलित स्वस्वहपा आनन्दात्मिका हो जाती है अर्थात्‌ उसकी चित्ततृत्ति 
को उस समय स्थायिमाव से युक्त आत्मानन्द के अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ 
का बोघ नहीं होता" | यहाँ समावि-स्थित योगी की उपमा सद्धदय के अनुभव 


4. विभावादिचर्दणमहिम्ना सहदयस्य निज-सहदयतावशोन्मिपितेन तत्‌ 
स्थाय्युपहितस्वस्वरूपानन्दाकारा समाधाविव योगिनश्रित्तव्ृत्तिस्पजायते, 
तन्मयीभवनमिति यावत्त्‌ । रसगंगाधर, ए० २२ 


(५०१) 


को निर्विकस्पक समाषि में रमनेवाके योगी की अनुभूति से ए५क सिद्ध करने 
के लिये दी गई है। निर्विकल्थक समाधि में ता और शेय का पथकूपयक 
अलुसधान नहीं रहता, वह्ों किसी प्रकार का विकत्य रहता दो नहीं। योगी 
ज्र्मानन्द में लीन हो जाता है। यह रणानन्‍द की अपस्पा नहीं है। अतः 
सद्ृृदय की तुलना 'सबिकल्पक योगो! के साथ निभ्यज्ञ कर पंडितराब पूर्वोक 
विवेचन की पुष्टि कर रहे हैं (१ हि 

यह रसानन्द अन्य लौकिक छुवों के सभन नहीं है, क्पोकि वे सच सुख 
अन्तःकरण से युक्त चैवन्यरूप दोते हैं, अर्थात्‌ इनफ्ी अनुभूति के समय 
चैतन्य का और अंतः्करण की बृतियों का योग रहता है, परन्तु रस का 
आनंद शुद्ध चैतन्यर्प, भेताःकरण को दृत्तियों से युक्त चैतन्य नहीं होता । 
इस अनुभव के समय चवित्तत॒त्त आनंदमयी हो जाती है और यह आनन्द 
अनबस्ठिज् रहता है) अन्ताकण्ण को एूत्तियों के द्वारा इसका अवच्छेद 
नहीं ह्ोता। अतः लौकिक आनन्द से रसानन्द की विशिष्टता दाशंनिक दृष्टि से 
स्फुटतर दै। पडिततन बगन्नाय के शन्हों में रस का रूप है। 'मस्तावरणा- 
चिदिशिष्टो रत्यादिः स्थायी मात्रो रस: | चैतन्य फे ऊपर अश्ान का आवरण 
पड़ा रदता दे जिसका अपनयन विमावादि व्यापार के द्वारा सिद्ध दोता है। 
उस दशा में अशानरूप आवरण से रहित जो चैतन्य है उप्तप्ते युक्त स्थायिमाव 
को रस? कद्दते हैं। अथवा 'रसों वै स. भारि ब्रक्ष को रसरूप बतलानेवारी 
भ्रतियों फे सारध््य से स्थायियाव से युक्त तथा अशन आवरण से विरह्ित 
चैतन्य का ही नाम 'रस! है, 'स्थायव्छिन्मग्तावरणा विदू एवं रख! । 
रस कोई इतर पदार्य नहीं है, प्रयुत वह चैेतन्यरूप ही है जिसके ऊपर से 





समाधी सविकल्पकसमप्राधौ, निर्दिकताकरे तदनंगीकारादिति बोध्यम्‌ 

नागेशकूठ ब्यास्या । 

$. इर्य च परमत्रद्मास्यादात्‌ समाधेविंकक्षणा। विभावादिविषयर्सवछित- 
चिदामंदालस्वन॑ध्वात्‌ 


बही, पृ २३ 
२. भानस्दो वा न छौकिहुमुखास्तरप्ाघारण:। अनन्तःकरणदुत्ति- 
रूपरवात्‌ । 


“-रंसगंगाधर, ४० २२, 


( ५०२ ) 


अशान का आवरण हट गया है तथा जिसमें रति आदि स्थायिभाव विशेषणतया 
भासित होते हैं । 


पंडितराज ने अमिनवशुप्त आदि व्यक्तिवादियों की ही रस व्याख्या का 
दशन दृष्टि से परिष्कार किया है। अमिनवगुप्त की स्पष्ट उक्ति है 'रसना च 
वोधरूपैव किन्तु बोधन्ताभ्यों लौकिकेम्यो विलक्षणा, उपायानां विभावादीनां 
लोकिकवैल्क्षण्यात्‌ , ( अभिनवमारती पृ० २८६ )। रसना, स्वाद ज्ञानस्प ही 
होता है, परन्तु अन्य लोकिक ज्ञानों से यह विलक्षण होता है, क्योंकि इसके 
उत्पादक साधन विभाव आदि स्वतः लीकिक साधनों की अपेक्षा विलक्षण 
होते हैँ । अभिनवगुप्त के इसी वाक्य की व्याख्या पंडितराञ्ञ ने दार्शनिक 
पद्धति से की है। 


वस्तुतः आनन्द ही रस है। रस एक है, अनेक नहीं । रस रस ही है। 
उसके लिये किसी पर्यायशब्द की आवश्यकता नहीं होती। रस ब्रह्म के 
समान है। रस स्फोट के सहश है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। नानात््मक 
विक्ृतियाँ अस्त्य हैं | उसी प्रकार, श्ृगार हास्य आदि रस की अनेकता तथा 
पार्यक्य वस्तुतः असत्य है। रस ही एकमात्र सत्य है। रस अंशी है। 
श्रृंगारादि रस उसके अंगशमान्न हैं। अमिनवगुप्त के प्रमाण्य तथा भाष्य के 
अनुसार भरतमुनि का यही मत है। उन्होंने मूल्स्थानीय रस के लिये 
भहारस? शब्द का प्रयोग किया है तथा अंशभूत रसों को केवल रस? शब्द से 
अमिदित किया है। रस की एकरूपता की सिद्धि के देत भरत ने इस 
विख्यात वाक्य में एक वचन का ही प्रयोग किया है 


न द्वि रसादू ऋते कश्निदर्थः प्रवतेते । 


“नाव्यशांस्र पू० २७३-७४ 


अभिनव की व्याख्या 


एक एव तावन परमार्थवों रसः सून्रस्थानस्थेन रूपके प्रतिमाति । तस्प्रैत 
पुनर्भागदशाविभागः | 
-- अभिनवभारतदी छ० २७३ 


तथा च 'स्वाहइते! (5।३३) इत्यत एकबचनोपपत्ति।। ततश्र मुख्यभृतात्‌ 
महारसात्‌ स्फोट्डशीव असत्यानि वा, अन्वितामिधानदशीव उम्रयात्मकानि 


(६ ५०३ ) 


सध्यानि ढा, अमिद्वितान्वयदुश्ोप्र तब सम्लुद्ायहपाणि वा, रखास्तरामि 
भागामिनिवेश दृष्ठाने रुप्यन्ते 
-+अभिनवमारती ए० २६० 


कविकरणपूत ने अपने 'अलार-कौस्दृमः में इस मत की बढ़े परिष्कार के 
साथ व्याख्या की दै। इन्होंने मद्दासस के निमिच्त एक विलक्षण स्थायीमाव की 
ही कवपना की है। इस स्थायीमाव का नाम है आस्वादाकुरकन्द, जो रता- 
बसपा में आस्वाद का अंकुर उपजता है उसका यह भाव, करू अर्थात्‌ बीज 
है। जब चित रज तथा तम से द्वीन होकर शुद्ध सत्य में प्रतिष्ठित द्ोता है तद 
उसका जो विशिष्ट धर्म या स्वमाव होता है उसी का नाम है आस्वार्दाकुर॒फन्द ) 
यह चित्त का दी गुग हे । जब रज तथा तम गुणों की सत्ता से चित्त लुम्ध नहीं 
होता, प्ररयुत सखगुण के थ्राचुये के कारण निताम्त झान्त रदता है और 
विश्रान्ति का अनुमव॒करता है, तब उसकी आनन्दमयी तथा शान्त स्थिति 
'आछवादाकुरकंद! के अमिषान से घुकारी जाती है । 


सस्वादाहुरकन्दो$स्ति धर्म: कइचन चेत्सः। 
रणस्तमोस्याँ दोनस्थ शुद्धसत्वतया सतः 0 हि 
“--भरूकारकौस्तुम, कारिका ६३॥ 
यह रसान॑द के उद्य होने कौ पूर्वावस्या हे | यद सब रसों की साम्यवश्पा 
है। यही स्थायी विभावारि के साह्ाय्य से रसरूप में परिणत हो जाता है | 
आस्वादाकुरकन्दो5सौ भाव: स्थायी रसायते (कारिका ६२)। आनन्दधर्म 
होने से रत एक ही होता है। भाव उपाधिस्थानीय दोते हैं। जिस प्रकार 
जपाकुछुम आदि उपाधि की सन्निषि में शुद्धवर्ण स्फटिक नानावर्ण का प्रतीयपान 
होता है अथवा सूर्थ का प्रतित्रिम्य एक होने पर भी जगगत उपाधिमेद से 
नाना प्रतीत होता है उसी प्रकार यद्द स्थायीमाव रति, उत्साह, मय आदि 
भावों के कारण श्गार, वीर, भयानक आदि रस के रूप में मासित होता है। 
रखगत समस्त भेर उपाधिजन्प है; स्वगत जन्य कोई भी भेद नहीं है | 
रसस्य ह्यानन्दधर्मात्‌ एकश्य भाव एवं हि। 
डपाधिमेदासानात्थ रयांदय उपाधयः |] 
+-अछंकारशौस्तुम, कारिझा ७१ | 





4. रध्यादयः स्थायिनः यथा नानाविधराराबसलिछतारवम्येडपि 
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अतः आनन्दमय रस ही 'महारस! है। अन्य रस उस मूल महारस के 
केवल विकारमात्र हैं | इसलिये रस वस्तुतः एकरूप हो है। भारतीय साहित्व- 
शात्र का सर्व॑स्वभूत सिद्धांत है. . .एको रधः ॥ 


(घ) काव्य में रसवत्ता 


विचारणीय विषय है-काध्य में रसबचा कहाँ रहती है ! कवि, विषय 
तथा सामाजिक--रसशास््र की यही त्रिपुटी है । आन्तर अथवा बाह्य विषय की 
स्वयं अनुमृति कर कवि अपनी रसमयी कविता के द्वारा सामाजिकों के हृदय में 
उसे उतारता है। विषय को सामाजिक तक पहुँचाने के कार्य में कवि रुचिर 
माध्यम होता है। कवि की अन्तमुंखी दृष्टि यदि विषय के ऊपर न पड़े, तो 
विषय स्वयं निराकार रूप में पड़ा ही पड़ा अपना रिने गिनता रहेगा। 
कवि की प्रतिमा के आलोक से ही विषय आलोकित हो जाता है। उसके 
अभाव में वह स्वयं गाढ़ अन्धकार के पटछ को भेदकर बाहर अनुमृति में 
आने की क्षमता नहीं रखता । अतः काव्य के उपादान की सामग्री प्रस्ठ॒त 
करने पर भी विपय की काव्य में एकान्त महत्ता नहीं है। तबतक उसका 
उपभोग सहृदय की क्षमता के भी बाहर है, जबतक कवि प्रातिम छोचन से 
वण्य॑बस्तु का अवलोकन कर पाठकों के सामने उसके स्वरूप का उन्मीलन 
स्वयें नहीं कर देता । अतः काव्य के जनक होने के कारण लष्टा कवि का 
विपुल महत्त्त है। हमारे भारतीय भालोचनाशास्त्र में कछा का 'सह्ृदयपक्ष 
विशेषतः पुष्ट है तथा गौरव की दृष्टि से देखा जाता है । सह्ृदय की दृष्टि से 
काव्य की परीक्षा की जाती ही है, उसके गुण दोषों का विवेचन द्ोता है, 
हैयोपदायेता की कसौटी तैयार की जाती है। अतः हमारा आलोचनाशात्र 
काव्य को 'सामाजिक--चर्वणा-व्यापारएः के रूप में ही अंकित करता हैं। 
पूव॑निदि्ट त्रिकोण का वेन्द्र बिन्दु है--रस | रस की छटा से दी यह समस्त 
काव्य त्रिकोण सरसता तथा मनोशता से छछकता रहता है। विषय सुगमता 

, के लिये इस रेखाचिन्न से भी दिखलाया जाता हैः-- 


बनत+०म 





तरणिविम्बप्रतिधिम्ब एक एवं । तथा उपाधिगत एवं भेदो नानन्दुकृतो 


रसस्य । आनंदधर्म॑त्वात्‌ चरमानन्द्रूपत्वात्‌ एकथ्यं एकविधव्वं रसस्य । 
-+इछत्ति ए० १३० 
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काव्य-्त्रिकोण 


रस्स 
के [की >->्उ्ट 


ट 


कवि हि 
काज्य-त्रिकोण 


इस ब्रिकोग फी समीक्षा करने पर काव्य के तीनों तचत्त--वस्तु, कवि 
तथा सामानिफ--के परस्पर सन्तु&ून थी सम्रध्या समझ में आ जाती है। 
सामाजिक ही काथ्य का पर्यवसान दे। समान का प्रतिनिधित्व करनेवाला 
सहृदय दी कास्यरचना का अन्तिम उपास्य है। कवि उसका माध्यम है। 
बसु की अनुभूति सामाजिक को कराना कविका लक्ष्य है। दर्शन और 
चर्णव से ही कवि कविपदवी का माजन बनता है। वस्तु को बह आत्मसात्‌ 
करता है दर्शन के द्वारा और स्वतः अनुभ्त सत्य की बह सामानिक को अनु 
भव कराता है चर्णन के द्वारा | इसीलिये जैठा पहिले कहा गया है भट्टतौत 
ले काब्यकला के विकास में दोनों को मदतत्वपूर्ण स्थान दिया घा-- 


# दुर्शनादू वर्णनायू चापि छोके जाता कविश्ुतिः | 
'दर्शनः के बिना कवि का वर्णन! दी निराधार तथा निःरुच् द्वोता दे 
हे ५ 
तथा वर्णन! के अमाव में 'दशशन! मो केवलः अन्तः्मम्भृतिमात्र रद्दता दै। 
५. 
कविख्वप्रासाद के दर्शन तथा वर्णन दो खुचाद स्तम्भ हें। इसी प्रकार वस्त 
तथा सहृदय-- विषय तथा सामाजिक--दोनों ही कवि के छिये उपादेय तथा 
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स्पृह्वणीय तत्त्व होते हैं । कवि को दर्शन के द्वारा वस्तु की जो अन्तः अनुभूति 
उदित होतो हद उसी को सामाजिक के मन में उसी रूप से वह वर्णन के द्वारा 

गरित कर देता है। इसके केन्द्र में विराजता है--रस | रसबन्य आनन्द 
काब्यका जीवनाधार है । 


अब प्रश्न हे कि रस की सत्ता कहाँ-कहाँ रहती है ? सामाजिक में रस 
विद्यमान रहता है; यह तो हमारे आलछोचना-्शात्र का मान्य सिद्धांत ही है 
परन्तु वस्तु तथा कवि इन दोनों में रस का आधार कौन होता है ! वस्त में 
स्वतः रस की सत्ता विद्यमान रहती है अथवा कविगत रस रहता है १ गीति- 
काव्य के दृष्टान्त से यह विषय समझाया जा सकता है। कतिपय आछोचक 
गीतिकाच्य के बण्ये विषय में ही रसक्‍्ता मानते हैं। उनका कथन है कि 
गीतिकाव्य का विषय ही स्वये रस-निर्भर रहता है। कवि उनके सामान्य वर्णन- 
मात्र से ही काव्य को रसस्निग्ध बना डाछ्ता है| परन्तु तथ्य बात इसके ठीक 
विपरीत है | काव्य में समस्त चमत्कार कवि के व्यक्तित्व पर आशभित रहता 
है--काव्य कवि के व्यक्तित्व की हो अमिनन्दनीय अभिव्यक्ति है 


कहा गया है कि आचाय उद्धट वस्तु का रूप 'स्वरूपनिवन्धन! मानते 
थे, परन्तु राजशेखर का सम्मान्य मत था कि वस्तु का रूप 'स्वरूप-नित्रन्धन! 
न होकर प्रतिभास-निव्रन्धनः होता है। इसका अभिप्राय है कि काव्यकर्ता 
को वस्तु का रूप अपनो प्रतिभा के बल पर जैसा प्रतिभासित द्ोता है वैसा दी 
वह अपने काव्य में रखता है। वह इस वैज्ञानिक झमेले में नहीं पड़ता कि 
आकाश में कोई रंग होता है या नहीं, वह अपनी अनुभूति को ही आश्रय 
मानकर थआाकाश को 'नीलोत्पलदल-गति? या अखिदश्याम! वर्णन करता है | 
कवि वेयक्तिक प्रतिभास के ऊपर ही वस्तु का रूप निर्धारित करता हैं--- 


न स्वरुपनिवन्धनसमिर्द रूपसाकाशस्थ सरित्‌ सलहिलादेवों किन्तु प्रति- 
भासनिबन्धनम्‌ । यथाप्रतिभासं च बस्तुनः स्वरूप शासखकाव्ययोनिवन्धो- 


पयोगि । 
--क्कां० सी० पएू० ४४ 


राजशेखर का यह सिद्धान्त नितान्त उपदेय है-- 
राव्ये कविवचनानि रखयन्दि विर॒स्तयन्दि चनार्था: 
ब--क्ो० सी पूृ० २० 
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अर्थ सं एकाकार ही रहता दे। उसमें रसबत्ता भरने या रसहौन 
बनाने की क्षम्रता कवि की वाणी में ही होती है। उनकी पत्नी आलोचकप्रवरा 
अवन्तिमुन्द्री मी इसी को पुष्टि में कहती हं-- 
चस्तुस्वभावो5प्र कवेस्तन्त्र युणागुणाडुक्तिवशेन काब्ये ) 
स्तुवश्लिबध्नास्यमताशमिन्दु निम्दंस्तु दोषाकरमाह चूतेः॥ 
बस्ठु का निजी स्वभाव एकाकार रहता है। परस्तु उप्में गुंग का उदय 
तथा दोष का उद्बम करती दे कवि की वाणी ही। चन्द्रमा अपनी लिग्ध 
चन्द्रिका छिठकाता हुआ समानरूप से गगनमण्डल में विहार करता है, परन्तु 
उसकी प्रशंसा के अवृतर पर कवि उसे अमृतशर का अमियान प्रदान 
करता है और दोष के अवसर पर उस्ते 'दोषाकरँ (रात को करने वाला 
तथा दोषों का खजाना ) कहता है। कवि का व्िछोचन ह्वी कभी उसके 
किरणों में अमृतोपम स्निग्पता का दर्शन करता है और कमी दोधों की, , 
काहिमा का । 


(४) कृविगत रस 


प्रतिभाजन्य काब्यनिर्माण की चर्चा इमने अब तक कवियों तथा आलो- 
बकों के प्रामाण्य पर परयोप्तत्प से को है। विचाणीय प्रश्ष है क्रि कवि 
बण्येँ विषय से रसोपलब्धि प्राप्त कर निर्माण करता है या अम्य किसी प्रकार 
इमारे भारतीय आडोचकों का कहना है कि कबि को रस के स्रष्टा दोने से 
पद्विके वण्ये विषय फा द्रष्टा तथा भोक्ता भी होना द्वी चाहिए । कवि शब्दों 
के माध्यम द्वार स्वानुभूति का इतना सुन्दर रोचक चित्रग करता है कि बढ 
तुरन्त पाठकों का छुृदयगम बनकर उनकी भी अपनी अनुभूति बन जाती है । 
कवि जब्र तक रस का स्वतः द्रष्टा तथा भोक्ता नहीं होता तब तक वह अउने 
पाठकों तथा श्रोणाओं के द्दय में क्या रख का उन्मोल्लन कर सकता है | 
जिसने स्वय अगूर नहीं चाला दे वह क्या अंगूर की मिठास का यथा 
प्रभावशाली वणन कर सकता है! अतः व्यावद्वारिक दृष्टि हमें इधों परिणाम 
पुर पहुँचाती है क्रि कब्ि मे स्व॒य रसोद्भूति होतो है, अन्यथा वह अपने 
फाव्यपाठकों के हृदय मे रसोन्मीडन नहीं कर सकता । शाह्मकारों का 
इस विषय में क्या मत दे? इसो विषय की मीमासा यहाँ अर प्रछ्धुत 
की जा रही है। 
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मूल प्रश्न ईै--क्या सामाजिकगत रस के समान कविगत रस होता है ! 
अभिनवगुप्त के भाष्य से नान पड़ता है कि भरत का मत था--कवी में 
रस होता है। आनन्दवर्धन तथा अमिनवगुप्त का भी मत है--कवि में रस 
होता है। भरत का वह महनीय लोक बिसके ऊपर यह मत आधित है 
इस प्रकार है-- 
यथा वीजाद भवेद्‌ वृक्षों वृक्षात्‌ पुप्प॑ फल यथा । 
तथा मूलं रसाः सर्चे तेम्यो भावा ब्यवस्थिताः। 
नाव्यशासत्र, ६।:२ 


जैसे बीज से वृक्ष होता है, इश्न से फूछ तथा फूल से फल होता है, 
वैसे ही रससमूह दी काव्य का मूल होता है और भावों की व्यवस्था द्वोती है । 
इस पद्म की अभिनवमारती इस तत्त्व की स्पष्ट द्योतिका ऐ-- 
एवं मूलवीजस्थानीयात्‌ कविगतो रसः। कविहििं सामाजिकतुल्य एवं । 
तत एवोक्त खड्भारी चेव्‌ कविरित्यादि! आानन्दवर्धनाचार्येण। ततो चृक्ष- 
स्थानीय॑ काव्यम्‌ । तत्‌ पुष्पादिस्थानीयो5मिनयादिनट्व्यापारः । ततन्न फल- 
स्थानीय: सामाजिकर॒सास्वादः । तेन रसमयमेव विश्वम्‌ । 
-+अभिनवभारती छू० २९५ 


अभिनवगुप्त के इस महत्तपूण मत का अमिप्राय यही है कि मूलबीज के 
समान होता है कविगतरस | कवि सामाजिक के समान ही होता है। 
इसीलिये आनन्दवर्धनाचाय ने “ंगारी चेत्‌ कविः काच्ये' कहा है। उससे 
वृक्ष स्थानीय होता है काव्य । अभिनय आदि नव्व्यापार पुष्प के स्थान पर 
होता दे तथा सामानिक जन का रसास्वाद फच्स्थानीय होता है। इस प्रकार 
समग्र विश्व ही रसमय बन जाता है। 

आचा< अभिनवगुप्त का यही त्ात्पय प्रतीत द्ोता है कि कवि जगत्‌- 
काव्य से अर्थात्‌ संसार की बाह्य वस्तुओं से विभावादि व्यापार के बिना दी 
स्वतः रत की उपलब्धि कर सकता है। इस विषय में उसका दर्जा सामानिक् 
की अपेक्षा कहीं बढ़कर है। सामानिक विभावादि व्यापार के द्वारा व्यक्तीकृत 
स्थायी भावों से रख की उपलब्धि करने में समर्थ द्वोता है, परन्तु कवि को 
इसकी आवश्यकता ही नहीं। अभिनवगुप्त कवि के दो प्रकार की शक्तियों 
बतलाते हँ--प्रथम शक्ति है साक्षात्‌ भाव से जगत्‌ के पदार्थों से भाव तथा 
रस की उपलब्धि ) संसार की वस्तुओं से भाव का अदहण तथा साधारणीकरण 


(५०६ ) 


व्यापार के दास अपने सीमित व्यचिल से ऊपर उठकर रस का अनुभव-- 
साक्षात्‌ रूप से, किसी आवष्यक सामग्री के सहयोग फे बिना ही--ऋवि का 
निजी वैशिष्श्य है ) दूसरी शक्ति प्रतिमा के बल पर स्वर्य अनुमूत रस का 
तदमुरूप शब्दों के द्वारा अभिव्यक्ति करना या काब्य निर्माण करना है। 
कबिंगत रस दोने पर ही काव्य में मी रसवत्ता होती है। अग्निपुराण का इस 
दिपय में स्पष्ट कथन है-- 
जड्ारी चेत्‌ कविः काब्ये जात॑ रसमर्सम जगत! 
सर प्व बीतगाग्रश्नेन्नीरस॑ सर्वेमेव व्‌ ॥ 
( अध्याय ३४५११ ) 
यदि काव्य का निर्माता कदि स्वय॑ थगारी या रसिक होता है, तो बगन्‌ 
रसम्य बन जाता है। यदि बह स्वय वीतराग--राग रहित या सीरस होता 
है, तो सब व द्वी नीरस दो जाती है [ 
इसका रफुट तासय है. कि कवि की रसबता हो काव्य-रसबत्ता की 
जननी द्ोती है। यद असम्भव ही है कि नीरम कवि का काव्य रसतल्निग्य या 
रस-पेशल हो। मइनायक ने द्वदयद्पंण में और भी ्पष्ट रूप से छिख्रा है-- 
यावत्‌ पूर्णों ने चैतेन तावस्व वमस्यमुम्‌ । 
नब तक शवि रस से पूर्ण नहीं द्वीता, तब तक वह रस का अद्गरण 
किस प्रकार कर सकता है ! काव्य रस्पूणे कवि के दृदय के उद्बार के अविरिक्त 
और क्या दै | रशशब्य कवि रस का अक्ायन अपनी करबिता के द्वारा क्रिस 
प्रकार कर सकता है? अतः काव्य में सखवन्ता का उदय कवि फी रखबत्ता 
से दी होता है ! 


१२--काव्य भोर प्रद्धति-वर्णन 


इस विश्वके समग्र रूपों तथा व्यापारों का आधारस्तम्म मनुष्य ही है । 
मनुष्य की कमनीय केलिभूमि है यह पृथ्वी, परन्तु वह भी अपने उत्साह के 
लिये, अपनी स्फूर्ति के निमित्त, उस नानारूपात्मक वस्तु का आध्य लिया 
करता है जिसे हम कहते हं--बाह्य प्रकृति, निसर्ग या नेचर | इस भागवती 
सृष्टि में मनुष्य तथा प्रकृति का परस्पर सम्बन्ध बड़ा ही घनिष्ट तथा स्निग्ध है | 
सष्टि के आरम्म में जब्र मनुष्य ने अपनी आँखें खोलीं तव उसने अपने को 
कश्णामयी प्रकृति की प्रममयी गोदी में पड़ा पाया | प्रकृति चारों ओर से उसे 
घेरकर भपनी अभिराम लीला दिखलाती रही है तथा उसके जीवन को स्निग्घ 
रसमय तथा कोमल बनाती रही है | मनुष्य का प्रकृति के साथ भाई-चारे का 
सम्बन्ध उतना ही पुराना है जितना पुराना है यह संसार। आरम्प से ही 
वह प्रकृति का पुजारी रहा है। कमनीय उपवन के नाना रेंगीन फूलों की 
शोभा निरखता हुआ वह कभी नहीं अघाता। रसाछ को रसभरी मृदुल 
मज्नरी का रसपान करनेवाली स्निग्धकष्ठ कोकिला की कूक सुनकर उसके 
दृदय में आनन्द का प्रवाह सदा से बहता रहा है। शरदकाल में स्वच्छ 
सल्लि को उछालकर प्रवाहित होनेवाली तरंगिणी को देखकर उसका हृदय 
हर्ष से तरंगित होता जाया है | दोनों का वयस्यभाव इतना कोमछ, फमनीय 
तथा इतना काव्यपृर्ण रहा है कि आज भी, सभ्यता के बाहरी आइ्म्बर के 
विकसित युग में भी, किसी न किसी प्रकार से इस स्निग्ध सम्बन्ध की सा 
का पता रसिक हृदयों को हो रहा है । 


मानव तथा बाह्य प्रकृति के इस प्राचीन रुगाव को, इस रागात्मक 
सम्बन्ध को, छिन्न-मिन्न कर विश्ंखल करनेवाली वस्तु का ही नाम है सम्यता । 
सभ्यता के विकास का इतिद्दास इस परम्परागद पारस्परिक अनुराग के हास 
की एक दीध करुण कहानी है। सम्यता की अमिडृद्धि का प्रकट चिह्द है 
नसगिंक्ता का हास तथा कृतरिमता का उपबूंहण | मनुष्य सम्यता-मन्दिर की 
सीढ़ियों पर ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ता जाता है, त्पॉ-त्यों वह इन नेसर्गिक वस्तुओं 
से अपने चित्त को किनारे करता चला जाता है। प्राचीन युग में उसके 
प्रेम) के पात्र थे वन-उपवन, नदी-नाले, गिरि-पहाड़, नदी की उपत्यका तथा 


(५४११) 


घाटी, परन्तु सम्बता के इस युग में सम्य मनुष्यों के अनुराग के भावन हैं 
मिल्लों की चिमनियाँ को सदा काले धूएँ का गुन्बारा उडाती हुई वायुमण्डड को 
कलुषित तथा विषदिग्व किया करती हैं, नगरों की अद्टालिकाए जिसमें 
निवास फरनेयाल़े घनीमानी सुस की नींद सोते हैं तथा चेन की बसी बनाते 
है, परन्तु जिनके सामने झीण द्वीम-दीन व्यक्ति मानवता का अद्ृद्यास बना 
हुआ कूड़े में पडे हुए दानों को बीनकर भी अपने पेट की ज्वाण शान्त 
करने में समर्थ नहीों द्ोता | मुन्दर बगीची में दम धुमते हैं, परनठ उसमें 
जिले हुए मधुएं के गुंजार से झुखरित फूछों की रंगीन सुपमा की ओर हम 
भूछे मटके भी अपनी ओंखें नहीं उठाते। सैस-सपाठे के लिये हम पद्ाडी 
स्थानों पर जाते हें, परूतु पहाड की उस बीहड़ता तथा उम्रवा को फूंटी 
नजरों भी नहीं देखते। यद्द सब सम्यता के विकास का विपमय विषम 
प्रभाव है | 

जिसका हृदय वर्षाकाल में काऊे बढाहकों के चीच फॉधनेवाली 
बिुडी की चमक से तथा मेघों के स्निग्धमन्थर गजेन से विस्फारित नहीं 
हो जाता, उत्तज्ञ दिमाच्छादित शिखरपर सोना ढलकानेवाले वाहुधूय की 
रश्मियों को निर्खकर आनन्दविमोर नहीं हो जाता; काली शिला पर 
रजत की राशि उडनेवाले जलूप्रपात की द्वतगरामिनी घारा को देखकर 
जिसके नेत्रों में झीतवा का सचार नहीं द्वोता, वसम्त के आगमन पर हरी- 
मरी प्षों से घिरी, कोमछकण्ठ कोकिला के पश्म से भतिध्वनित खडी अमराई 
को छोचन गोचर कर जिसका हृदय मधुमय तथा सुधासिक्त मह्दीं दो जाता वदद 
व्यक्ति क्या मनुध्य कहलाने का अधिकारी है १ प्रकृति के ससस आकंश के 
अति जिसका दृदय आइष्ट नहीं होता, बह पुदथ यदि मान है, तो दानव 
किमे कहेंगे ! इम तो इस प्रकृति प्रेम को ही मानव दृदय की सच्ची कसौटी 
समझते है। ताकिक छोग तक बुद्धि को मानवता का प्रतीक भले द्टी 
समझे, हम साहित्य-मक्तों के छिये तो प्तानवता का सच्चा प्रतीक है स्तिग्घ- 
दृदयता--चाइचित्तता--जो मनुध्य के प्रकृति-निरीक्षण में ही सबसे अधिक 
अभिव्यकत्र ड्वोती है। 


प्रकृति का दिविध रूप 


बाह्य प्रकृति का वर्शन भारतीय साहित्य में दो प्रकार से उपलब्ध दोता 
है--उद्दीपन के रूप में ठया आहम्बन के रुप में | प्रकृति मह॒ुष्य के मावों 


( "१२ ) 


पर सदा अपना प्रभाव जमाती है | वह उसके मनोभावों की तीज्र तथा उद्दीप्त 
किया करती है। प्रेमी की उुप्त प्रेम-भावना को प्रकृति की रमगीयता का 
झकझोर झोरकर जगा डालता है | तड़ाग में खिले हुए नील कमल, उपवन में 
विक्रसित फूल, पतञ्मम में कूक्ती हुई कोकिला का वर्णन हमारे अधिक्रांश कवि 
उद्दोपन विभाव के ही भीतर करते हैं और यह करना उचित ही है। परन्तु 
इससे प्रथक है प्रकृति का स्व॒तन्त्र रूम से वर्णन, उसकी आहल्म्बन के रूप में 
काव्य में प्रतिष्ठा | यह तभी सम्मव होता है जब कव्रि की दृष्टि प्रकृति के 
मानव हृदय पर होनेताले प्रभावों की ओर न जाकर प्रकृति के प्रकृृत रूप की 
भोर स्वतः आकृष्ट होती है | बाह्य प्रकृति स्वयं है सुपमा का निकेतन, सौन्दर्य 
का सदन, परन्तु इसके निरखने के लिए चाहिए कवि की त्निग्ध दृष्टि जो 
प्रकृति के रूप का विश्लेषण अपना महनीय कार्य मानती है। प्रकृति का 

आहूम्बनरूप से बणेन अपने को दूसरे प्रकार के वर्णन से स्वतः पृथक्‌ कर 
देता है। शिक्षित आलोचक की दृष्टि दोनों प्रकार के वर्णनों में सृक््म विवेचन 
करने में कृतकार्य होती है । 

शब्द के माध्यम द्वारा प्रकदित किये गये पदार्थ दो प्रकार से ग्रद्येत होते 

हँ--( १ ) अर्थ ग्रहण तथा (२ ) बिम्ब ग्रहण | अर्थ ग्रहण का तालेये है-- 
पदार्थ का सामान्यरूप प्रस्तुत करना । निम्बंग्रहण से तात्पय है उस वच्पु के 
स्वरूपाधायक चित्र से | अर्थप्रहण का क्षेत्र है शात्न और भिम्धग्रहण का क्षेत्र है 
काव्य । मान लीनिए किसी ने कहा 'कोकिल? | इसका सामान्य अर्थ हुआ 
एक प्रकार की विश्विष्ट चिड़िया; परन्तु इस शब्द के उच्चारण करते ही यदि 
श्रोता के सामने लाल आखवाली, इधर उधर फुदकने वाली, स्वव्पकाय काले 
रंग की चिड़िया की मूर्ति झलकने लगती है, तो समझना चाहिए क़ि ु 
त्रिम्त ग्रहण हो रहा दै। जब्र प्रकृति के पदार्थों का केवल नाम ग्रहण मान कर 
कवि अपने कर्तव्य की इतिभ्री समझता है, उपवन में खिलने वाले अनेक 

फूलों का केवल नामोल्लेख कर चुप बैठ जाता है, तब यह यथार्थ प्रकृतिवर्णन 

नहीं हुआ | प्रक्नति की प्रक्ृत प्रतिष्ठा काव्य में तभी होती हे जब्र कवि पूर्ण 

संश्लि्ट वर्णन प्रस्तुत करता है। 'आम के पेड़ पर बैठी क्रोयठ बोल रही है'-- 

होगा असंश्लिप्ट वर्णन | 'असन्त के आगमन पर हरे-भरे आम पेढ़ों की पीछी 

पीछी मझरियों से छदी हुई, मल्यानिल के झोंकों से झकती हुई टहनियों के 

ऊपर बैठी हुई रक्तछोचना कृष्ण वर्णा कोकिल पश्चम स्वर कूंक रही है?--यह 
द्ोगा संश्लि्ट वर्णन | 'संइलेपः का अर्थ है आलिंगन | कवि समग्र आवश्यक 


डेईे ( ५१३ ) 


पदार्थों का एकत्र आडिगन कराकर इतना सुख्दर वर्शव करता है कि प्रकृति 
का चिन्न नेत्रों। के सामने झलने डगता है | 


भारतीय सादिल में प्रकृतिवर्णन का संदिंलष्टरूप परम्परा से प्रतिष्ठित किया 

गया है । संस्कृत के मान्य कवियों ने-वास्मीकि, व्यास, कालिदास, मवभूति-आदि 
प्रकृति के इस रूप का चित्रण अनेक याव्यों में बड़ी मारमिकरता तथा सिग्धवा के 
साथ किया है। इतना द्टी नहीं प्रकृतिचित्र० की इस परम्परा की खोज करने 
पर बह वेदों में भी उपलब्ध होती दे । वर्षाक्रतु का प्रथम वर्णन उपलब्ध होता 
है ऋग्वेद संदिता के पर्जन्य यूक्त (७ मण्डल, १०३ पुक्त ) में, भ्दाँ अनेक 
नवीन कंब्पनाएँ वर्धन को यथाये तथा मज़छ बना रहो ई। मेत्रावदणि बविषठ 
ऋषि एक मण्टूक की आवाब सुनकर दूसरे मण्डूक के बोलने की तुलना वैदिक 
ब्राह्मणों के वेदपाठ से करते हैं शद्दों शिष्य गुर के मन्त्रपाठ को सुनकर स्पय 
मन्त्रों का पाठ करता है-- 

अदेषपामन्पो अन्पस्‍्य उाचे शाक्तस्पेव चद॒ति शिक्षमाण, 

सं, तदेषपां सम्भेव पर्च यत्‌ सुवादों बदयनाध्यप्सु ॥ 


नी किक 


4५ -केुगु० ७१०३५ 
लाने वा अनजाने यही उपमा मिलती है. ठुरूतीदास में-- 
दादुर घुनि चहुँ ओर सुद्ाई । 
चेद पढ़े जज्ु गड्ड सघुदाई॥ 
इस परम्परा का निर्वाद इश्गोचर द्वोता है वाल्मीकि रामायण में, 
सपुन्‌ ओीकृष्य की अजछीला के श्रस्ंय में भोमद्भागवत में, कालिशछ के 
अखुकषहवर में, अयदेव के गीतगोविस्द में तथा गोस्वामी दुडसीदास के राम- 
जरितंम्रामत में | इत फव़ियों ने प्रकृति के मार्मिक अंश को ग्रददण कर उसे 
नागा उपादानों से परिबृंदित कर एक आवजेक संल्लिए चित्र प्रस्तुत 


किया है । 
(क) ५रकृति का निरीक्षण 


प्राकृतिक दृश्य के यथार्थ चित्रण के निमिच कवि में निरीक्षण शक्ति की 
चस।ममसान्व आपरप5-पेही,है, पक्ति, नातरूपगत्शछ-प्ऐव्री.रै.), प्फफे. 
इस नाना हुपों का यहम अवलोकन कर जो कवि अपनी शब्द दूलिका के 
द्वारा इनका चित्र कर सकता है वही वास्तविक कवि है। संध्शत के 


( ५१४ ) 


प्राचीन कवियों में इस निरीक्षण शक्ति का हमें प्राशुय उपलब्ध होता है, 
परन्तु ज्यों-ज्यों हम पिछले युग की ओर बदते हैं त्पो-त्यों कवियों की दृष्टि 
मार्मिक अंश के भीतर पैठने में एकदम असहाय हो उठती है। महाकवि 
कालिदास के काव्यों में प्रकृति के मधुर संश्लिष्ट रूप की झांकी किसे 
मुग्ध नहीं बनाती ! कालिदास प्रकृति के प्रवीण पुआरी थे। उनकी दृष्टि में 
प्रकृति तथा मानव के बीच विराजमान परस्पर सम्बन्ध विश्व में विराजनेवाली 
भगवद-विभूति की एक विस्पष्ट अभिव्यक्ति है। उनका हृदय प्रकृति के 
नानारूपों में समता है तथा उनकी पैनों दृष्टि बाह्य आवरण को हटाकर 
प्रकृति के उस यक्ष्म ताचिक निम्ब के देखने में समर्थ होती है जिसे अन्य 
कवियों की भाखें देखकर भी नहीं देखतीं । 

सुक्ष्म निरीक्षण का एक मञ्लल उदाहरण लीजिए। हिमांचल की कवि के 
सन्ध्या के वणन का प्रसंग है। भगवान्‌ शशिशेखर पावती की दृष्टि को 
सन्ध्याकालीन हैमवती सुघमा की ओर आकऊृष्ट कर रहे हईं। वे कद्द रहे हैं 
कि त॒म्दारे पिता के झरनों में यूरज के पश्चिम की ओर लग्क जाने से अब 
इ न्द्रधघनूष का मण्डल नहीं दीख पड़ता है जो उनके ऊपर रहने पर दिखलाई 
पड्धता था । बात यह है कि सर्य की किरणें जब झरनों से उठनेवाली फूद्दी पर 
पढ़ती हैं, तब इज़ारों इन्द्रधनुध इन रविरश्मिरक्षित जलकर्णों में अपना 
सप्तरंगी रूप सव्वंदा दिखलाया करते हैं। यह हमारे नित्य का अनुमव है। 
ललप्रपात का यह वैचित््य सह््ों दशकों को इसी कारण अपनी ओर सदा 
आहइृष्ट किया करता है। कालिदास की कविदृष्टि इस दृश्य में रमती है, 
इन नाना मनोज्ञ रंगों को पहचानती है। इसीलिए समन्ध्याकाल यूरव के 
पश्चिम ओर लटकने के कारण झरनों के जछशीकरों में इन्द्रचाप का अभाव 
उन्हें वेतरह खथ्क रहद्या है। प्रकृति के यूह्ष्म निरीक्षण का परिचायक यह - 

पद्य कवि की अवलोकनकछा का एक विशिष्ट दृष्टान्त है-- 

शीकरव्यतिकर॑ मरीचिपि--- 
दृरयत्यवनते विवस्वति | 
इन्द्रचाप-परिवेप-झ्ून्यतां 

निश्रास्तव पितुच्न॑जन्त्यमी ॥ 

--कुमारसम्भव ८३१ 


यह उक्ति किसी रूद़िवादी कवि की नहीं है, प्रत्युत उस कवि की है 


(५९१५ ) 


जो प्रकृति की विविष लौडा को अपने विलोचनों डे निरख कर आनन्दविगोर 
हो उठता है तथा आग आफ खो बैठता है ) 
मारतीय संस्कृति के प्रतीक रूप द्मालय की सुषमा का सृह्म निरीक्षण 
किया है सद्दाकवि कालिदास ले । हिमालय हमारे कविज्ञी को बढ़ा दो प्यारा 
या । उनके अत्यधिक ग्रन्थों में देमवर्तों सुषमा का रैगौन चित्रण पाठकों के 
चित्त फो इृठात्‌ आइृष्ट करता है | इस बन की ययथार्थता पुकार कर कह 
रद्दी है कि यदद काढिदास की प्रतिमा का विंडास नहीं है, प्रत्युत उनकी 
अलछोकसामान्य सुक्ष्मेक्षिका का परिगत फछ दै। हिमालय की छठा तथा 
विचित्रता को अपनी आँखों निरखनेवाऊे ही ज्ञान सकते हैं कि इस प्रकृति- 
वर्णन का अं्य-प्रत्यंश अनुभूति तथा निरीक्षण शक्ति पर कितना अयलम्बित है। 
हिमालय के इस वर्षाकाछीन दृश्य का चित्रग क्षितनां सजीव तथा सटीक है-- 
आमेसर्क॑ संचरतो.. घनानों 
छायामन: साजुगतां सिपेश्य | 
अद्वेंजिता छृष्टिमिराभयस्ते 
रंंगाणि यस्थावप्वस्ति सिद्धा,॥ 
“--कुमारसम्भव $॥५ 
हिमालय की चोटियों इतनी ऊँची उठी हैं कि भेष भी उनके बोच 
तक पहुँचकर दी रह बाते हैं। उनके ऊपर का आधा मांग मैघों के ऊपर 
निफला रहता है। इसलिए नियके भाग में छाया का आनन्द केने बारे 
सिद्ध छोग जब अधिक वर्षा होने से घबड़ा उठते हैं, तद वे बादल के ऊपर 
उठी हुईं उन चोटियों पर दौड़कर चढ़ जाते ई जहाँ धूप बनी रहती है। 
इस खछोक में वर्णित दृश्य को शोमन स्थिति का पता मैदान के निवासियों को 
* कमी नहीं छा सकता। द्विमाचछ की चादता निरखनेवाली चश्ठु ही इस 
वर्णन को सोच सकती है और समझ्त सकती दे और यही है निरीक्षण की 
सूइम शक्ति--वैचित्य तथा वैशिष्य्य की परीक्षक आलोक झक्ति | 
पिछले कैडे के कवियों के लिए प्रकृतिवर्णण अलंकारों की सज्ञावद का 
एक विशिष्ट अवसर प्रदान करता है। वे न तो प्रकृति के बाह्य रूप को 
पिचिंत्रता पर मुख दोते हैं और न उसे अपनी पैनी निगाहों से निरखने का 
प्रयास करते हैं। अलंकारों का जमघद खडा कर वे अपने चिच को सन्दृष्ट 
किया करते ई | नैषधकार भीदर्ष का सन्ध्यावर्णनात्मझ यद छोक इस प्रसंग 
में प्रख्ुत किया छा सकता है-- 


( ५१६ ) 


अस्ताद्वि - घूड़ालय - पफणालि-- 
घ्छेकस्य कि. कछुछ्ट-पेटकस्य । 
यामान्त-दृन्नोठसितेः शिखोनैः 
दिगू वारणी द्वागरुणीकृत्तेयस्‌ ॥ 
+-मैपध २२७ 
अस्ताचल की चोटी पर बने हुए शबरों के ग्रहों में रहने वाले मुर्ग सायं- 
काल में प्रदर के बीतने के अवसर पर जोरों से कूक रहे हैं। उनकी लाल 
लाल कंलगियों माथे पर खड़ी हो गई हे और इसोलिए पश्चिमी दिशा 
ए.कदम छाल रंग की चन गई है। इस पद्च में कुक्कुट जाति की विशिष्टता का 
निरीक्षण मरे ही हो, परन्तु सन्ध्या की किसी मार्मिक विश्विष्टटा को ओर 
संकेत कहाँ है ! कालिदास के पूर्दोक्त सन्ध्या-वर्णन की ठुलना में इस 
बर्णन का हल्कापन तथा फीकापन किसी भी आलोचक को स्पष्ट हो 
जायगा। करह्दाँ निर्शधरकण में इन्द्रघनुप का साक्षात्‌ निरीक्षण और कहाँ 
सन्ध्याकालीन आकाश को कुक्कुटों की कलंगी से लाल होने की अकल्पित 


घटना ||! 

हिन्दी के कवियों में भी यद्द वेपम्य दष्टिगोचर होता है। बहाँ प्राचीन 
काल के कवियों ने प्रकृति के मार्मिक रूप का स्वयं निरीक्षण कर भव्य भाषा 
में वर्णन किया है, वहाँ रीतिकाल के कवियों ने फूलों तथा पतियों की एक 
लम्बी फिहरिशत देकर ही अपने काम से छुट्टी ले छी है। बाहरी रूप के 
निरखने में ही भिनके नेत्र अट्क रहते ईं उन कवियों से प्रकृति की अन्तः 
प्रकृति के अवछोकन की आश्या करना अपने आपको धोखे में डालना है | 
रीतिकाल में भी कमी कमी प्रकृति के मार्मिक रूप पर रीक्षने वाले कवि का 
दर्शन सौमाग्यवश हो जाता है। कविवर सेनापति की गणना दम ऐसी ही 
दुल्भ कविकोटि में मानते हैं । 


(ख) प्रकृति का सोन्दर्य-पत्ष 


कवियों में अपनी रचनाओं में प्रकृति के अनेक पक्षों का विवरण प्रस्तुत 
किया है ), सच्चा कवि वही होता है बिसका मन प्रकृति के नाना रूपों में 
समता है । जो केवल प्रकृति की सुषमा, कोमलता तथा सौम्यमाव के ही ऊपर 
रीक्षता है वह प्रकृति का क्‍या सच्चा प्रेमी माना जा सकता हद ! प्रकृति की 
मदुलता के समान प्रकृति के उद्रम्नाव, भर्यकरता, कठोरता तथा विषमता के 


( ९१७ ) 


द्वारा भी जिस व्यक्ति का चित्त विस्फारित होकर आभाहाद्‌ का अनुमव करता है 
इम उसे ही रुच्चा प्रझृति-प्रेमी मान सकते हैं। मदाकत्ति कालिदास का 
प्रकृति-वर्णन सौम्यपक्ष के बिलास की मघुर झोंकी प्रस्दृत करता है, तो मवभूति 
में प्रकृति का उप्रपश्ठ अपनी स्वामाविक मर्यकरता फे साथ पाठकों के हृदम 
को आहादमिश्रित विस्मय में डुबा देता है| इन दोनों महाकवियों ने परावस के 
आगमन का मझुछ वर्णन सीघी-साधी माषा में नितान्त यथार्थता के साथ 
डिया है। कालिदास का मेघ आपाद के पढ्िके ही दिन पव॑त के शिखर फी 
आड्िंगन कर उदित होता है-- 
शआपाडस्थ भ्रपमदिवसे मेघमासिष्साडुं ( मेघदूद ) 

इधर भवभूति का नूतन घछघर पर्वत के शिखर का भाभय करता दृष्टि- 

गोचर होता है-- 
अयति शिखर नूठनस्तोयवाहः । 

कालिदास की उक्ति से प्रमावित होने पर भी इस पंक्ति के अनुकरण में 
कितनी नूतनठा है जो 'तोयवाइः ( जछ से मय हुआ मेष ) तथा उससे 
जड़े हुए नृतन! विशेषता से च्योतित होती है। जल से सभूत मेघ इतना 
माराक्ान्त था कि बह ऊँचे आभय को पकढकर विधाम के रहा या। 
2 न 'तोयवाह”! तथा अयति” शब्दों फे सयोग से स्पष्ट प्रतीत हो 
र् || 

फाछिदास ने कहीं कहीं एक पंक्ति के द्वारा ही समस्त बस्घ का रंगीन 
चित्र प्रखृत फर दर्शकों के नेत्रों को उमा रखा है ) समुद्र के चित्रण के छिए 
एक ही पंक्ति पर्याध्त है-- 

प्राप ताक्ोवनइ्यामझुपकण्ड महोदघे: 0 
(€ रघु० श३९ ) 

रछु अरनी सेना के साय ताछी वनों के कारण श्याम र॑गवाले समुद्र के 
किनारे पहुँचे । यहाँ 'तालीबनश्याममः केवल एक विशेषग से तालवनों की 
सघनता के कारण नील्मि-सम्पन्न महोद॒दि वा चित्रव्मानसपटल पर अंकित 
हो उठता है। मद्दाकवि की दृष्टि पक्षियों के वैविच्य परखनें में “मी उतनी दो 
दक्ष है। पम्पा तालाब के चित्र को सारस पक्षियों नें, कितना, पुत्र ता 
रोचक बना डाला है। उस्ती प्रकार दे ग़मचस्द के विमान में* झुपरुओं का 
शब्द सुनकर आकाश में उड़कर स्वागत करते हुए प्रंतीव हो रहे हैं-- 


( ५९१८ ) 


भमुर्विमानान्तर-रूम्विनीनां 
भ्षत्वा स्वन काश्चनकिद्विणीनाम्‌ । 
प्रस्युदूनजन्तीच खमुव्पतन्त्यो 
गोदावरी-सारस - पंक्तयस्त्वाम्‌ ।| 


( र६० १३३३ ) 


कवि ने यहाँ चित्र के साथ संगीत का भी अनुपम मेल जुदा दिया है। 
इस चित्र के साक्षात्कार के लिए दूर आकाश में एक विमान की कब्पना 
कीनिए और उसमें सुवर्ण के घुँघुछ लगाइएण। इन छुँघुरुओं की मीठी 
ध्वनि से आकृष्ट होकर सारस की पंक्तियाँ आकाश में उड़ रही हैं | नील 
जमीन के ऊपर उजछे सारसों की उड़ती हुई पात कितनी सुद्दावनी तथा 
नेत्रर्क प्रतोत होती है। इन सारसों को उड़ते देखने में ही खूबी है और 
इस खूबी को नेतन्रगोचर करने के लिए स्थिर चित्र की नहीं, प्रत्युत सिनेमा 
जैसे चल चित्र की कल्पना नितान्त आवश्यक है। 
कवि के लिए चित्र को रंगीन बनाने की बड़ी जरूरत द्दोती है। कवि 
चित्रकार होता है। चित्रकार अपना वूलिका से चित्र में रंग भरता है 
ओभऔर कवि अपनी लेखनी से झब्दों के माध्यम से वर्णमय चित्र की योजना 
करता है। इस कार्य में संख्िष्ट चित्र की चारुता कितनी मुग्घकारिणी होती 
है। इसका प्रत्यक्ष हमें भवभूति की इस कमनीय उदक्ति में उपलब्ध 
होता है।-- 
इंद्द समदुशकुन्ताफ्रान्तवानीरवी रुत्‌ -- 
प्रसव-सुरभि-शीतस्वच्छतोया वद्दन्ति | 
फलरमर-परिणाम-इयाम-जम्बू-निकुश-- 
स्खलनमुखरभूरि-ज्नोतसो निर्झरिण्यः ॥ 


--उत्तर रामचरित 


[ यहिं' चेतस-वछरी पै.. खग वेढठि कछोर करें सदु बोल सुनावे 
तिनसो क्षरे-पुष्प-सुगंधित तोय, वह अति शीतक हीवछ भाव । 
फल-पुंञज पकेनीके कारन इयामर मक्षरू जम्बु निर्कुंज लखावें 
डनर्मे रुकि के करि रोर घनी, झरनानिके स्तोव-समृह सुद्दार्वे ॥ 
| ४ “सत्यनारायण ] 


(५१९ ) 


भावाथ--पहाड़ों से झरने झर रदे दें जिनके किनारे उगरी हुई वानोर 
छता फे ऊपर मधुरकण्ठ पक्षिगण विद्वार कर रहे हैं । उनके बैठने से लताओं 
के फूल झरने में गिर कर पानी को सुगन्धित बना रहे हैं । पद्दांड़ों से बहने 
के कारण झरनों का जरू स्व्रमाव से शीतछ तथा स्वच्छ है। उनकी घारायें 
पके हुए फलों से लदे काले जामुन के इश्ों की कु से ८कराने पर अत्यन्त 
शब्द करती हुई अनेक मार्गों से बह रही हैं। 
इस पद्मय का समग्र चमत्कार वर्णन की यथाय॑ता में समा रहा है। 
वानीर की चेल पर बैंठे हुए पक्षियों के चित्र से तथा 'समद' शब्द से सूचित 
की गई उनके स्वर की ध्यनि से यह्द वर्णन अत्यन्त द्ददयगम घने गया है| 
चित्रकार की तूलिका की अपेक्षा कवि की वीणा में अधिक सामर्थ्य रहता 
है। यहाँ फवि की कला में चित्र और वीणा--रूप और शब्द--दोनों हो का 
मधुर सन्निवेश है। समद श्ुन्तों के द्वारा आक्रान्त वानीर छता तथा 
फ्डों के पकने से श्याम जामुन की सत्ता चित्र को रंगों से सजा रही है, 
तो टकराने से घोर शब्द करनेवाली घाणओं का अध्तिख-मदी की 
मुखरध्वनि--चर्णन में ध्वनि का अनुपम सयोग प्रस्तुत कर रद्द है। 
हिन्दी के मान्य कवियों के काब्यों में बाह्य प्रकृति अपनी भव्य झौंकी 
प्रस्तुत कर रुद्वदयों का दृदयानुरक्षन करतो है। मद्दाकवि सेनापति का 
प्रकृति वर्णन अनेक दृष्टियों से अनूठा है। उनका द्वदय प्रकृति के मनोग्म 
दृश्यों में खून रमता हे और इसीलिए उनके ग्रहृति-बर्णनों में बढ़ा 
सज्जीवता तथा रोचकता है। पूस फे मद्दीने में रात के समय जलती हुई 
आग को घेरकर मैठनेवाछे ग्रामीणों का यद्द दृश्य कितना सच्चा, सजीव तथा 
खदयतापूर्ण दै१-- 
सौतठ कौ प्रवछ सेनापति कोषि चब्पी दुरू 
निवछ अनछ, गयौ सूर पियराइ कै । 
दम के समीर, तेई यरसें विपम्र तीर, 
रही है गरस भौन कोनन सें जाइ कै। 
घूम नैन यहैं, छोग आागि पर 7िरे रहें, 
दिए सौं छगाइ रह मेंक सुझगाई कै | 
मानों भीत जानिमदासीत ते, पसारिपानि, “८. ४ 
छ्तियाँ की छोँद राज्यों पाठक छिंपाई कै। 


६. कदित्तरदाकर, सोसरी वरंग, पच्च २५. 


( ५२० ) 


जेठ की तपती दुपहदरी का यह दृश्य कवि की अवलोकन-श्क्ति का पर्याप्त 
परिचायक है-- 
धृपकी तरनि त्तेज सहसी किरन करि 
ज्वालन फे जाल बिकरारू घरसत है। 
तचति धरनि, जग जरत झरनि, सीरी 
छह को पकरि पंथी--पंछी विर्मत है । 
'सेनापति? नेक दुपहरी के ढरत, होत 
धमका विपम, ज्यों न पाव खरकत है । 
मेरे जान पौनों सीरो ठोर को पकरि कॉनो 
घरी एक बेठि कहूँ घामे विठवत है" । 


(ग) प्रकृति का अध्यात्मपक्ष 


“अचेतन्य न विद्यते--जगत्‌ के समग्र पदार्थनात में चेतन्य का छुमग 
साक्षात्कार करने वाले भारतीय कवियों की दृष्टि में वाह्म प्रकृति सबीवता 
की ज्वल्न्त मूर्ति है। हमारे कवियों ने वनश्री', विनलक्ष्मी! या विन- 
देवता की! कत्पना की है और सांख्यसिद्धान्त का आश्रय लेकर सचराचर 
विश्व में व्याप्त एक प्रकृति का दर्शन तथा उसकी दिव्यता तथा भब्यता 
सूचित करने के लिए उसे देवी के रूप में अंकित किया है। प्रकृति तथा 
मनुष्य का पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध है | प्रकृति मनुष्य के जीवन को उद्यत्त 
गम्भीर तथा मझ्जल बनाने में स्बंथा कृतकार्य होती है । इस संसार में मनुष्य 
अपने सुख तथा दुःख, उल्लास तथा विपाद, उन्नति तथा अवनति के भोगने में 
भकेला नहीं है। चारों ओर से उसे आबृत कर वाह्य प्रकृति उसके साथ 
अपनी मार्मिक सहानुभूति प्रकट किया करती है। सुख की संवेदना के अवसर 
पर प्रकृति में उल्लास के चिह्न प्रकट होते हैँ | दुःख के समय प्रकृति प्राकृतिक 
केतों के द्वारा भोंस्‌ बहाकर अपना विपाद प्रकट करती है। प्रकृति तथा 
मनुष्य दोनों का सम्बन्ध इतना प्राचीन तथा मार्मिक है कि मनुष्य प्रकृति के 
सहयोग तथा सहानुभूति के अमाव में पनप नहीं सकता, उसका जीवन 
एकांगी बन जावा है तथा वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति में कथमपि सफ़छ 
नहीं होता । 








वही पद्य, ११ 


(एर१ ) 


कालिदास का “अमिशानशकुम्तछ! नाटक प्रकृति तथा मानव के 
मझल सहयोग तथा सामरस्य का मनोहर चित्रण है) उन्हें प्रकृति की 
साधारण से साधारण वस्तु भी अत्यन्त रहस्यपूर्ण तथा गम्मीर अथंपूर्ण दृष्टगंत 
होती थी। काडिदास का सम्पूर्ण साहित्य एक प्रकार से प्रकृति या अमर 
चित्रण है | शकुन्तछा का मादक सौन्दयय तथा रूपलावष्य प्रकृति के प्रभाव का 
अमर विरास है। मनुष्यों के प्रति त्तौद्ादभाव की तथा सद्देलियों के साथ 
सहृदयता की शिक्षा वह ल्ताओों से सीखती है । उसका जीवन ही प्रकृति का 
कोमल निछास नहीं है, प्रत्युत बह स्वयं एक खिलने वालो लब्ित ठता है 

अधर किसलयराय. कोमछविटपानुकारिणी याहू। 
कुसुमसिद छोसनीय यांवनमद्वेपु. संगदम ॥ 

शकुन्तछा का छाल होठ क्िसलयों की छाल्मा जैसा स्निग्ध है । सुन्दर 
भुजायें कोमल शाखा-सी प्रतीत होती हें और अंग-प्रत्यद्ध में उमड़ने चाल 
तारण्य कुछ्रुम के समान आकपेंक और छुमावना है। फछतः शउन्तला स्वयं 
कोमछ लता है। अतः प्रकृति के उसके प्रति पूर्ण सद्दानुभूत दिखाने के 
अवसर पर हमें तनिक मी आशय नहों दोता । 

शबुन्तछा पतिग्रद ज्ञाने की तैयारी फर रही है। तब प्रकृति उसे 
अल्कृत फरने के लिए रनेह से आभूषण तया सह्ाबट के सामान वितरण कर 
रही है | उसकी विदाई के अवसर पर महर्षि कष्व, प्रियम्बश तथा अनुयूया का 
हृदय द्वी भावी विरद की आदका से नहीं रे डठता प्रत्युत तपोबन का 
डदय भी विपष्ण तथा शोकोद्विम् हो जाता है। अपनी संगिनी के वियोग- 
से दुःखित मृगियाँ कुश के कौर उगल कर चिन्ता में त्रस्त हो बाती हैं। 
आनरू के उलास में नाचने वाडी मयूरी अपना नाचना छोड़ बैठती हैं। 
लतायें पीड़े-पीछे पत्तों के झडने के रूप में आँतुओं की झडी बरसा रही हैं। 
शबुन्तला के प्रयाणमगल के अवसर पर पितृस्थानीय महर्षि कष्व का गा 
बंध ज्ञाना सहज है, सद्देली प्ियम्वदा तथा अरुसूया की भी विहलवा बोधगम्य 
है, परन्तु अचेतना बाह्म प्रकृति का यह द्वार्रिक शोक, अन्तःकरण की 
करुणदशा को व्यक्त करने वाछी प्रकृति की यंह् मूकवागी सर्च्चे सहृदय के 
अतिरिक्त कौन सुन सकता है ! प्रकृति में मानव वियोग ईन्य यह कआलोटन 
मार्मिक की के अन्‍्तर्चकुद्वारा ही प्रत्यक्ष किया वा सकता है। म॑मष्य तथा 
प्रकृति का थद्द परस्पर सौदा किस रखिक की इत्तन्त्री को निमादित नहीं 


करता ! काडिदास अपने मावों की अभिव्यक्ति छिन मझेर शब्दों में 
कर रहे हूँ 


ल्‍ 


( ५२२ ) 


उद्दकितदर्भभवछा. झूग्यः परित्यक्तनत॑ना सयूरी | 
अपरत-पाण्हुपतन्नाः मुच्नन्व्यश्रूणीय. छता; ॥ 
( शाऊन्तछू० ४।११ ) 


प्रकृति-न्याय का प्रतीक 


कक. 


महाकवि मवभृति ने अपने “उत्तर रामचरितः में वासन्ती नामसे 
वनदेवता को पान्नरूप में अंकित किया है। सीता के स्निग्ध हृदय की 
साक्षिणी वासन्ती उनकी अक्न्रिम सुदृद्‌ थी। राम के द्वारा किये गए 
परित्यागरूपी हुशंस अपराध को सुनकर वह एकदम क्रोध से उद्दीघ्र द्वों उठती 
है और उन्हें सीता की ओर से इतनी निर्मम उछाहना और कठोर भत्सना 
करती है कि वे उछ्विग्न होकर अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं | वासन्ती के 
उलाइने में इतनी मर्मस्प्शिनी वार्ते हैँ कि राम का दृदय दुःख तथा आर्शका 
के आघात से कॉप उठता है। उन्हें स्वप्न में ख्याल नया कि सीता का 
न्यायपक्ष लेकर कोई इतनी उग्र भर्तसना करने का साइस कर सकता था; 
स्वर जानकी के भी सामथ्य की सीमा उतनी दूर तक नहीं पहुँचती | आखिर 
वकालत की भी हृद होती है । वादी के लिए; प्रमाण देने वाला वकील भी 
सहानुभूति के उद्रेक तथा मुक्ति के अतिशय से भी अपराध का इतना मार्मिक 
शोध नहीं कर सकता, जितना वनदेवी वासन्ती ने जनकनन्दिनी के निमित्त 
किया है। प्रथमतः वह रामचन्द्र के उस दण्डकारण्य में स्वेच्छया पदा५ण 
करने पर [खूब स्वागत करती है। मधु चुलाने वाले इछ्ों से, पुष्षों तथा 
फलों के द्वारा अध्य देने की प्रार्थना करती है। विकसित कमल के सुगन्ध से 
आमोदित वनानिल से शीतल मन्दरूप से बहने की कामना करती दे। 
रक्तकण्ठ पक्षियों से अविरल अस्फुट मधुर ध्वनि करने की अम्यर्थना करती है । 
परन्तु सीता का प्रसंग उठते द्वी वह . रामचन्द्र पर गद्दरी चोट करने में नहीं 
चूकती । राम से वह प्राचीन प्रेमकया की सुध दिल्यती हुई स्वयं मूच्छित 
हो जाती है-- 

स्‍्व॑ जीवित॑ व्वमसि मे हृदय दवितीय॑ 
सव॑ कौमुदी नयनयोरम्र्त स्वमझे । 
इत्यादिभिः.प्रियशतपैरनुरुध्य. मुग्धां 
वामेव शान्तमभवा किमिशोत्तरेण । ' 


( ५२३ ) 


तब मर्योदापुरुषोत्तम रामचन्द्र भी एक बार तिलमिला उठते हैं और प्रकृति- 
रज्ञन की कठोर बेदी पर किये गये इस घोर बलिदान को 'लोको न मृष्यतीतिः 
कहकर प्रजा के सिर मकर स्वयं चुप्पी साध लेते हैं। 

वनदेवता का यह चरित्र भवभूति की कोमल का का विमल विलास है। 
मतुष्य से अग्रम्य तथा असाध्य कार्य का सम्पादन कर बनदेवता की मानव- 
इृदय के साथ गहरी सद्यानुभूति, एफतानता तथा एकसन्नता का परिचय बड़े 
ही मर्मस्पशी शब्दों में चित्रित किया गया है। इस घघन्य कार्य के छिए 
रामचन्द्र को भत्सना करने का घोर*कार्य तथा प्रेम और विश्वास की मूर्ति 
धर्मपक्षी फे व्याग के लिए वाग्परद्दार-दण्डप्रहयर भले न सद्दी--गुरुजनों को 
अनुपस्थिति में बमदेवता के अतिरिक्त और कोन कर सकता है! भवभूति ने 
प्रकृति फो मानव-जीवन की शोधिकारूप में चित्रित किया है। ये मंद्दाकवि 
प्रकृति के उप्ररूप के दी द्रष्टा तथा वर्णयिता नहीं हैं, प्रत्युत प्रकृति के अन्तस्‍्तल 
में विराथमान व्यवस्था, अपराधमार्जना, काहुष्यविभजना शक्ति के भी विश 
विवेचक हैं। 

भारतीय विद्वानों ने प्रकृति के मीतर जागरूक रहनेदाली व्यवस्था की ओर 
आदिमकाल से दृष्टिपात किया है। यद्द संसार ही व्यवस्था नदी के ओर 
अमिनय तथा नतंन का विशाल रगस्थछ है। इसकी दो वैदिक ऋषियों को 
परिभाषा 'ऋतः है | फलतः प्रकृति कहीं मी अव्यवस्था को पनपने नहीं देतो, 
अन्याय को अपनी क्रीडा दिखलामे का अवसर नहीं देती | प्रकृति का साम्राज्य 
न्याय फे आधार पर खड़ा है । बह अन्याय का कहीं आश्रय न ख्॒य देती है 
और न आश्रयदाता को क्षमता दी करती है। बड़े से बडे पुरुष को वह भरत्सना 
म्रार्मिक सकेत करने में नहीं चूकती । 

जड़ प्रकृति के भीतर नितान्त उदात्त तथा महनीय तथ्यों का भी संकेत 
कवि-बुद्धि सदा पाती आ रही है। संस्कृत तथा हिन्दी के मद्दाकवियों ने ऐसे 
स्पछों का निर्देश “अन्योक्ति के? रूप में अधिकतर किया है । कवि 
केछे फो मस्ती में झलते देखकर खीजझ उठता है कि यह नादान इस तुच्छ 
सम्पत्ति के ऊपर--कतिप्रयदिन स्थायी रुम्ृद्धि के ऊपर-रीक्कर इतने आनन्द 
से दिलारे छे रहा है | वह जानता नहीं कि इस क्षणिक सम्पत्ति फी बात:दो 
क्या | उसका समग्र शरीर, सुन्दर यौोभाग्यपू्ण वपु मी एक जनम से अधिक 
डदिवने का नहीं। मनुष्य केले के सुन्दर उपदेश स्वयं लेकर अपने को, अपनी 


सम्पति को तथा अपने अनुचर वृगे को निरमिमान रूप से जीवन शिताकर 
बचा सकता है-- & 


( ७२४ ) 


रम्सा झूमत हो कहा थोरे ही दिन देत। 

तुमसे फेते छे गए भरु होइहिं एहि खेत ॥ 

अरु होइहि एहि खेत, मूछ लघुसाला हीने । 

ताहू पर गज रहे, दीडि तुम पे प्रति दीने ॥ 

यरने दीनदयाल” हमें छखि होत अचंभा। 

एक जनम के छाग्रि कहा झुकि झसत रंसा ॥ 

पण्डितरान जगन्नाथ कुर्ण को देखकर उसे सीख दे रहे हं--भैया कुंआँ “ 

अत्यन्त नीच हूँ? यह सोचकर कथमपि अपने चित्त को खिन्न मत करो । शा 
तुम जानते नहीं हो कि ठुम्हारा द्वृदय अत्यन्त सरस (जलपूण) है और इसीलि 
ठम दूसरे लोगों के गुण ( रस्सी को ) ग्रहण करने में निपुण हो। कूप नीच 
कुलोत्पन्न, परन्तु अत्यन्त सरस हृदय तथा गुणग्रदीता पुरुषों का प्रतीक हे | 
उसकी सीख गाँठ बॉँध लेने पर हम चेतन मानवों का भी विशेष कल्याण धिद्ध 
हो सकता है--- 


नितरां नीचो5स्मीति खेद कृप ! कदापि सा छुथाः । 
अत्यन्त-सरस-हृदुयो यतः परेपां गुणगम्रहीतासि ॥ 


भीमद्धागवत के दशम स्कन्ध ( २० अध्याय ) में प्राइड ऋत के वर्णन के 
अबसर पर प्रकृति द्वारा यूचित आध्यात्मिक उपदेशों की कमनीय छड़ी 
सहृदयों का नितान्त मनोरज्ञनग करती है। इसी की छाया ग्ोसाईलबी के 
वर्षावणन में भी स्पष्टरूप से दीख पड़ती हैं। भागवत में पावस के विविध 
दृश्यों से ऋाध्य शिक्षा की ओर, जीवन के सुघार के निमिच नूतन तात्विक 
उपदेश की ओर, स्पष्ट संकेत उपलब्ध द्वोते हू । 

पावस कऋ्तु में आधी के कारण ऊँची उठती हुई तरंग से युक्त समुद्र 
नदियों के संगम से छुन्घ होने छगा, जैसे कच्चे भोगी का वासनापूर्ण चित्त 
विषयों के सम्पक से क्षुब्ध हो नाता है-- 


सरिद्धिः संगतः सिन्धुइ्युक्षुमे श्वसनोमिंमान्‌। 
, “« अपक्रयोगिनश्रितं कामाऊं युणयुगू यथा ॥ 
हे का --भाग० १०११०॥५४ 
* वर्षा कौ निरन्तर, धाराओं के पड़ने पर भी पर्वत व्ययित नहीं होते 
जिस प्रकार भगवान्‌ में निविष्ट-चिच्त भक्त लोग दढुःख पड़ने पर भी व्यथित 
नहीं द्ोते |. 


(६२५ ) 


गिरयो. वर्षभारासिहंन्यमाना न विच्यथुः | 
अभिभूयमाना ब्यसनैय॑भाष्धोक्षज - चेवसः ॥ 
वही, छो० १५ 


घासपात की देर से दक जाने के कारण नेमरम्मत रास्तों को देखकर 
उन पर चलने में सम्देदइ जान पड़ता था जिस प्रकार ब्राक्षशों के द्वारा 
अम्यास न की गई तथा काल से इत अृतियाँ अर्थ समझने में सन्देह उसपर 
कर देती ऐं-- 


मार्गा बभूवुः संदिग्धास्तुणेइ्॑न्ता शसंस्ट्ृताः। 
नाम्यस्यमानाः श्रुतयों द्विजैः कालहता इंव॥ 
( वह्दी, छो० १६ ) 
गोसाईजी मी वर्षाकालीन प्रकृति से *इसी प्रकार के मुन्दर तथा उपादेय 
उपदेश ग्रहण करने में नहीं चूकते-- 
हरित भूमि तृण संकुछ समुझि परे नदि पंथ। 
जिमि पापंड विवाद से छुप भये सहंय॥ 


इस प्रकार प्रकृति के विषय में मारतीय कवियों की भावनायें माना 
रूप से उपलब्ध दोती हैं । विसी माबुक कवि के लिए प्रकृति स्मिग्ष सौन्दय फे 
अखिल उपकरणों से सुसज्जित नयनामिराम सुन्दरी है, तो किसी की दृष्टि में 
मनुष्यों के रोंगटे खडे कर देनेवालो, अपनी प्रलयंकरी मयानकता से द्वृदय को 
क्षुन्ध कर देनेवाली प्रकृति अपने व्यक्तित्व की छाप से उद्दौत्त नारी है। 
कोई उसके सौम्यमाव पर मुग्ध है, तो कोई उसकी उम्रता तथा दीप्तता से 
प्रण्डित रूप पर नितरा आसक्त है। कोई कवि प्राकृतिक दृश्यों के द्वारा 
संचित तथ्यों के निर्देशों की अमिव्यक्ति की ओर आकृष्ट है, तो कोई उसके 
भीतर ज्वलस्त शक्ति का प्रतीक रूफ आध्मा की भभ्य झाँकी, पाकर अपने को 
कृतश् समझता है | इन नाना मावनाओं से राश्याक्ता प्रकृति/अतुष्य के साथ 
इतनी घनिष्ठता से सम्बद्ध है -कि दोनों में परंस्‍्परोपकार्योपकारंक भाव की 
गदराई गूढ दृष्टि से अवछोकबीय तथा माननीय है। अचेतन अ्रकृति 
कविजनों की दृष्टि में चेतन-भ्रावनापत्न एक उपादेय तत्व है जिसका प्रभाव « 
मानव के जीवन को सरस, सुखमय तथा डदातत बनाने के लिए सवैधा कृत- 
संकब्प होता है । 


( ५२६ ) 


(घ) प्रकृति और मानव 


मनुष्य तथा प्रकृति के परस्पर सामजञ्जस्य के अतिरिक्त वैषम्य की ओर भी 
कवियों की दृष्टि स्वतः भाक्ृष्ट हुई है । अंग्रेजी कवियों ने प्रकृति को पदार्थों के 
समुच्चय रूप में ग्रहण कर मानवजीवन के साथ उसकी घठुलना दिखलाई है | 
प्रकृति सन्‍्तत अपरितेनशील, अपरिणामी, शाश्रत तथा शाश्रतिक है। 
उसकी अपेक्षा मनुष्य की जीवन-अवधि कितनी न्यून, कितनी क्षणिक तथा 
कितनी अस्थायी है । महाकवि होमर के कथनानुसार प्रकृति जंगल के वृक्षों 
के समान अब तथा स्थायी है और मनुष्य उन पर उगनेवाले तथा थोड़े 
समय बाद झड़ जानेवाले पत्तों के समान हैं। कवियों की दृष्टि में प्रकृति की 
ठुलना में मानवजीवन की हीनता तथा अस्थायिता द्ीी स्पष्टतः दृष्टिगोचर 
होती है । महाकवि अर्नाब्ड ने प्रकृति के मुख से इस तथ्य का उद्धाव्न किया 
है। मानव समझता है कि वह प्रकृति के समस्त रहस्यों से परिचित है; 
प्रकृति का प्रयोजन ही मानव-जीवन का अनुरज्षन तथा यशोवधन है, परन्तु 
मानव धूल में मिल जाता है, मर जाता है, परिवर्तित हो जाता है, परन्तु 
प्रकृति अखण्ड तथा नित्यभाव से विद्यमान रहती है-- 


हि806.... 80667. 7806, ग्राध्ा. छकीएश! ग्राक्षा, 
प्ए० फ्रा०एट्ा॥ 96 7्राज 86098 978 ०7६8, 
पद्ए० काश पीधक 7 पफ्ररए०पत 40" #96फ9, 
गुफ 9६ धा6ए एछ००७ ग्राए छी0फ धाते प्राष्र ३०5, 
मुफ6ए 86 0780 0७5 ४०७ ०४४7860, 069 ४:०७ 8076 | 
4 7070५/श7, 
--8770!0 
महाकवि टेनिसन ने झरने के झरने में दिव्य सन्देश की वाणी सुनी दे 
कि मनुष्य आते रहते ६ और जाते रहते हैँ, परन्तु में सदा द्वी खा करता हूँ, 
कभी रुकता नहीं--.. ॥ 
मी0ए ग्राषा ग्राछए 0076 880 7० 779ए 20. 
3 है 8०0 07 407 ०ए०७, 


टेनिसन की दृष्टि में प्रकृति मनुष्यों को सन्‍्तत गति तथा क्रियाशीलता की 
शिक्षा देती है। इस' प्रकार प्रकृति में आध्यात्मिक तथ्यों की ओर स्पष्ट 
: संकेत का दर्शन कविजनों की अन्तर्ईष्टि दो किया करती है । 


(६२७ ) 


पाभात्य ठाहित्य में मिन्न-मिक्र साहित्यिक-पद्धति के युग में प्रकृति के 
विषय में भी मावनायें क्रमशः विकसित तया परिडृंद्धित उपलब्ध द्वोती हैं। 
उद्चीसवी शती में अंप्रेडी साहित्य में स्वच्छन्द्तावाद के जमाने में प्रकृति को 
मावना ने खूब दो पलदा खाया है। इस युग के सबसे बड़े मामिक कवि 
है ब्ंसदर्थ किन्होंने प्रकृति को एक अखण्ड तथा सजीव वस्तु मानकर 
उसका साक्षास्कार किया है। उनके लिए. प्रकृति उपदेशों का भण्डार है। 
मानव-जीवन को सुधारने तथा ऋषनीय बनाने फे छिए एक धुद्र पत्ते की थी 
शिक्षा पर्यात्न है। 
इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि वड्संवर्थ के दृष्टिब्रिनदु 
पर फ्रास के प्रख्यात दाशनिक रूसो का प्रभाव पडा था। फ्रास में क्रान्ति 
उत्पन्न करनेवाऊे तस्॒चिम्तकों में अन्यतम विद्वान रूसो को यह घारणा 
थी कि इस संसार को मंतुम्य ने खवय बिगाडा है अपने ह्वी हार्यों। बह 
उसन्न हुआ था स्वतन्त्र, परन्तु सर्वत्र बह बकडा हुआ है छोदहे की 
बेडियों से। मनुष्य यदि वर्तमान झूठी रुस्कृति को छोडकर प्रकृति फे 
स्वरूप को प्राप्त कर छे तो वह अधिक निर्दोष तथा मुखी होगा। प्रकृति का 
रूप मानव-द्वारा 3त्पादित विकृति के परे होने से नितान्त विशुद्ध, निर्देए 
तथा स्निग्घ है। उतन्नीखवीं शती के आग्म्म में यही कत्पना फ्रास्स से 
इंगकैण्ड में संफ्ारत हुई थी और इसो दृष्टि का काब्यात्मक रूप हमें बडसेवर्थ 
की कविता में मिलता है । 
प्रकृति की आध्यात्मिक ध्याज्याएं, कवियों के वैयक्तिक सिद्धान्त तथा 
रूचि की प्रतीक हैं। वड्संवर्थ की दृष्टि में प्रकृति स्वतः दिव्यरूप है तथा 
उसके अस्तविद्यमान जात्मा के साथ एकता स्पापित कर मनुष्य प्रकृति से 
एकत्व स्थापित कर अपने जीवन का सुधार कर सकता है। शेढी की दृष्टि में 
प्रकृति उस परमात्मा की एक रहस्यात्मक अभिव्यक्ति है जिसमें जगत्‌ के 
नाना पदार्थ अपना एक्ल्व स्थापित करे हैं; बायरन को प्रद्गति में आनन्द 
दायक स्वतन्त्रठा इृष्टिगोचर होती है निउ्से मनुष्यों की अवस्था ने उन्हें 
बश्चित कर रखा दै। इस प्रकार कवि की भावगा तथा खमाव के कारण 
प्रकृति के स्पनिदेश में विशेष मिश्रता, पार्थक्य तथा विमेद इड्टिमोचचर 
द्वोता है। पश्चिमी साहिस में इंसाई धमे तथा यूरारी दलशन के उपदेशों से 
सधप के कारण पाधात्य कवियों .को प्रकृति की अभिव्यक्ति अनेकात्मक 
प्रवीत होती है। भारतीय ,झाहित्य में इसपअकार का कोई संघर्ष भर्मे तथा 
साहित्य के छ्षेत्र में मूहतः,विद्वमान न या) अतः - भारतीय मावनों गाबात्व 


( ५२८ ) 


भावना से अनेक स्थलों पर व्मिन्नता रखती है, यह कोई आश्चर्य का 
विषय नहीं है । 


(उ) प्रकृति ओर रखे 


विचारणीय प्रश्न है कि प्रकृति तथा रस का सम्बन्ध क्‍या है! प्रकृति क्या 
क्रिसी विशिष्ट रस के उदय में कृतकाय होती है! प्रकृति से रखोदय या भावोदय 
के विषय में आलोचकों में किसी प्रकार की विमति नहीं है, परन्तु विवेच्य 
विषय यह है कि क्‍या वह भाव या रस सर्वथा सब परिस्थितियों में एक ही 
रूप रहता है अथवा नाना भावों या नाना रखों का उद्गम परिस्थिति की 
भनुकूलता तथा विष्रता के कारण हुआ करता है ! 

इस विषय की मार्मिक मीमां सा हमारे अलंकार-मन्धों में उपलब्ध होतीहै | 
आनन्दवर्धन की दृष्टि में संवार में ऐसा कोई मी पदार्थ नहीं होता नो विमाव 
का रूप घारण कर रस का अंग नहीं वन जाता । रस आदि चित्तद्त्ति-विशेष 
ही तो हैं। ऐसी दशा में उस पदार्थ का सर्वथा अभाव है जो किसी विशिष्ट 
चित्तवृत्ति को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता अर्थात्‌ जगत्‌ का छुद्र से क्षुद्र 
पदार्थ, महान्‌ से महान पदार्थ द्रष्टा के छृदय में किसी विशिष्ट बृत्ति को 
अवध्यमेव उत्पन्न करता है | यदि वह किसो चित्तइत्ति का उत्पादन नहीं, करता; 
तो कवि का विषय ही नहीं बन सकता) | 

प्रकृतिगत पदार्थ इस नियम के अपवाद नहीं हैं। सुतरां वे भी द्वष्टा के 
हृदय में किसी विशिष्ट बृत्ति के उत्पादन की क्षमता रखते हैँ। आनन्दवर्धन. ने 
इस विषय को अधिक स्पष्ट रूप से दिखाया है--- 

भावान्‌ अचेतनानपि चेतनवत्‌ चेतनानू अश्ेतनवत्‌ | 
व्यवह्ारयति यथेष्ट सुकविः काब्ये स्वतन्त्रतया ॥ 

वरतु-निर्देश के विषय में कवि. किसी का दास नहीं द्ोता। वह तो 
अपने काव्यराज का सम्राद ठदरा | अपनी स्वतन्त्र इह्छों से वह अचेतन- 
भावों को चेतन के समान दिखलाता है एवं चेतन पदार्थों को अचेतन के 
१, वस्तु उ सर्वमेव जगद्वतमचरयं कस्यचिद्‌ रसस्य भावस्य वा अंगत्वं 

प्रतिपययते अन्ततो विभावस्वेन ) वित्तदृत्ति-विशेषा हि. रसादयः । न च 

तद॒स्ति वस्तु किल्विद्‌ यज्ञ चित्ततृत्ति-विदोपम्॒पजनयति तदजुत्पादने 


था कविविपयतेव ठस्य न स्यात्‌ । 
-ध्वन्याछोक पु० ४९७ 


3 ( ९२९ ) 
है 


सहश व्यवहार करने दाछा प्रदर्शित करता है। आनन्दवर्धन के इस मान्य 
कथन का यही तालये हैः-- 


बाह्य प्रकृति में स्वतः किसी विशिष्ट भाव की सत्ता नहीं 
होती । कवि ही अपनी प्रतिभा तथा रुचि के अनुसार उसमें परि- 
रिथथात के अम्लुकूछ भावों का आरोप किया फरता है। 

सस्‍्कृत के भावुक कवियों के प्रकृतिवर्णनण आनन्दबर्धन के नियम के 
साक्षात्‌ परिचायक हैं। मेपदृत के विरद्रविधुर यश्ष की दृष्टि में निर्विन्ध्या 
नदी वियोगसन्तप्ता नायिक्रा के समान अपना दयनीय जीवन जिता रही 
है-वियोग फी आग में झलसी हुई नायिका के सम्रान नायक मेष के 
सौमाग्य की सूचना दे रही दैः-- 
घेणी भूतप्रतचुसलिलासाव तीवस्य सिस्घुः 
पाण्डुब्छाया - पेटर्‌ह - तदरअंशिमिर्जीणपश्ैः । 
सौभाग्य से सुभग | विरद्ावस्थया व्यक्षयस्तो 
काइय येन स्यजति विधिना स स्वयैवोपपादः ॥ 


++मेधदूत पूर्वमाग, छोक २९ 
»बेखी, निर्विन्ध्या नदी की धारा त॒म्हारे बिछोह में चोटी के समान 
प्रतककी हो गई होगी और तौर के दुष्धों के पीछे पते झड़ झडकर गिरने: 
से उसका रगे भी पीछा पड़ गया होगा। इस प्रकार हे बढ़भागी मेघ! 
अपनी यह वियोग की दशा दिखाकर बद्द यद्दी बता रही होगी झि मैं 
तुम्दारेंशदिम्रेग में सूखी था रही हूँ। देखो | दुम ऐसा उपाय करना 
"के उस बेचारी का दुबछापन दूर हो जाय अर्थात्‌ जल बरसा कर उसे 
भर देना ॥ | 
“४ ” अतः अचेतत्त पदार्थ विमाव का अग बनकर रस का उदय कराता दे 
अथवा चेतन इचान्त फी योजना करने पर रस का अंग बनता है। 


प्रकृति और भाव 
बराह्म वस्तु का प्रथम प्रभाव पडढ़ा है कंवि के चित्त पर। बह उसके 
निरीक्षण में तन्मय होकर अपने चिछ-में एक विशिष्ट इत्ति का डदय कराता 
है ।.यद हुआ कवि चित्त में रस रुंचार | इसी का परिणत फल द्वोता है रसमय 
काव्य की सृष्टि जो सामाजिकों के छदय को स्पर्श कर सामानिक रस की 
उक्कावना में झृत कार्य बनती है अतः कवि रस की परिणंति होती है 


( ५३० ) 


सामाजिक रस में । अब प्रकृति के पदार्थ अनेक रखों के उद्गम के कारण 
घनते हैँ। प्राणियों की दत्तिविशिष के अनुसार ही प्रकृति अपनी लीला 
दिखाकर नाना रसों अथवा भावों का विलास प्रकट करती है। सान्ध्य 
समीरण के झोंके से झ्॒की हुई, रंगीन पुष्पों के भार से छदी हुई लतायें 
कामुकों के हृदय में &ंगार रस उत्पन्न करती हूँ और प्रपश्च से पराझाख 
विषयासक्ति से विहीन मानव के चित्त में वैराग्य उत्पन्न करने में सहायक 
बन शान्त रस का आविभाव करती हैं | अतः सब से अधिक विचारणीय वस्तु 
लो ग्राकृत दृश्यों के ऊपर अपनी भावना का आरोप किया करती है मानव 
चित्त द्वी है। 

प्रकृति के स्पर्श से कविचित्त में कौन-सा भाव उठेगा, यह प्रधानतया 
अवल्म्बित होता है कवि की तत्कालीन चित्तावस्था (या 7000 भूड़ ) 
पर | इस विषय में मनोवैशानिक विद्वान मिचेल का यह कथन मनन करने 
योग्य है--97॥600670 ए७ 86७ 006 89776 5घयो३ः 8ोटए ६0 ७७ 
शागर्ठ गिध्यांगरिए 007 00800 48 9 परह्क॥67 ० 0 
77000," दरुर्य से उद्धासित समुद्र के ऊपर यदि हम इश्टिपात करते ह तो 
वद्द सरल्भाव से अथवा कपव्माव से मुसकाता दीख पड़ता है, यह सब हमारी 
मानठिक अवस्था का एक विशिष्ट व्यापार होता है। 

प्रक्रत की एकात्मिका आकृति दर्शकों की चित्तवृत्ति की भिन्नता के 
कारण नाना रूप धारण करती है | रजनी की एकान्तता में जोर से बहनेवाली 
हवा का स्पश किसी प्राणी के चित्त में भय का संचार करता है, किसो के दृदय 
में शान्ति का माव उत्पन्न करता है, किसी के मानस-पटल पर प्रकृति की दिव्य 
वाणी का रूप अंकित करता है। वायु के प्रवाह का रूप एक ही प्रकार का 
होता दै। प्रकृति न तो स्वतः भय का संचरण करती है और न स्वतः थ्ान्ति 
का उद्गम करती है। यह अनुभवकर्ता की चित्तइृति का ही वैपम्य है जो उसे 
नाना रूपों में अंकित करता है | 


प्रकृति और हेगल 


प्रसिद्ध दार्शनिक देगछ की दृष्टि भी प्रकृति की इसी रूप में प्रतीति करती 
है। उनका कथन है क्लि कविता का उदाततम विपय मानव प्राणी ६, क्योंकि 
उसके भीतर मनस्तत्त्व का अधिष्ठान है | वद्दी किसी विषय को अपनी मानसिक 


२. जाकण। : 8५7ए०ए०7० 8णवे 67059 ०६86 7४790 9, 473. 
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शक्ति के बल पर समझता है, बूसता है तथा उसे युख्दर रूप में अमिम्पक्त 
करता है | इतर भागी उसको अपेक्षा निम्न भेणी के होते हैं, क्योंकि उनका 
मस्तिष्क अपरिपक्ष रहता है, परलु प्रकृति की अपेक्षा वे भी रमगीय, अधिक 
घनिष्ठ तथा युन्दर होते हं। प्रकृति इनकी अपेक्षा दीन भेशी की होती है, 
क्योंकि उसमें आरोपित सौन्दर्य होता है और काब्यकछ! के कारण ही उसमें 
चितामास की सत्ता रहती है| 


प्रकृति और बर्ड्सवर्थ 


यह तो हुआ पाइचात्य दाशनिकों का एक पक्ष । दूसरा पक्ष बड़ैसव्े, 
रश्किन आदि अंग्रेजी कवियों के द्वारा अंगीकृत किया ग्रया है! 
विशेषतः कविवर वर्ड्सवर्थ प्रकृति को जीवनी शक्ति से सम्पन्न मानते ये। 
प्रकृति जड़ पदार्थों का एक अनगढ जमघर नहीं है, प्त्युत उसके भीतर चैतन्य 
शक्ति वर्तमान रद्दती है--उसके भीतर आत्मा फा नियास है। प्रकृति-वर्गन 
में वर्डेसवर्थ का यह चैशिष्टथ है कि वे प्रकृति में हेगेल के समान आरोपित चैतन्य 
एवं आरोपित सौन्दर्य को उत्ता अगीफार नहीं करते, अत्युत प्रकृति शा्त 
सौन्दर्य तथा वास्तव चैतन्य की अधिष्ठाद्री देवी है | मिरि-नदी-बूश्च से संवद्धित 
प्रकृति में एक अखण्ड आत्मा का अधिष्टान है, कवि की चिच्तृत्ति प्रकृति के 
ऊपर आरोपित नहीं द्वोती, प्रत्युत प्रकृति अपने विशिष्ट भाव से कविचित्त को 
माव्राउत्त करती है-- 
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कवि का आशय है-- 

प्रकृति से एवं उसके सर्वत्र उलछ॒तित आत्मा से मैंने इतना अधिक 
प्राप्त किया है कि इमारे सम्रस्त विचार भावना से तिक्त हो गए हैं, 
जब एक अवशेनीय दिव्य आनन्द से मैंने अनुमत्र क्रिया कि एक भावमयी 
सत्ता समत्त पस्तुओं के ऊपर--जो कुछ चायमान है और जो कुछ स्तब्बनाय 
प्रतीत होती है--फैडी हुई है उत्तो समय मैं क्रेदक सम्ठुष्ठ हुआ। . 


( ५६२ ) 


सांरतीय सादित्य के महनीय कवियों ते प्रकृति के मीतर एक दिव्य 
चैतन्य का भव्य दशन किया है | प्रक्वोति दर्शनिक दृष्टि से मले ही जड़, आत्म- 
विहीन पदार्थ प्रतीत हो; परन्तु कवियों की अन्तर्ईष्टि प्रकृति के भीतर एक 
दिव्य चेतन्यालोक का साक्षात्कार करती है । काछिदास प्रकृति के प्रवीण 
पारखी थे । उन्होंने प्रद्ृति के भीतर हृदय स्पन्दन का स्वयं अनुभव किया 
था तथा उनका भी हृदय इसी स्पन्दन के आश्रय में स्पन्दित, आन्दोलित तथा 
उद्देलित हुआ था। उनका प्रकृति-वर्णन इसका साक्षात्‌ प्रमाण है | 

इस प्रकार प्रकृति के रूप के विपय में वेषम्य तथा विसति होने 
पर भी आछोचकों फी दृष्टि सें प्रकृति किसी एक रस का आल्म्वन 
तथा साधना बनले फी क्षमता से सवेथा वश्चित है। दर्शक फी चित्त- 
बृत्ति फी विषसता के फारण वह नाना रसों तथा भाषों फा चद्य 
रूम्पादित करती है। 


१३-काब्य में प्रेम-भावना 


मानव-द्वदय की अत्यन्त कोमल बृत्ति का नाम ह प्रेम। मानव-जीवन में 
इसका जितना व्यापक प्रमाव है, काव्य-जगत्‌ में उतना ही इसका अधिक सत्कार 
है। मानव ही क्यों, प्राणिमान्न में इसका विशाल साम्राज्य है। द्वृदय फो 
स्तिम्घ बनाते का यह परम ठपादेय राघन है | अतः मानव बीवन फो अपने 
काब्यों में चित्रित फरनेयाऊे कविजनन स्न भुछा सकते हैं, परन्तु प्रेम को 
कमी भी नहीं भुछझ सकते। प्रेम की गाया गाने-बाछे कवियों की गणना 
कविमण्डली में सब से अधिक है। चाहे पाश्चात्य साहित्य की समीक्षा फी 
जाय, अथवा पाव्य साहित्य का अनुशीकन किया जाय, प्रेम की मद्दिमा का 
सर्वश्र भ्रजुर प्रचार दृष्टिगोचर द्वीवा है। 

हमारे साहित्य के मह्ारपी कविगग प्रेम की प्रशस्ति में किसि भो साहिल 
के कवियो से पीछे नहीं ईं। उन्दोंने हो प्रेम का रूप दिखछाया है, पह 
नितान्त मिखरा हुआ, विशुद्ध तथा निष्कलंक है । प्रेम के सच्चे रूप की 
जानकारी के लिए. हमें उसे 'काम' से पृथक करना होगा। काम भी 
इृदय को ही वृत्ति दे, और एक प्रमुख इत्ति है, परन्ठ दोनों की करुपना में 
जमीन-आसमान का अन्तर ह। स्वार्थ की मावना से उद्दुद्ध पृत्ति की सह 
है--काम | काम फो आभय देनेवाढा व्यक्ति कभी परमार्थ की ओर 
देखता नहीं, वह हमेशा अपने दही छ्ुद्र स्वार्थ की सिद्धि के लिए 
प्रयत्नशील रहता ऐ--वद इस बातपर कमी ध्यान ही नहीं देता कि 
उसके आचरण का प्रमाव छोगों पर कैसा पढ़ता है। व६ सदा अपने 

ही केन्द्रित रहता है। उ3का 'स्बो नितान्त झुद्र दोता है। पद 
उसी तक सीमित रइता है। इसके विपरीत प्रेम! बडी दी उदास तथा 
उदार बृत्ति है । प्रेम कभी स्वार्थमूलक नहीं द्दोता । प्रेम का पुजारी अपने 
हृदयमन्दिर में अपने इृष्टदेव की उपासना में ही सदा अनुए्क रहता है। 
उसकी पूजा का द्वोता दे एक आधार, उसकी कामना का होता है एक 
ओल्म्बन, उतकी अभिवाषा का द्वोता दे एक आश्रय | वह अपना ब्यक्ति् 
अपने भाराध्य में मिटा देता है। अगने इष्टदेव के सामने नतमस्तफ होकर वह 
अपना अस्तित्व ही मियये बैठा रहता है | चैतन्य चरितामृत में मक्तप्रवर 
कृष्यदास गोस्वामी ने इन दोनों इत्तियों का पार्यक्षय बड़ी सुन्दरता से अभिश्यक्त 


( ५३४ ) 


किया है कि सांसारिक वस्तुओं में जो हमारी अभिलाषा लगी रहती है वह तो 
होती है काम, और मगवान्‌ अखिल रसामृतमूर्ति थ्रीकृष्णचन्द्र के चरणारविन्द 
में जो हमारी हार्दिक छचि लगी रहती है उसीका नाम है--प्रेम। काम 
चन्‍्धन का साधन है, तो प्रेम मोक्ष का उपाय है | 


गृहस्थ धर्म 

भारतीय धर्म के अनुसार यहस्थाभम भगवध्प्राप्ति के लिये साधन-भूमि है, 
भोग-भूमि नहीं | जो व्यक्ति गाईस्थ्य-जीवन को 'खाओ, पीओ ओर मौज 
उड़ाओ, वाली चावीक-शिक्षा का आधारस्तम्म मानकर भोग-भृमि मानते हैं, 
वे वास्तविकता से इह्ुुत दूर हैं | पाइचात्य तथा भारतीय विवाह की कत्पन्ा 
में यही तो प्रधान अन्तर है | पश्चिमी बगत्‌ विवाह को भोग का साधन 
मानता है, भारतीय संसार विवाह को त्याग का उपाय स्वीकार करता है । 
पश्चिम में विवाह परिस्थितिदश एकत्र होनेवाले छ्री-पुरुषों के योन-सम्बन्ध 
की सिद्धि के निमित्त अव्पकाल स्थायी एक सामादिक टीका ( कण्ट्रेक्ट ) है। 
भारतवर्ष में विवाह समान मानसिक विकासवाले ज्लरी-पुरु्षों को अमेद्य बन्धन 
में बॉधनेवाला दृदय का हृदय से गठबंधन है। यह कभी छिन्न-भिन्न नहीं होने 
वाला सम्बन्ध है पास्चात्यों की तरह यह सौदा पाना नहीं है, प्रत्युत स्री- 
पुरुष के आध्यात्मिक विकास की प्रमुख <ंखछा है। गाहईस्थ्य-जीवन के ऊपर 
ही विशाल संस्कृति अवलम्बित है। हमारी सम्यता, में इसीलिए श्हस्थाश्रम की 
भूयसी प्रशंसा उपलब्ध होती है। मगवान्‌ मनु ने मानव-समाज के पोषक 
गहस्थाभ्रम की उपमा विश्व को घारण करनेवाले वायु के साथ दी है :-- 


यथा वायु समराभित्य वर्तन्ते सर्व-जन्तवः। 
तथा गाईस्थ्यमाश्रिस्य वर्तन्ते सर्व भाश्रमाः ॥ 
“-मलुस्म्ति ३|७७ 


इस गहस्थाश्रम का चित्रण हमारे कवियों ने बड़ी दी सुन्दर शब्द वूलिका 

से किया है। उनका चित्रण जितना आकर्षक है उतना ही यथार्थ भी है। 
उन्होंने गद्वस्थ-धर्म का मूल मन्त्र 'फाम? को नहीं माना है, प्रेम? को माना है; 
ओऔर गास्थ्य-जलीवन की सफलता की छुंजी है यही प्रेम | बिना काम का बलि- 
दान किये, स्वार्थमूछक भावना का तरिना उच्छेद किये, अखण्ड तथा अनन्त 
सुख की उपलब्धि कदापि नहीं हो सकती | मदनदहन होने पर ही पावंती 
शिव का सुखद समागम सम्पन्न होता है। प्रदन का बिना दाह किये जगव्‌ के 
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भ्नकरूप शंकर का मिलन जननीरूपा पावेती मे ऊदापि सिद्ध नहीं हो सकता । 
स्वार्थेभूलक कामवासना का ही नाम दहै--मदन | मृत्यु के ग में छे जाने 
के कारण ही वह बौद्ध जगत्‌ में भार कराता है। बिना मार पर विजय 
प्राप्त किये कोई भी व्यक्ति शानी नद्दीं बन सकता । गौतम मार-विजय के अनन्तर 
ही बोधि प्राप्त कर गौतम बुद्ध बने ये | इस कथन का अभिप्राय यही है कि 
आध्यात्मिक जगत्‌ में उन्नति के बाघक मार का जो स्थान है, वही स्थान 
भौतिक जगत्‌ में उन्नति के निरोधक मदन का है। बिना इस बाघा को मार्ग से 
दूर इटाये, इस प्रतिऊछ व्यक्ति का बिना विनाश किये, उपयुक्त उन्नति दुलम 
है। इसीलिए हमारे लाहित्य में कपिंगण गाहस्थ्यन्जीवन को मनुध्य के आध्या- 
त्मिक विकास की एक आवश्यक खज्जूला समझते ई | उतके नियमों का पूर्णतः 
पालन दोने पर द्वी मनुष्य वास्तविक उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। 
यही है भोग में स्याग की भावना, स्वार्थ और परमार्थ फा भार्मजस्य, शुद्र 
तथा मद्त्तम का समन्वय | 

इस जीवन को सुखम्रय बनाने के लिए धर्म, अर्थ तथा काम इन तीनों 
पुरुषार्थों का सामंत्य स्थापित रहना निठान्त आवश्यक द्ोता है-- 


घरमोयंकामा समसेव सेव्याः 
यो झ्ोकसक्त: स नरो जघस्यः। 


इस भिवर्य में धर्म दी सर्वभेष्ठ पुरुषार्थ है | कालिदा। ने अपने कुमार 
सुम्मव में धमे ही पर आग्रह दिखाया है--त्रिवगेसार: प्रतिभावि भाम्रिनि 
( कुमार० ५३३८ )। परन्तु अर्थ और काम अपनी स्वच्छन्द सत्ता स्थापित 
करने के लिए. घमे फे साथ सदा संघर्ष किया करते हं। अथे धमम को दबाकर 
समस्त विद्व को कौडी की क्रीडा का कौतृकी बनाना चाहता है। काम 
घर्म की परास्त कर सप्तर्त जयत्‌ को अपना अनन्य मक्त बनाना चाहता है) 
छेसी दशा में घर्म के साथ इनका घोर संधर्ष होना स्वाभाविक है। 


धर्म और काम 


हमारे कवियों ने इस संघ फी क्ठोरता दिखछा कर धर्म की विजय- 
बैजयन्तो फदराने का बडा ही रोचक वर्णन किया है ! कवि का काप्र केवल 
दिन-प्रतिदिन घव्नेवाडी सामान्य घन्‍नाओं का अंकन ही नहीं है, उपका 
डदाच कठेब्य है उस आदझशे का अंकन जो मानव मात्र के कल्याण का साधन 
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बन कर भूतल को सौख्यसम्पन्न तथा शान्तिभूषित स्वर्ग के रूप में पंरिंगत 
कर देता है। यह तभी सम्भव है नव घं्म की प्रत॒लतां अर्थ तथा फांम के 
ऊपर स्थापित होती है। बिना धार्मिक भावना के मानव अर्थ लोडपे बन जाता 
है तथा धर्मबृत्ति के अमाव में मनुष्य मनुष्य न होकर नरपशु बन जाता है| 
अतः घर तथा काम, दोनों की धर्म के साथ सामंजस्य में ही चरितार्थता है ! 
धर्माविरद्वों भूतेधु कामोष्स्मि भरतषंमभ (ग्रीवा, ७। १४) गीता के इस 
माननीय वाक्य का यही रहस्य है--मानव-बीवन के साफलय का मूल्मन्त्र है 
काम का घम से अविरोध, काम की प्रेम रूप में परिणति । 


मदन-दहन का रहस्य 


संस्कृत के कवियों ने इस परिणति की मधुरिमा अपने काव्यों में बड़ी 
सुन्दरता से दिखलायी है। कालिदास के कुमार सम्मव में वर्णित मदन- 
दहन का यही तात्पय है। मदन चाहता था कि पार्वती के सुन्दर रूप का 
आभ्य लेकर समाघधिनिरत शंकर के ऊपर चोट करें--उन्हें समाधिसे 
विरत करें। प्रकृति में बसन्‍्त का उदय होता है। झूमती लताएँ झलनआूल- 
कर पेड़ों से अपना प्रेम जताने लगती हैं। एक ही कुछमपात्र में बैठी 
हुई भ्रमरी अपने वल्लम के साथ मधुपान करती हुईं मतवाली घन 
जाती है। मदन व्याधि के समान विश्व को चस्त बना डाल्ता है। 
इतना ही यदि होता तो कोई विशेष चिन्ता की बात न थी, परन्ठ उसका 
तो हौसला बढ़ जाता है | वह शंकर के ऊपर आक्रमण कर बैठता है। जगत्‌ 
के आत्यन्तिक मंगल तथा कब्याण का ही तो नाम है “झंकर”। मदन 
इसी शंकर को परास्त फर जगत्‌ को अपना अन्ध भनुयायी चनाना चाहता 
था | शंकर के घेर्य का बाँध ढदह गया । उन्होंने अपना तीयरा नेत्र खोलकर 
काम की ओर देखा | देखते ही वह राख का एक स्वृपाकार ढेर बन गया। 

इस कथानक के आध्यात्मिक पक्षपर ध्यान देने की आवश्यकता है । 
काम सर्वत्र विद्य भर में अपनी प्रभुता चाहता है | वह कल्याण तथा मंगल के 
प्रतिनिधि पर भी अपना प्रभाव जमाना चाहता है विश्वकल्याण पर अपना 
मोहक बाण छोड़ता है, परन्तु फल होता है एकदम उल्टा। शंकर का 
ललाटस्थित तृतीय नेत्र है शान-नेत्रः | यह प्रत्येक मन॒ष्य में विद्यमान रहता 
है | वह सदा वतंमान रहता है, परन्तु रहता है प्रस॒प्त । इसीलिए हमें 
इसके अस्तित्व का भान नहीं होता। शंकर का यह नेत्र जायत्‌ दण्या में 
रहता है | इसी ज्ञान की ज्वाला में काम का इवन होता है। धर्म से विरोध 
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करनेवाछा काम भस्म को राशि बन जाता है। कालिदास के इस रूपए का 
यही रहस्य है कि विश्व का कल्याश मदन की उपासना में नहीं, म्रश्युत 
उसके धर्मविरोधी रूप के दब्चान में दो है । काम को चिंता से प्रेम का प्रादुर्भाव 
दोता है। काप्र का विलय प्रेम के उदय का सहज मार्ग है। गाईस्थ्य जीवन की 
सफलता को कुंजी घर्म पिरोधो, स्वार्भूलक काम नहीं है, प्रत्युत धर्माविरोधी, 
पराथनिरत डैम है। 


मैघदूत की आध्यात्मिकता 


मेघदूत में भी कालिदास ने श्सी तथ्य की ओर सकेत किया है। धर्म 
और काम्र का संथ्रप्ं इसका प्र्ुख विषय है । यज्ञ घमराज कुबेर 
का सेवक है। उसका छीढ़न स्वामी की सेवा में समर्पित है! उसका 
सर्वात्मना सेवाविघान उसका ज्लीवन का मूछ मन्ध है, परन्तु बह अपनी 
नवीढ़ा के प्रेमपाश् में बैंघकर अपने कर्म से ब्युत हो जाता है। अपने 
धर्म का पूर्ण निर्वाह उससे नहीं हो पाता। काम उसकी ध्रम-सावना 
को पहाड़ डालता है। वद “स्वाधिकारात्‌ प्रमत्त? बन जाता ह--अपने 
अधिकार से नितान्त च्युत हो भाता है। इसीलिए उसे अपने स्वामी फे 
कोप तथा शाप का माजन बनना पढ़ता है । उसे अपनी जन्मभूमि अलका> 
पुरी का, हिम्घवल-फैलास का, सद्वदय स्वजनों का, तथा सबसे बढ कर अपनी 
रूपयौवनसम्पन्ना फामवशगा प्रेयसी का वर्षभर के छिए परित्याग करना 
पढ़ता है। और वह शाप का समय बिताना पढ़ता है कहाँ! भोगभूप्ि से 
इृटकर कर्मभूमि मारतवर्थे में और उसमें भी जनकतनया-स्वान3प्पोदकेयु 
रामग्रियाश्रभेप्‌! पर उसे निवास करना पड़ता है ) कालिदास ने यक्ष के लिए 
बड़ा ही समुचित स्पान द्ूँद निकाआ है। 

संस्कार के अनुरूप ही स्थान का चुनाव आवश्यक होता है। गहस्थ- 
धर्म में अपराधी सिद्ध द्वोनेवाले यक्ष के चिच्रशोधन तथा चित्त संसक्ार के 
लिए बद्दौ स्थान चुना जा सकता है जहाँ रह कर वह अपनी धुस्यों का 
मार्जन कर सके और वह अपने को सन्मार्ग पर छा सके। स्थान चुना गया 
है रामगिरि के आश्रम में, जहाँ झा जल जनकनन्दिनी भीजानकी के स्नान 
करने से परम पवित्र हो गया है। राम तथा सीता याहंत्थ्य प्रेम के पावन 
प्रतीक ठहरे, वे झोछ तथा सौंर्दर्य की महिमा से उद्दी्ष दोनेबाक्ले विश्वद्ध 
प्रेभ के प्रतिनिधि ये अतः कालिदास ने यश को राम-सीता के संस# से पविन्न 
हुए आभम में छाकर बिढा दिया है। सीता बनक की तनया हैं--उस 
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जनक की वह दुद्विता हैं जिन्होंने भोग तथा योग दोनों का जीवन में मधुर 
सामंजस्य उपस्थित किया था, जो भगवद्गीता के अनुसार राजर्षि थे। अतः 
सीता स्वयं घर तथा प्रेम की मधुर मूर्ति थीं। उनका जीवन स्वार्थत्याग की 
विपुल परम्परा का केन्द्र था। अतः सीता के स्नान से सम्बन्धित जल स्वय॑ 
पवित्र था तथा दूसरों को पवित्र बनाने की क्षमता रखता था। शिक्षा का स्थान 
बढ़ा दी सुन्दर था। यहों के निवास ने यश्च के ऊपर अतुल प्रभाव भी डाला। 
वह अब नितानत विश्वुद्ध चरित्रवाला प्रेमी बन गया। इसका संकेत स्वर्य 
कालिदास ने किया है;-- 
शापान्ते मे श्ुजगशयनादुष्यिते शार्ट्रपाणो 
शेपान्‌ मासान्‌ गसय चतुरों छोचने मीछूयित्वा | 
पश्चादावां चिरहगुणित॑ त॑ तमात्मामिलापं 
निर्वद्यावः परिणतशरचन्द्रिकासु. क्षपासु ॥ 
न्‍ “-उत्तर मे, श्छोक ४३ 
अर्थात्‌, जब्र भगवान्‌ झ्ाड्भपाणि विष्णु अपनी शेषशस्या से उठेंगे तब 
हमारे शाप का अन्त होगा । वाक़ी बचे चार महीनों को आँख मीचकर 
बिता डार्लेंगे। शाप की समाप्ति पर हम-त्म् दोनों विरहकाल में गुनी गयी 
अपनी-अपनी अमिलाषाओं को शरद्‌ की चन्द्रिका से चमकनेवाली रातों में 
भोगेंगे । 'परिणतक्षपा? का उल्लेख इस बात का स्पष्ट परिचायक है कि 
यक्ष के चरित्र में सुधार हो गया है और वह अन्न रात में ही--दिन में 
नहीं--अपने मनोरथ को पूर्ण चरितार्थ करने का अमिलाषी है। अथर वह 
अपराधी, अधिकारप्रमत, कामी यक्ष नहीं है, प्रत्युत वह बिश्वद्ध धर्मोनुयायी 
प्रेमी है। उक्त शब्द इसी सुधार तथा शोधन की ओर संकेत करते हैं । 


भवभूति- प्रेम भावना 

भवभूति भी प्रेम के उपासक कवि थे। उन्होंने अपने सम्रस्त नाठकों में 
विश्वद्ध प्रेम की गरिमा के मनोरम गीत गाये हैं। उनके नायक नायिका 
प्रेममार्ग के प्रवीण पथिक हैं | - प्रेमी केवछ अपने सौख्य से ही अपने प्रेमी का 
सौख्य-सम्पादन करता है। स्वर्य मिरीह तथा कामनारद्वित दोकर भी 
वह अपने सुखद अवस्थानमात्र से अपने सस्‍्नेह्दी के छदय में स्नेह की 
तरंगे उछाटने लगता है। भवभूति का कथन कितना सटीक तथा 
समुचित है।-- 
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भकिग्िद्पि कुर्वाण: सौश्यैदुं:खाभ्यपोहति । 
तत्‌ हस्य किमपि द्वब्य॑ यो दि यस्प दियो जनः ॥। 
+>उत्तरामचरित । 
अर्थात्‌, जो जिसका प्रियज्नन होता है, वह उसके लिए अनिवचनीय 
वस्तु ( किमपि द्रव्य ) होता है, ऐसी वस्तु जिसका झब्दों के माध्यम दाग 
वर्णन नहीं दो सकता, जो केवल अनुभय के ही द्वारा बोधगम्य होती है। 
सचमुच प्रिय का मूल्य अकरिमा सब किसी का क्गम नहीं। प्रेमी की 
स्नेहभरी आखों से निरखभे पर दी प्रेमी के वास्तविद्न रूप की झलक मिलती 
है तथा उसके कोमल दृदय से अनुभव फरने पर ही प्रेमी की सच्ची 
रसाम्मिका इत्ति का परिचय मिछ्ता है। भवभूति के कथन का यही ताले 
प्रतीत द्वोता दे । 
सच्चे प्रेम की कह्पना में काडिदास तथा मंवभूति एकमत हैं। कुछ 
अनज्ञान छोग, जो प्रेम की महिमा से रुवंया अपरिचित होते हैं, कहते 
हैं कि विदेश में रहने से प्रेम न हो जाता है--“मैत्री चाप्रणयात्‌ 
समृद्विरनयात्‌ स्नेह प्रवासाभयात्‌ ४” ये मद्दामुमाव संयोग को ही स्नेह का 
एकमात्र प्रोषक मानते हैं, परन्त कालिदास की अजुभूति कुछ और ही है। 
वे कह्दते हँ-- 
स्नेह्दानाहुः किमपि विरद्दे ध्वसिनस्ते स्वभोगात्‌ | 
इे बस्तुस्युपचितरसाः स्नेहराशीमवल्ति ॥ 
डउत्तरमेघ छो« ५५ । 
अर्थात्‌, घटने की ती बात दूर रददे, वियोग में स्नेह बंदता है। कारण 
यह है कि वियोग में स्नेह के रस का आस्वादन तो द्ोता नहीं; और 
आख्ादन से दी कोई वर्ठु घटती है। अतः वियोग में रस एकत्र ऐोते- 
द्ोते एक मद्दान राशि इन जाता है। सच तो यह है कि सेयोग में दी 
आसख्वाद लिये ज्ञाने के कारण स्नेद्द घटता-सा प्रतीव होता है। यदि मंयोग मे 
प्रेमी एक व्यक्ति के रूप में झछकता है, तो वियोग में चुद सर्वत्र दील 
पड़ता है। संयोग में द्वेतादस्था बनी रहती है। वियोग में पूर्ण अद्वैत का 
मान द्ोता है। अतः सच्चे स्नेह के उपचय की दृष्टि से संयोग की अपैक्षा 
बियोग 'छाष्यवर अवस्था होता है| 
मवभूति फी भी प्रेमणशावना बड़ी उदाच तथा उदार है | डनकी मान्यता 
बड़ी मार्मिक ै-- 
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भद्देत॑ सुखदुःखयोरजुगुणं सर्वोस्ववस्थासु यत्‌ 
विध्रामो दृदयस्य यप्न जरसा यस्मिन्नहार्यों रसः । 
कालेनावरणात्ययाव्‌ परिणते यव्‌ स्नेहसारे स्थित 
भद्ठं भेस सुमानुपस्य कथमप्येक॑ हि तत्‌ प्राप्यते ॥ 
--उच्तररामच रित १॥३९॥ 
अर्थात्‌, सच्चा प्रेम सुख तथा छुःख, दोनों दशाओं में अद्वेत, एक- 
रस रहता है। वह प्रत्येक दशा के अनुकूल होता है। दृदय को पूर्ण विभाम 
मिलता है। बुढ़ापा उसके आनन्द को हरण नहीं कर सकता । समय बीतने 
से जब बाहरी आवरण दट जाते हैं, तो वह स्नेह का सार बन जाता है। ऐसा 
कब्याणकारी प्रेम सचमुच एक इलाघनीय पदार्थ होता है और इसको पाने- 
वाला व्यक्ति भी सचमुच धन्य होता है । 
कालिदास और मवभूति, दोनों ही कबि आदिकवि महर्षि वाल्मीकि की 
प्रतिभा के चिर क्गी हैँ । वे इनके काव्य के रतिक्र अनुशीलनकर्ता हैं। 
प्रेम को भव्य भावना का मूल लोत वाल्मीकि रामायश है। सीता और 
राम के स्निग्ध स्नेह की गरिमा से वह सिक्त है। इन दोनों पात्रों का प्रेम 
कितना पवित्र; कितना उदात्त, कितना उदार तथा कितना मधुर था, इसके 
लिए वाल्मीकि रामायण की पंक्ति-पंक्ति साक्ष्य है। साहित्य समान का दर्पण 
कहा जाता है। हमारे संस्क्ृत-काब्यों में प्रेम की वह भव्य स्निग्व मूर्ति 
उपलब्ध होती है जिससे स्पष्ट है कि भारतीय समाज सदा विश्वद्ध स्नेह का 
उपासक रहा है--उदात प्रेम की आराधना ही हमारे समान का एकमात्र 
ब्रत रद्दा है। 


१४--काव्य में विश्वमंगल 


कबि सभाज का सबसे बड़ा उपकारी व्यक्ति है। वह अपनी कविता के 
द्वार ऐसे आदर्श की सट्टि करता है जिसका अनुगमन समान्न के स्तर को 
बहुत ही ऊपर उठा देता है। कुछ कवि देश और काल की परिधि के भीतर 
दो सीमित रहते हैं। उनकी रचना किसी विशेष देश के लिये दो और किसी 
विशेष काल के लिये दी उपयुक्त द्ोती है। उस स्थिति के परिवर्तम फे साथ 
ही साथ उनकी कविता में छोकरुचि का हास हो जाता है। परन्तु किन्हीं 
कवियों की कविता देश तथा काल को परिषि से बाहर होकर सार्वकाडिक 
तथा सा्वमौमिक द्वोती है । ये मानव दृदय के उस मनोह शचि को अपने 
काव्य का छष्य बनाते ई जिसके प्रति सब देशों में और उबर काछो में एकरस 
आकर्षण द्ोता है। ऐसे कवि कवियों की गणना में विशेष मइनीय और मान्य 
दोते ं। ये अपने राष्ट्र के मंगल के साथ साथ विश्वमग के लिये भी 
प्रयक्षशोल द्वोते है । 

इस छिद्धान्त के दृष्टान्त के लिये हम मद्दाकवि कालिदास की कविता 
का अनुशीरन करेंगे ! उन्होंने नावाशकार के छेशें से तथा अस्फव्ताओं से 
व्यथित होने वाले संसार के कब्याण के लिये जो संदेश दिया हे वह आन 
भी उतना दी महर्वशारी है जितना वह पहले था। कालिदास का यह संदेश 
मारतीय रुस्‍्कृति का विश्व के प्रति छापनीय संदेश है क्योंकि कौलिदास 
मार्रतीय संस्कृति के सत्र से उज्ज्युल प्रतीक ये | 


'“ * * (की) राष्ट्रमंगल 


भारतवर्ष एक अखण्ड राष्ट्र है। इस विशाल द्िस्‍्तृत देश के माना 
प्रान्तों में मापा तथा स्थानीय वेश भूषा की इतनी विभिन्नता दृष्टिगोचर 
होती है कि बाह्य दृष्टि से देखने बाहों को विश्वास नहीं होता कि देश में 
समरस्ता का सामजस्य है, असण्डता का बोलबाला है। परन्तु बाइरी आवरण 
को हटाकर निरखने वालों की दृष्टि में इसकी सास्‍्कृतिक एकता तया 
अमिन्नता का परिचय पद-पद पर मिलता है । बालिदास मारतीय रस्कृत्रि के 
हृदय थे । उनकी कविता में हमारी सम्यता झलकती है, उनके नाथकों में 
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इमारी संस्क्षति विश्व के रंगमंच पर अपना मध्य रूप दिखलाती है। उनकी 
वाणी राष्ट्रीय भाव तथा भावना से ओोतप्रोत है। इतिहास साक्षी है, इसी 
महाकवि ने आज से डेढ़ सौ वर्ष पहले, जब भारत पाश्चात्य बगत्‌ के सम्पर्क 
में प्रथम बार आया, तत्र इस देश के सरस छद॒य, कोमल वाणी तथा उद्मत्त 
भावना का प्रथम परिचय पाश्रात्य संसारको दिया । आज भी दम इस 
मदाकवि की वाणी से स्फू्ति तथा प्रेरणा पाकर अपने समाज को सुधार सकते 
हैँ तथा अपना वैयक्तिक कल्याण सम्पन्न कर सकते हईं । 


कालिदास ने अखण्ड भारतीय राष्ट्र की स्तुति की है अमिशानश्याकुन्तल 
की नांदी में कविवर ने शंकर की अष्टमूतियों का उल्लेख किया है। कुमार- 
सम्भव ( ६२६ ) में भी इन्हीं मूर्तियों का विस्तार कर जगत्‌ के रक्षण-कार्य 
का स्पष्ट संकेत है। अप्टमूर्ति शंकर की उपासना कालिदास को अत्य॑त्त 
प्रिय थी। इसमें एक रहस्य है। महादेव की आठ मूर्तियोँ ये हं--सूर्य, 
चन्द्र, यज्मान, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश | ये समस्त मृतियाँ 
प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होती हैं । अतः इन प्रत्यक्ष मूर्तियों को धारण करने 
वाले इस जगत्‌ के चेतन नियामक की सचा में क्रिसी को संदेह करने का 
अवकाश नहीं है। कालिदास वैदिकधर्म तथा संस्कृति के प्रतिनिधि ठहरे | 
ध्रत्यक्षामिः प्रपन्नस्तनुमिरवनुवस्तामिरष्टामिरीश--इन शब्दों में वैदिक 
कवि ने निरीश्वरवादी वौद्धों को कड़ी चुनीती दी है। भगवान्‌ की प्रत्यक्ष- 
दृश्य मूर्तियों में अविश्वास रखना किसी भी चल्लुप्मान्‌ को शोभा नहीं देता | 


इतना द्वी नहीं, इस इलोक में भारत की एकता तथा अखण्डता की 
भोर भी संकेत किया गया है । शिव की इन मूर्तियों के तीर्थ इस देश्व के 
एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक फेले हुए हैँ। दार्य प्रत्यक्ष देवता हैं 
चन्द्रमूर्ति की प्रतिष्ठा दो तीथों में है--एक है भारत के पश्चिम में काठियावाड़ 
का सोमनाथ और दूसरा है भारत के पूरच में बंगाल का चन्द्रनाथ क्षेत्र | 
सोमनाथ का प्रसिद्ध तीर्थ प्रभासक्षेत्र में है और चन्द्रभाथ का मन्दिर च्गोव 
से लगभग चालीस मील उच्तर-पूर्व में एक पर्वत पर स्थित है | नेपाल के 
पशुपतिनाथ माडुपी विग्नह के: रूप में विराजमान दे। पश्चतत्वों की वचक 
मृ्तियों के क्षेत्र .दक्षिय-मारत में विद्यमान, ह | क्षिति लिंग शिवकांची में 
एकाम्रेश्वरनाथ के रूप में है। जलडिंग जम्बुकेश्र के शिव-मन्दिर में-मिल्ता 
. है | तेज्ञोलिंग अरुणाचल पर है। वायुलिंग कालहस्तीश्वर के नाम से विख्यात 
है,जो दक्षिण के तिझ्पति वाढछानी के कुछ ही उच्तर में है। आकाशरलिंग 
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चिदामवर के मन्दिर में है। 'चिदम्मए का अप हो है. 'चिदाकाश! | इसी से 
मुख्य मन्दिर में कोई मूर्ति नहीं है क्योंकि आवाश स्वये मूर्तिहीन दहरा । 

इस प्रकार भगवान्‌ चन्द्रमौडीक्वर की ये आों मूर्तियाँ भारत के सबसे 
डत्तरीय माग नेपाल से केकर दक्षिण विदम्वर तक तथा काठियाबाह से छेकर 
बेगार तक फैली हुई हैं और इनकी उपासना का अर्थ है, समग्र भारतवर्ष फी 
आध्यात्मिक एकता की उपासना । मद्दाकवि ने राष्ट्रीय एकता की ओर 
इस ऋोक में गूद रूप से सकेत किया है ! 

राष्ट्र का मंगछ किस प्रकार सिद्ध हो सकता है! क्षात्र बल तथा शाप 
ते के परस्पर सहयोग से द्वी किसी देश का वास्तव कल्याण दो सकता है। 
आह्ग देश के मस्तिष्क हैं, उन्हीं के विचार तथा मार्ग पर समग्र देश आगे 
बदता दै | क्षत्रिय राष्ट्र के विजयी बाहु हैं, जिनकी संरक्षता में राष्र पनपता है) 
मस्तिष्क और बाहु के इस परस्पर सम्पर्क तथा साह्ााय्य का मराह्माक््य वैदिक 
गन्यों ले स्पष्ट प्रतिपादित किया है। सप्राद जैइृष्ण ब्यदग और महर्षि इश्- 
जान के आख्यान का यही रहस्य है। काकिदास ने इस तख का स्पष्टीकरण 
बड़े मुस्दर शब्दों में किया हैः-- 

स बभूव दुरासदः परैशुसणायदंविदा कृतफ्रियः । 
पवनापस्‍िसमागमो द्वर्य सद्दित ब्रह्म यदुखने जसा ॥ 
>-रघु दशा 

अयवेबेद के जानने वाले गुद ( वशिष्ट) के द्वारा संस्कार कर दिये 
जाने पर महाराज अब शत्रुओं के डिये और मो दुद्वंध हो गया । ठीक हो है, 
भञ्ज तेज्न से युक्त होने पर अक्ष तेज आग ढ़वा के संयोग के समान प्रदीकत 

“*- हों उद्वता है” 


आदशे राजा 


भारतीय राजाओं का जीवन परोपफार की एक दी परम्परा द्वोता है। 
कालिदास ने मदारज्र अज के वणेन में - कहां है” कि उसकस घन ही केवल 
दूसरों के उपकार के लिये न आ, प्रत्युतत उसके समस्त -शद्भुष दूसरों का 
कब्याण-सम्पादन करते थे, उसका बछ पीड़ित के मर्द तथा दुःख का | 
मिवारण करता या तथा उसको शाजाध्ययन विद्वानों के सत्झार भौर आदकी 
करने में लगवां था-- कि 
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बलसातमयोपशान्तये विदुर्पा सत्कृतये बहुश्च॒तम्‌। 
चसु तस्य विभोने केवर्ल गुणवत्तापि परप्रयोजना ॥ 
“रघु० <8॥ 


उस प्रतापशाली राजा अज का वल दुःखियों के दुःख को हटाने के लिये 
था, शान विद्वानों के सत्कार के लिये था | यहाँ तक कि उसका धन ही नहीं, 
किन्ु उसके गुण भी दूसरों के उपकार के लिये थे । 


राला की साथकता प्रजापालन से है । राजा प्रकृति-र्ननात्‌ः--हमारी 
राजनीति का आदर्श वाक्य है। प्रकृति का अनुरज्ञन दी हमारे शासकों का 
प्रधान लक्ष्य होता था । और प्रजा का कत्तव्य था राजा की भक्ति के साथ 
अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा । समाय वर्णौश्रम धर्म पर प्रतिष्ठित होकर 
ही भेय साधन कर सकता है; कालिदास की यह स्पष्ट सम्मति प्रतीत होती है। 
भारत का वाघ््तव कल्याण दो ही वस्तुओं से हो सकता है-त्याग से और 
तपोवन से । जिस दिन त्याग का महत्त कम हो जायगा तथा तथोवन के प्रति 
हमारी आस्था नष्ट हो जायगी, उसी दिन न हम भारतीय रहेंगे और न इमारी 
सम्यता भारतीय रहेगी | आय संस्कृति की मूल-प्रतिष्ठा इन्हीं दो पीठों पर है | 
भारतीय राष्ट्र के संरक्षक रघु के जन्म का कारण नगर से बहुत दूर, वरिष्ठ के 
पावन आश्रम में निवास तथा गोचारण है। रघु का उदय गोमाता के वरदान 
का उज्ज्वल प्रभाव है । इसी प्रकार दुष्यन्त-पुत्र भरत का जन्म और पोषण 
हेमकूट पर्वत पर मारीचाश्रम में होता है। भारतीय शट्ट के संचालक पावन 
तपोबन ओऔर पवित्र त्याग के वाइुमण्डल में पके हैं और बड़े हुए. हं। हमारे 
रानाओं ने जिस दिन कालिदास के इस सन्देश को भुलद्य दिया, उसी दिन 
उनका अधघःपतन आर£म्भ हो गया। 

रघु की तेजस्विता तथा अग्निवर्ण की स्वैणता का कितना सजीव चित्र 
कालिदास ने खींचा है | रघु या त्याग का उज्ज्वल अवतार और अग्निवर्ण था 
स्वार्य-परायणता की सलीव मूर्ति | रघु की वीरता तथा उदारता भारतीय नरेश 
का भाददय है | रघु हिन्दू राजा का प्रतीक है, तो अग्निवर्ण पतित पातकी 
भूपालों का प्रतिनिधि है। राजभक्त प्रज्ञा प्रात:काल अपने राना का मुख 
देखकर 'ुप्रभातः मनाने भाती थी; परन्तु अमिवर्ण मंत्रियों के लाखों सिफारिश 
करने पर कभी दर्शन देता था तो खिड़की से छूव्का कर अपने पैर का | प्रना 
शज्ञा का मख देखने के लिये आती थी पर पैर का दर्शन पाकर लौट्ती थी। 
बाहरी विडम्बना ! है 


रेप (६४५) 


भौरवाघदषि जातु मंत्रिणां दुर्शन॑ प्रकृतिकॉक्षितं ददौ । 
ठद्गवाज्ञविवरावछम्बिना केवलेन चरणेन कल्पितम 0 
(६ रघुण्, १९७ ) 
मन्रियों के बहुत कहने-सुनने पर प्रजा की इच्ठापूर्ति के लिये उस ( अप्रि- 
दण ) ने दर्शन तो दिया पर व भी झरोखे से अपने पैरों को नीचे लटकाकर ] 
अग्निवर्ण पारथिव भोगविलास का दास था। उप्ते फछ भी अच्छा ही मिला-- 
राष्ट्र तथा देश का सत्यानाश | अम्नियर्ण के दुद्चरित्र का कुफछ कवि ने बड़े 
ही प्रभावशाली शब्शें में अभिव्यक्त किया है। इछ चित्र फो देखरर हमारे 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं । 


संस्कृत साहित्य में राष्ट्रियता 


सामान्य रीति से समझा जाता है कि रा्ट्रिय मावना की कब्पना विदेशों 
की उपञ् है और अग्नेजों फ़े इस देश में आने पर उन्हीं के सम्पर्क में इस 
पवित्र भावना का उदय मास्तवर्ष में हुआ, परन्तु यह मान्यता एकदम श्रास्त 
है। देश-प्रेम, देशोन्नति तथा राष्ट्रीय समुदय की भावना संस्कृत मापा में निवद्ध, 
साहित्य में पृ रीति से विकसित है | संस्कृत सादित्य द्वी स्वतत्र भारत के 
साहित्पिक विस्ठन की पूर्ण अभिव्यक्ति है) सस्कृव साहित्य के उद्गम का 
सुग मारतवर्ष की पूर्ण स्वतत्रता का काल है जब भारतवर्ष विश्वभर में उन्नति 
की चरम सीमा पर पहुँचा था, घन इसके अद्म्य उत्सादी सन्तान आगने 
सुजाओं के बछ पर मारतीय संस्कृति की पताका सर्वत्र फैल रद्दे थे तथा जब 
इसका “विद्वनन्धुल” का रुदेश संसार के सम्य मानवों तथा जातियों को 
भौतिक वया आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर कर रद्दा था । 

+ सच पूछिये तो सस्कृत साहित्य से इस विषय में दुलना करने पर भारत 
की अन्य प्रास्तीय भाषाओं में निबद् साहित्य बहुत ह्वी फ़ीका तथा प्रमावदीन 
होगा क्यों कि वह तो पराघीनता के युग की अभिव्यक्ति है और यही कारण है 
पिन खादित्य में भौतिक जीवन के प्रति वइह उल्ताठ, मदिष्य उदय की ओर 
बह आशावाद तथा आध्यात्मिक जीवन की ओर वह हार्दिक अनुराग दृष्टिगोचर 
भर्टी होता जो सस्कृत साहित्य की निजी सम्पत्ति है । फदतः संस्कृत-साहित में 
राष्ट्र मण्डछ की भावना, एक राष्ट्र की कव्पना, राष्ट्रकों बोवित इकाई जानने 
की बुद्धि पूणे रूप से पायी जाधी दे । 6४85 

बैदिक युग से ही यह कह्पना बद्धमूल है कि भारतीय आये “सतत-विन्धु" 
प्रदेश के ही निवासी है, कहाँ बाहर से आकर यहाँ बर्धनेवाके जीव नहीं 
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है । फलतः इस मातृभूमि के प्रति उनकी अनुरक्ति होना स्वाभाविक ही है। 
वेद में यह पृथ्वी माता के रूप में, देवता के रूप में वर्णित दै। प्राचीनतम 
द्रोतमान देव दो ही हैं--एक तो है हमारे ऊपर प्रकाशमान आकाश जो 
पितृरूप है तथा दूसरा है प्राणियों को आश्रय देनेवाली प्रथ्वी लो मातृरूपा 
मानी जाती है। वैदिक आयों के ये ही दोनों प्राचीनतम देव हैं। माता- 
पिता की यह युग्म कल्पना ब्ौष्पितर! तथा (पृथ्वी के रूप में हमें बेदों के 
मन्त्रों में बहुशः उपलब्ध होती है। इस उदात्त कल्पना का प्रयम दर्शन हमें 
ऋग्वेद के ही मन्त्रों में मिलता है । कुछ मन्‍्त्रों को लीजिये-- 
थोमें पिता जनिता ( ऋग्वेद १।१६४।३३ ) 
थोनेः पिता जनिता ( अथव ९।१०॥१२ ) 
थोर्म पिता एथिवी मे माता ( काठक संहिता ३७३७१ ६ ) 
ये मे नामिरिह से सधस्थम्‌ ( ऋग्वेद १०।६१।१९ ) 
अयर्ववेद का प्ृथ्वी-दक्त तो वेरिक आर्यों के राष्ट्रगप्रेम का समुज्ज्यल 
प्रतीक है । इस पूरे युक्त ( अथव १२ काण्ड, १ यूक्त ) में पृथ्वी के स्वरूप 
का जो साहित्यिक वर्णन है वह आरयों के देश के प्रति प्रगाद अनुराग की 
अभिव्यक्ति करनेवाली देश-भमक्ति का सरस परिचायक है। प्रथ्वी की महिमा 
का यह महनीय विवरण स्वातंत्र्य के प्रेमी तथा स्वच्छन्द्ता के रसिक आयर्वण 
ऋषि का दृदयोद्वार है । इस यूक्त के ऋषि ने ६३ मंत्रों में मातृरूपिणी भूमि 
को समग्र पार्थिव पदार्थों की जननी तथा पोषिका के रूप में उद्घोपषित किया 
है तथा प्रजा को समस्त बुराइ्यों, क्‍्लेशों तथा अनर्थों से बचाने और सुख 
सम्पत्ति की बृष्टि करने के लिये भव्य प्रार्थना की है। एक दो दृष्टान्तों से इस 
माहात्म्य को परणिये--- 
यामश्विनावमिमातां विप्णुरस्यां विचक्रमे। 
इन्द्रो यां बक्र आत्मेन$नमिप्रां झचोपतिः। 
सा नो भूमिविंखजतां माता पुत्राय मे पयः ॥। 
अर्थात्‌ जिसे अश्विनी ने नापा, बिस पर विष्णु ने अपने पादय्रक्षेपों को 
रखा, जिसे सामर्थ्य के स्वामी ( शचीपति ) इन्द्र ने अपने वास्ते श्न्नुओं से 
रहित बनाया, वह भूमि मुझे इसी प्रकार दूध दे जिस प्रकार माँ अपने बेटे 
को दूध पिछाती हे । । 
एक दूसरे मंत्र में प्रथ्वी के ऊपर मानवों के नाचने-गाने, कूदने-फॉदने 
ओर लड़ने-भिड़ने का बढ़ा ह्वी स्वाभांविक वर्णन है। बहाँ युद्ध के समय 


हर 


(६ 5४७ ) 


ऑैनिकों का गर्जन होता है तथा नंगाडा चज्ता-है, वृद प्ृश्वी मारे सब 
झनुओं ,को भगा डाके तथा इमारे झ्चुओं का ,नाश कर डमें धर 
विद्वीन,क़र दे-- 


यसयां गायन्ति नृद्यन्ति भूम्यां.सत्यो स्यैलवाः । 
युघ्यन्ते यध्यामाकन्दों यस्यां नद्॒ति दुन्दुमि, । 
सा नो सूमिः अ्णुदतां सपत्तानू 

असपरन सा एथिवी कृणोतु ॥ ( मन्त्र ४३ ) 


कितना उल्लसमय उद्भार है वैदिक ऋषि का और कितनी आशा 'है 
भौतिक क्षीवन को सुखमय बनाने की। वैदिक आये सववेदा भौतिक जीवन को 
मुन्दर, सुखमय तथा उपयोगी बनाने की प्रार्थना अपने इृष्ट देवताओं से किया 
करता,शा;। जिस प्रथ्वी पर उसका निवास था तथा जो उसके भोग-विडास 
और सुख-समृद्धि की जननी थी उसे पूजनीयां माता के समान ,आदर फी 
-दृष्टि से देखना नितान्त स्वाभाविक है। 
ऋग्वेद का नदी ,धूक्त (१०७५ ) अपने देश के पवित्र नदियों के प्रति 
उच्च आग्रह, हार्दिक अनुराग तथा प्रगाद्‌ प्रेम का प्रतिनिधित्व क्रता है। 
इस मंत्र में गया यमुना का प्रथमतः उल्लेख इसका स्पष्ट प्रतीक है कि ये 
नदियाँ ऋ्ग्वेदीय युग में भी पविज्ञता की दृष्टि से देखी जातीयथीं। यह 
मुप्रसिद्ध मंत्र है-- 
इम मे गंगे यमुने सरस्इठि श॒तुद्वि स्तोम॑ सचता परुष्ण्या । 
असिवस्या मस्ट्ूघे विवस्तया$जिंकीये शणुद्या सुपोमया ॥ 


इस सूक्त के अन्य मंत्रों में मारतवर्ष की नदियों के नाम हैं और उनसे 
ऋषि कामनापूर्ति के छिए विनय कर रहा है। फ़छतः वैदिक आरयोंकी 
इृष्टि में ये नदियाँ कोई निन्नोव फेवल जल्मयी बस्त॒यें नहीं थीं, प्रत्युत बे 
कल्याण करनेवाली सभीव देवता थीं और इसलिए उनसे प्रार्थना सुनने तथा 
चॉमना पूरा करने के लिये इतना आग्रह किया गया है । आये देश को एकता 
तथा अभखण्डता की इससे बदकर झोमन फल्पना क्या की ज्ञा समती है ! 


पुराणों का आमाण्य 


जुराणों के एड्टों में पड राप्र माइना और मी मुखरेत होती है तथा राष्ट्र के 
एकस्व तथा. देशभक्ति का सरस राग स्पष्टतः सुनायी पड़ता है। थ्रत्येक पुराण 
-भारवबर्ष को एक इकाई के रूप में मानता,ह ,व्या इसके विभिन्न,्रान्तों 
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नदियों, पर्वतों, सरोवरों, तीर्थों, आशभ्रमों तथा नगरों का बढ़ा ही विशद तथा 


यथार्थ वर्णन प्रस्ठुत करने में वह सवेदा लागहूक रहता है। इसलिये प्रत्येक 
पुराण में “भुबनकोध? का विषय वण्ये विषयों में सम्मिलित किया गया है। 
भारतवर्ष की अखण्डता तथा देश-प्रेम का यह राग विष्णुपुराण तथा भागवत के 
न प्रख्यात पद्यों में बड़ी सुन्दरता से अपनी अभिव्यक्ति पा रहा है। देवता 
छोग भारतवासियों की घन्यता के गीत गाते हैं, क्योंकि यह भारत देश स्वर 
तथा मोक्ष पाने का सुखद पन्था है, क्योंकि देवता होने के बाद मी यहाँ 
जन्म लेकर मानव अपने परम कल्याण का सम्पादन करता है-- 
गायन्ति देवा: सछ गीतकानि घन्यपास्तु ते भारतभूमिभागे | 
स्वगोपवर्गास्पदसार्गमभूते मवन्ति भूयः पुरुपाः सुरत्वात्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण ) 
भागवत के शब्दों में तो स्वरगलोक में कल्प की आयु पाने की अपेक्षा 
भारतवर्ष में क्षणमर की आयु पाना भ्रेयस्कर है, क्योंकि इस कमभूमि के 
ऊपर क्षणभर में किये गये कर्मों का संन्यास कर मानव भगवान्‌ नारायण के 
अभयपद को सद्यः प्राप्त कर लेता है-- 
कव्पायुपां स्थानजयात्‌ पुनर्भवात्‌ क्षणायुपाँ भारतभूजयो वरम्‌। 
क्षणेन मर्त्येन कृत सनस्विनः संन्यस्यथ संयान्त्यभर्य पद हरेः। 
( भाग० ५)१९।२३ ) 
भारतवर्ष में जन्म लेना देवताओं की भी ईर्ष्या का विषय है। देवता लोग 
भारत में जन्म लेने के लिये तरसा करते हैं और मारतवासियों के शोमन 
कर्मों की भूरे भूरि प्रशंसा किया करते हैं कि भारतवासियों के ऊपर तो स्वयं 
भगवान्‌ ही प्रसन्न रहते हँ। मारत के प्रांगण में जन्म लेना मुकुन्द की सेवा 
का मुख्य उपाय है, निससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और इसलिये भारत में 
उत्तन्न होने के लिए हमारी भी स्पृद्ा है-- 
नदो अ्मीपां किमकारि शोसन प्रसन्न एपां स्विदुत स्वयं हरि; । 
यैजेन्म छब्धे नृषपु भारताजिरे सुझन्दसेवोपयिक स्प्टहा हि नः ॥ 
पूजा के अवसर पर धार्मिक कृत्यों के विधान प्रसंग में भी राष्ट्रीय भावना 
की पर्याप्त अभिव्यक्ति होती है। संकल्प के विधान का क्‍या रहस्य है! 
संकल्प के अवसर पर प्रत्येक उपासक अपने सामने अखण्ड भारत का 


: भौगोलिक चित्र प्रस्तुत करता है। वह अपने स्नान या दाने के संकल्प वावय में 
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देश, काल, कर्ता तथा कर्म इन चारों वस्तुओं का एक साथ योग देकर 
अपने आपको बृहचर मारत का एक प्रागी बतछा कर गर्व का अनुभव करता 
दे । वह जानता है कि वद्द जिस अविमुक्त क्षेत्र बाराणसी में भागीरयो में 
रनान कर रहा है, वह कम्बूद्वीप के 'मरतखण्ड' तथा मारतबर्ष के 'दुमारिका 
खण्ड' के अन्तर्गत विद्यमान तीर्थ है। भारतवर्ष को हो गुप्तकाल में 
4कुपतारीदौप” को सश प्रदान की गई थी, स्योंकि भारतवर्ष की लम्याई 
दक्षिण में “कम्याजुमारी” से छेकर उत्तर में गगा के उद्दम स्थान तक 
* मनी बाती थी-- 

आयामस्तु कुमातीतों गंगाया. प्रदद्ादधिः । ( मत्स्य ११४॥१० ) 


स्नान के समय जिस क्षण स्नानार्थी मारत की सप्त सिन्धुओं से अपने 
जल में समावेश के छिये इस मत्र में प्रार्थना करता है, उस समय उसके 
मानस-पटछ पर भारतवर्ष के अखण्डरूप का चित्र प्रस्तुत हो जाता है-- 


हे गऊ च थसुने चैद गोदावरि सरस्वति । 
के मर्मदे सिनन्‍्धु कायेरि जले$स्मिनू सन्रिर्नि कुद ॥ ग् 
पूजा के समय उपयुक्त बस्र के विधान से मी स्पष्ट है कि मारत में 
खदर का प्रचार प्रत्वीन फोल से यथा क्‍योंकि शास्त्र का भादेश था किलो 
वस्त्र उस समय पहना ज्ञावे, उसे न तो चला होना चाहिये, न मूषक के द्वारा 
दूषित द्वोता चाहिये, न सिला हुआ होना चाहिये, न पुराना द्ोना चाहिये, 
परन्दु इनके अतिरिक्त उसे विदेश में नं.बनकर खदेश में छ्वी बना होना 
चाहिये । धर्मशा्न के प्रशेताओं का यह विशेष आग्रह है कि पूजा के अदछर 
पर स्वदेशी वच्ध ही पहने जय । उठ युग में बाहर से बच्चों का आना भज्ते 
ही तिद्ध हो, परन्तु घारमिक अवसरों पर स्वदेशी तथा स्वरकीय वस्र ही पहने 
जाठे थे। फलतः भारत में स्वदेशी बच्चों का ब्यवह्ार प्राचीन काछ से चला 
आता है । घरम्मशात्रीय कोक यह है-- 
न स्यूतेन न दुग्घेन, पारस्येण विशेषतः । 
मूपकोरकीणंजीर्णेन रूमे कुर्यात्‌ विचक्षण: | 
इस भकार घर्मशात्र में भारतवर्ष की अखण्डता, स्वदेशी बख ( खदर ) 
का धारण तथा सप्त सिन्धुओं का मांगलिक स्मरण इस बात का स्पष्ट प्रमाण है 
कि धार्मिक विधि विघानों में मी राष्ट्रीय मावना का भब्य प्रदार या। 


(५५० )' 
कालिदास का प्रामाण्य॑ 
कालिदास हमारे भारतवर्ष के महनीय राष्ट्रीय कवि हैं। अतः उनके 
काव्यों में देश-प्रेम की भव्यमावना की सत्ता मिलने पर हमें आश्रय नहीं 
होता । कालिदास उज्जयिनी के महाकाल के उपासक थे और इसलिए 
शिव की पूजा-अचेना के प्रति उनका आगम्रह रखना स्वाभाविक ही है। 
कालिदास ने शंकर की अष्टमूर्तियों का उल्लेख अपने काव्य तथा नाठकों में 
अनेक वार किया है। शाह्ुन्तल की नान्‍्दी में भगवान्‌ शिव के प्रत्यक्ष दृश्य 
मूर्तियों का क्रमचद्ध निर्देश है-- 
या सृष्टि: स्रध्द्राधा वहति विधिहु्त या एवियां घ॒ ष्ोम्री 
ये हें काल॑ विधत्तः अतिविपयंगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्त | 


यामाहुः सवबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः 
प्रत्यक्षानिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वः तामिरश्टामिरीशः 


मालविकामिमित्र की नोन्दी' में भी अष्टेमूँति का संकेत है--अष्टामियस्य 
कत्स्नं लगदपि तनुभित्रिश्नंतो नोमिमानः । इसी प्रकार कुमारसम्भव ( ६७६ ) 
में भी इनका उल्लेख है-- । 
कलिवान्योन्यसामर्थ्ये; पृथिग्यादिभिरात्मसिः । 
येनेदू प्रियते.. बिरव॑. धुर्वेयौनमिवाध्वनि ॥ 


इंस से स्पष्ट है कि कालिदास ने शिव की अष्टमूर्तियों की उपासना के प्रति 
अंपना विशेष आग्रह दिखंछाया है। इसका रहस्य क्‍या है ! 

इन मूर्तियों के नाम ऐ--दतंय, चन्द्र, यजमान, प्रृथ्वी, जल, तेज, वायु 
तथा आकाश । इन मृतियों के प्रतीक शिवरलिंगों का स्थापन भारतवर्ष के 
एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक उपलब्ध होता है। इनमें यजमान की 
मूर्ति का प्रतीक शिवलिंग नेपाल में पश्चपतिनाथ माने जाते हैं तथा सबसे 
दक्षिण में खिदम्बरम्‌ स्थान में आकाशमृतति का प्रतिनिधि शिवलिंग विराजमान 
है। इसी प्रकार चन्द्रमूति के . प्रतीक दो शिवलिंग विराजमान हैं--एक तो 
प्रख्यात सोमनाय का ऐतिहासिक शिवंलिंग गुनरात में विद्यमान है तथा दृत्तरा 
चन्द्रनाथ का शिवलिंग चद्प्राम ( चिटागोंव ) में विराजमान है। इसी प्रकार - 
अन्य मूर्तियों के प्रतीक रूप शिवलिंग भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों में उपलब्ध 
होते हैं जिनका वणन पुराणों में दिया गया है। इस प्रकार नेपाल के पशुपति- 
नाथ से छेकर दक्षिण के चिदम्बरम्‌ तक तथा पश्चिम में सोमनाथ से केकर 


( ५५१ ) 


पूरब में चस्रनाय ( चट्टगाँव जिला, पूर्वी पाकिस्तान ) तक भगवान्‌ शैंफर'की 
मूर्तियाँ स्थापित पायी जाती हैं। अतः इन अध्यूरतियों को धारणकर्ता शकर 
की स्तुति कालिदास के दृदय में अखण्ड भारत की उज्ज्यछ परिचायिका है। 
यह कवि समस्त भारत को एक अखण्द अविमाज्य रूप में मानता तथा 
जातता है। 
इतना ही नहीं, वह मारतवर्ष के भारूस्यछ पर विराजमान दिमालय का 
प्रशंसक कवि है। ऐसा कौन सच्चा मारतीय कषि होगा जिसके दृदय में 
हिमालय पर अपनी सुन्दरता, उदासता तथा मब्यता के कारण प्रह्ृष्ट प्रमाव 
नहीं जमाता है ! कालिदास की कविता में द्िमाठय अपने पूर्भ बैमव के 
साथ विलसित द्वोता है। रघुबश, विक्मोबशीय, शाकुम्तल में तो प्रसंगवश 
हिमालय विराजमान है; परन्तु कुमारसम्भव तो द्विमावय की सौन्दय तथा 
शोभा का ही कमनीय काब्य है। वर्धा हिमालय एक निर्जीव प्रस्तर-खण्द ने 
दोकर सजीव देवात्मा है, जिसके द्विमाच्छादित कैडाश के ऊपर भूतमावन 
भगवान्‌ शकर, पार्बवी के साथ, अपनी अखण्ड तपस्या में निरत चित्रित 
किये गये हैं | कालिदास की प्रतिभा के आहोक में द्विमालय का वह चित्र 
प्रकाशित होता है. जिशकी पवित्रता, उदारता तथा प्रमा से मारतीय संस्कृति 
सदः आडोकित द्ो उठती है ( कालिदास हिमालय के वैज्ञनिफ, भौतिक तथा 
आध्यात्मिक--इन समस्त रूपों का साकेतिक परिचय देते हैं। मिस द्िमालय 
का भौतिक रूप इस कोक में चित्रित है-- 
आसेखर संचरतं घनानां, छायामध. सानुगठां निपेब्प 
उद्देजिता बृष्टिभिराभयन्ते शूंगाणि यस्यातपवन्ति सिद्धा, ( कुमार १५७) 
घही दिमालय घातु-लूपी छाल द्वोठों, देवदार-रूपी बाहुओं तथा शिलारूपी 
वक्षस्पलल को घारण करने वाला एक महनीय अंगम पुरुष क रूप में भी भपनी 
अभिव्यक्ति पा रद्द है इस पद्म में-- 
आातुताह्ाधरः प्राशुर्दवदद बुदद्भुला 
भ्रकृष्यैव शिकोरस्कः सुब्यक्तो हिमवानिति )। 
( कुमार ६।५१ ) 
इस प्रकार संस्कृत साहित्य में भारतीय राष्ट्र की उपश्चत कह्पना के दर्शन 
हमें नाना युयों में प्राप्त होते हैं । राष्ट्र की अम्युन्नति के निर्मित्त शुक्ल यजुप॑द के 
: एक मंत्र सें राष्ट्र के विभिन्न अर्गों को अमिवृद्धि के लिये को मुन्दर प्रार्थना 
उपलब्ध है वह आज मो-इतनी शताब्दियों के बीतने पर भी--उसी प्रकार 


( ५५२ ) 


अभिनन्दनीय है जिस प्रकार उस वैदिक युग में | आन स्वतंत्र भारत की यही 
सांस्कृतिक प्रार्थना होनी चाहिये | 


आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मनचंसी जायताम्‌ , आ राष्ट्र राजन्यः शूर इषव्योडति- 
च्याधी महारथो जायताम्‌ । दोख्पी घेनुवेटिाइनडवान्‌ , आश्ठः सप्ति३, पुरन्धिर्योपा, 
डिष्णू सथे्ठा सभेयो युवाउस्य यज्मानस्थ बीरो जायताम्‌ | निकामे निकामे नः 
पजन्वो वर्षतु । फलव्त्यो न ओपधयः पच्यन्ताम्‌ | योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ 
(शु० व० २२२२ ) 


है भगवन्‌ , हमारे राष्ट्र में ब्राह्मण ब्राह्मतेज से सम्पन्न हों, क्षत्रिय शूरवीर,' 
बाण चलाने में कुशल, शन्चुओं का संहार करनेवाले तया महारथी उत्पन्न हों। 
घेनु दूध देने वाली हो। बैल वोझा दोने वाला हो। घोड़ा शीघ्रगामी हो | 
नारी सुन्दर गात्रवाली तथा रमणीय गुणवाली हो । रथ पर बैठकर समरांगण में 
उतरने वाला योद्धा विजयी बने | युवा सभा में बैठने की योग्यता रखनेवाला 
दो, अर्थात्‌ सम्य-शिष्ट, गुणी विनयी हो। हमारे राष्ट्र में आवश्यकता के 
अनुसार भेघ बृष्टि दे | इमारी ओपधियों फलयुक्त हों तथा समय पर पक्‍व 
हों। हमारा योगक्षेत्र सदा सम्पन्न हो, अर्थात्‌ अल्भ्य वस्तु का लाम हो तथा 
लभ्य वत्तु की टीक ठीक बृद्धि हो | 


इस वैदिक मन्त्र में जिस आदर्श का चित्र प्रस्तुत किया गया है वह 
नितान्त छाघनीय तथा अनुकरणीय है। वैदिक ऋषि की दृष्टि राष्ट्र के प्रत्येक 
अंग पर पढ़ती है पश्चुओं से लेकर युवकों तक भौर वह प्रत्येक पदार्थ के 
अभ्युदय की कामना करता है। हमारे युवकों को इस मन्त्र के 'समेयो युवा? 
वाक्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। समभेयः शब्द की व्युत्पति है-- 
सभायां साधु सभेयः । समा में निपुण होना ही युवक की भूयसी विशिष्टता 
है | सभा में ठीक ढंग से वैठना-डटना, उसके नियमों से परिचित होना, 
अनुशासन मानना, बोलने की कल का पारखी बनना आदि अनेक विशिष्ट 
गुर्णो की सत्ता का संकेत 'समभेयः शब्द में विद्यमान है। वेंदिक सभेय! शब्द 
का प्रतिनिधि शब्द लोकिक- सं'कृत का सिभ्यः शब्द है। इस प्रकार सम्य 
बनने की मुख्य पहिचान है सभा में निषुण होना और यही सम्यता का 
मुख्य आधार है| ॥ 

निष्कर्ष यह है कि संरकृत के कवियों की मनोरम वाणी में भारत की 
राष्ट्रीयता का भपूर्व सन्देश उल्लखिति होता है। वे भारत को एकराष्ट्र दी 
नहीं मानते, प्रत्युत उसे स्वर्ग से भी बढ़कर मानते हैं । कर्मभूमि भारत 


(५५३ ) 


भोगभूमि खगै से निःसन्देद महनीय, विशाल तथा मइत्तम ईं--इस तथ्य का. 
५ ब 
रपट वणन सरकृत कावयों में विशद्ता के साथ किया गया है। 


(ख) विश्-मंगल 

हमारी राष्ट्रीय भावना में और विश्व-कस्याण की भावना में किसी प्रकार 
का बिरोध नहीं है । भारतीय कवि राष्ट्र का मंगल चाहता है और साथ-दी- 
साथ वह संसार की मंगछ कामना किया फरता है। कालिदास के कान्यों में 
इस साम्ज्ञभ्य का मनोरम रूप दृष्टिगत होता है । इस मद्दाकवि की वाणी में 
जिस प्रकार आदिकबि वाब्मीकि वी रसमयी घार प्रवाहित होती है, उसी 
प्रकार उपनिषदों तथा गीता का अध्यात्म भी मड्जुलू रूप में अपनी अमिव्यक्ति 
पा रहा है। भारतीय ऋषियों के द्वारा प्रचारित चिसन्‍्तन तथ्यों को मनोभिराम 
शब्दों में भारतीय जनता के हृदय में उतारने का काम कालिदास की कविता से 
सुचार रूप से किया है। कविता का प्रणयन मानव दुंदय की शाश्वत प्रवृत्तियों 
तमा भावों का भवह्म्यन कर किया गया है। यही कारण है कि इसके मीतर 
ऐसी उदात्त भावना विद्यमान है जो भारतीयों को ही नहीं, प्रयुत मानवमात्र 
को सदा प्रेरणा तथा स्फूर्ति देती रदेगी । इस भारतीय कवि फी बाणी में इतना. 
रस भरा हुआ है, इतना जोश मरा हुआ है कि दो सहस्त वर्षों वे दीघंकाल ने 
भी उसमें किसी प्रकार का फीकापन नहीं उत्पन्न क्या। उसकी मधघुरिमा 
आज भी उसी प्रकार भाधुकों के दृदय को रसमय करती है जिस प्रकार 
उसने अपनी उप्पत्ति के प्रयम क्षण में किया था। वैदिक घर्म तथा सस्कृति का 
जो भव्य रूप इन काव्यों में श्वछक्ता दिखाई देता है वह बहुत सज्ञीव है| 
मानव-कब्याण के निमित शन कावब्यों में मधुर झच्दों में उपदेश दिये गये ईं ! 
आछ का मानव-रुमाज परस्पर कलद तथा वैमनस्प से छिन्न मिन्न द्वो रद्द है । 
प्रवक् समरानल के भीतर संसार की अनेक जातियों अपना सर्वस्व स्वाहा 
कर रही हैं । विश्व नितान्त उद्विग्न है। मानवता के लिए यह मद्दाव सकढ 
का समय है। शुस सम्बन्ध में भी विचार करने की आवश्यकता है कि 
कालिदास का वया फोई सन्देश है। 

कि आशावाद 


मजबजीवत में तैराश्यगद के लिये स्थान नहीं है। जो लोग इसे मायिक 
बतलाकर निःसार तथा न्यथे मानते हैं उनका कथन किसी प्रकार प्रामाणिक 
नहीं है। घो जीवन हम ठिता रदे हैं तथा जिससे इम-. अपना अम्युदय प्राप्त 
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कर सकते हैं उसे सारहीन क्यों मानें! कालिदास का कष्टना है कि देह- 
धारियों के लिये मरण ही प्रकृति है। णीवन तो विक्वषतिमात्र है। घन्ठु श्वास 
लेता हुआ यदि एक क्षण के लिये भी जीवित है तो यह उसके लिये 
छाम ही है-- 
मरणं प्रकृति: प्वारीरिणां विज्नदिर्जीदितझ्॒च्चते छुथेः । 
क्षणमप्यवतिष्ठत्ते श्वसन्‌ यदि जन्तुर्नदु छासवानसी ॥ 


-( रछु० ८|८७ ) 


एस जीवन को महान्‌ लाम मानना चाहिये तथा एसे सफछ बनाने के 
लिये अथ, घर्म तथा काम का तामझत्य उपस्थित करना चाहिये। इस 
मिंवगग में धर्म ही र्वभेष्ठ है ( चिवर्गतारः प्रतिभाति भामिनि--कुमार० 
५॥३८ ) परन्दु अर्थ और काम अपनी स्वतन्त्रता ओर तचा बनाये रखने के 
लिये धर्म से विरोध कर सकते एं। धर्म को दबा कर भर्थ अपनी प्रबरूता 
चाहता है | और धर्म को घक्त कर काम भी अपना प्रमाव जमाना चाहता 
है। इस विषय में आज घर्म-विरोधी अर्थ और काम का नग्म शृत्य हो रहा 
है। घर्म कहीं दृष्टियोचर नहीं होता। परन्तु भगवान्‌ भ्रीकृष्ण के शब्द में 
धर्म ते अविरुद्ध काम” भगवान्‌ की ही विथूति,है। कालिदास ने अपने 
काव्यों तथा नाठकों में 'धर्माविदद्धः कामोडत्मि लोकेपु भरतपंभ? इस गीता- 
वाक्य की सत्यता अनेक प्रकार से प्रमाणित की ऐ । 


घर्म और काम का सामम्जस्य 


मदनदइन का रहस्य दिखाया गया है। मदन चाहता था कि पावेती 
के ठुन्दर रूप का आश्रय लेकर समाधिनिरत शंकर के हृदय पर चोद करें | 
प्रकृति में वचन्‍्त का आगमन द्ोता है। छवा इश्ष पर श्ूह-झुढूकर अपना 
प्रेम जताने छगती है । एक ही कुतमपात्र में भ्रमरी अपने सहचर के साथ 
मधुपान करती हुई मच हो जाती है। व्याधि के समान मदन संसार को घस्त 
करने लगता है। बह अपनी आकांक्षा बढ़ाता है और शंकर पर आक्रमण 
कर बेठता है। जयत्‌ के कल्याण, आत्वन्तिक मंगल का नाम शंकर! है । 

विश्व-कल्याण मदन की उपासना में नहीं है, प्रत्युत उसके धर्म विरोधी 
रूप के दबाने में हे। काम अपनी प्रभ्गता चाहता है। विश्व-कल्याण पर 
अपना मोहन बाण छोड़ता है। शंकर अपना तृतीय नेश्र खोलते हैं। वृतीय 
सेत्र 'शाननेत्र? है। वह प्रत्येक मन॒ष्य के श्र मध्य में विद्यमान है।. परन्तु 


०, 
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हमें वह मुप्त होने से उसके अस्तित्व का'पता नहीं चछता । शकर का बह नेत्र 
जापत है। इसी शान की ज्वाला में मदन का दहन होता है। घर से विरोध 
वाढा काम भस्म की राशि बन जाता है। शकर को वश्य में करने के डिये « 
पावेती तपस्या करती है। धर्मृतिद्वि का प्रधान साधन है--तपत्या। जिना 
अपना शरीर तपाये दया बिना द्वृदयस्थित दुर्वासना जढछाये धर्म कौ भावना 
आयत्‌ नहीं होती । कालिदास ने काम का जलना दिखाकर यहद्दी चिसतन 
तथ्य प्रकट किया है | पायेती ने धोर तपस्या कर अपना अभीष्ट प्राप्त किया । 
इस प्रकार कालिदास की दृष्टि में काम तथा घम्म के परस्पर सघष्ष में हमें 
काम को दबाकर उसे धर्मानुकूछ बनाना दी पडेगा । बगत्‌ फा कल्याण इसो 
भावना में सिद्ध दोता हैं। 


व्यक्ति तथा समाज 


व्यक्ति तथा समाज्ञ का गहरा सम्बन्ध है। व्यक्ति की उन्नति वाउछनोय 
वस्तु है, परन्तु इसकी वास्‍्तविक स्थिति समाज की उन्नति पर अवम्बित दे । 
व्यक्तियों के समुदाय का द्वी नाम समाज दै। कालिदास वैयक्तिक उन्नति की 
अपेक्षा सामाजिक उन्नति के पक्षपाती हैं| उनका रुमाब भुतिस्दृति की पद्धति 
पर निर्मित समाज है। बह स्याम के छिये धन इवट्टा करता है। सत्य के 
डिए; परिमित भाषण करता हैं। यश के लिये विजय की अमिलाषा रखता है, 
प्राणियों तथा राष्ट्रों को पददलित करने के लिगे नदहीं। एदस्थी में तिरत 
होता है सन्‍्तान उत्पन्न करने के लिये; कामबासना की पूर्ति के लिये नह्टीं । 
कालिदास द्वारा चित्रित नरपति भारतीय समाज का अनुकरणीय आदर्श 
उपस्थित करते हैं। वे शैश्वव में विद्या का अभ्यास करते हैं, यौवन में विषय 
के अभिलापी हैं। इद्धाबस्था में मुनिदृत्ति घारण कर सारे प्रपश्च से मुँद मोड- 
कर निव्नर्तिमाग के अनुयायी बनते हैं तथा अन्त में योग द्वारा अपना घरोर 
छोडकर परम पद में' छीन हो जाते हैं। यद्द आदर्श भारतीय समान की अपनी 
विशेषता है-+ 


स्थागराय संम्तताथौनों सस्याय मित्भाषिणाम्‌। 
यशसे विज्िगीपूणी भ्रजायै गृहमेधिनाम॥ 
कैबप्रेडम्यस्तविधानां यौवने विषयैषिणास्‌ । 
वार्थक्ये मुनिदत्तीनों योगेनान्ते तलुध्यजाम॥। 
--( रघुबश, $॥9--८ ) 
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यज्ञ 
उपनिषदों में धर्म के तीन स्कन्ध प्रतिपादित एँ -यह, अध्ययन और 
दान । इनके अतिरिक्त तप को महिमा से भारतीय धार्मिक साहित्य भरा 
पड़ा है। कालिदास ने इन स्कन्धों का विवेचन स्थान-स्थान पर बडी ही 
मनोरम भाषा में किया है। यश का महत्त्व वे स्वीकार करते हैं। पुरोहित 
यज्ञ के रहस्यों का शाता होता है । राबा दिलीप यह बात मली भौंति जानते 
हैं कि वसिष्ठ जी के यथाविधि सम्पादित होम द्वारा जल की बृष्टि होती है जो 
अकाल से सूखनेवाले शस्य को हरा-मरा बनाती है-- 
एविरावर्जित द्दोतस्थ्वया विधिवदषप्निपु । 
बृष्टिभवति शस्यानामवग्हविशज्ञोपिणाम्‌ ॥। 
--रुघु ० $६ २ 
नरराज तथा देवराज--दोनों का फाम परस्पर संयोग से मानवों की रक्षा 
करना है। नरराज प्रथ्वी को वृह्कर उससे सुन्दर वस्तुएँ प्राप्तकर यश सम्पा- 
दन करता है और देवराज इसके बदले में शस्य उत्पन्न होने के लिये आकाश 
से वृहकर पुष्कल ब्ृृष्टि करता है ! इस प्रकार ये दोनों अपनी सम्पत्ति का 
विनिमय कर उभय लोक का कल्याण करते हँ--- 
दुदोह गां स यक्काय शस्याय सघवा दिवस्‌ । 
संपद्दिनिसयेनो सो द्धतुर्भूवनद्वयस्‌ ॥ 
--रघु० १।२६ 
यशपूत जल के द्वारा अनेक अलौकिक पदार्यों की सिद्धि हमारे मद्याकवि 
को मान्य है । रघु सर्वस्वदक्षिण यश्ञ के अनन्तर कौत्स की याद्वा पूरा करने के 
ल्यि जिस रथ पर बैठते एँ उसे वसिष्ठन्नी ने मन्‍्त्रपूत जल से अभिमन्त्रित कर 
दिया है और उसमें आकाश, नदी, पद्दाड़, आदि सत्र विकद तथा विषम मार्गों 
पर चलने को क्षमता है ( रघु० ५।२७ ) | इस प्रकार कालिदास की दृष्टि में 
- सामाजिक कल्याण के साधनों में यज्ञ का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


दान 


दान की गौखगाया गाते हुए हमारे महाकृबि कभी अन्त नहीं पाते | 
समाज आदान-प्रदान की भिचि पर अवरूम्बित है। घनी-मानी व्यक्ति का 
सश्चित घन केवल उन्हीं की आवश्यकता अथवा व्यसन पूरा करने के डिये 
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नहीं है, प्रत्युत उसका सदुपयोग उन नि्धनों की उदर-उ्वाढा झान्त करने में 
भी है जो समाज के विशेष अग हैं। वृददारण्यक उपनिपद्‌ में डंके की चोट 
कद्दा गया है कि दैवीवाग्‌ मेधगर्जन के रूप में सदा पुकारती है--दाम्यत (अपने 
इन्द्रियों को बच में रखो ), दच ( दान दो ) तथा दयध्वम्‌ ( दया करो ) । 
यदि हम छोंग इस देदी वाणी की पुकार सुनकर भी अनघुनी कर देते हैं, तो 
यह अपराध दमारा है। दान के बिना समाज छिन्न-भिन्‍न द्वोकर ध्वस्त हो 
जायगा, इसमें सन्देह नहीं। 


काडिदास ने रघुवश के पश्मम से में दान का बड़ा ही उन्जल इृशास्त 
प्रस्तुत किया है | वरतन्तु के शिष्य कौत्स गुरुदक्षिणा के लिये तब रघु के पास 
आते हैं जब उन्होंने अपनी सारी सश्चित सम्पनियश् में देडालीथी। रघु 
अलकापुरी पर चदाई कर यक्षरात्र कुबेर से घन पाने का उद्योग करते हैं । 
इतने में कोश में सोने को बृष्टि होती है। राजा का आम्रह है ऊ्रि शिष्य 
सम्पू घन के जाय और उधर शिष्य का आग्रह है कि वद अपने काम से 
अधिक एक कौडी भी न छूबेगा । दाता और ग्रद्दीता का यद्द आम्रद आश्रर्य- 
क्षनक वस्तु है | यह दृदय इस भारत महदी के इतिद्वास में मी दुलेम है, अन्य 
देशों की तो कथा ही क्या | 


तप 


तप--तप भारतीय संस्कृति का मूल मन्त्र है। इसकी आराधना से 
मलुष्य अपनी सारी कामनाओं की ही पूर्ति नहीं करवा, प्रत्युत परोपकार के 
यथावंत्‌ सम्पादन की योग्यता मी अजन करता है। तप की मद्दिमा से हमारा 
साहित्य मरा पड़ा है। कालिदास ने इसका महत्व बडे ही मब्य शब्दों में 
अभिव्यक्त किया है। मदन दहन के अनन्तर मग्ममनोरथ प्राती ने ठप को 
ही अपना एकमात्र अवरम्बन बनाया। जगत की समग्र आशाएँ छोड़कर वह 
इसकी सिद्धि में छय गई । उसकी तपस्या इतनो कठोर थीकि कठिन झरीर से 
उपा्शित मनुष्यों को तपस्या उसके सामने नितान्त प्रमादोन तथा प्रभावविद्दोन 
जान पड़ती । प्रकृति के नाना प्रकार के विषम कष्ट झेलकर वह अपनी कामना 
शिद्वि में छफ़क होती है । झालिदाए ने पाकेदी के ठप का पहस्‍्थ विशेष रूप 
से प्रकद किया है-- 


इयेष सा कतुमबन्ध्यस्पता 
समाधिमास्थाय तपोभिराष्मनः। 
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अदाप्यते वा कथमन्यथा द्वय॑ं 
तथाविध प्रेम पतित्न पछादइशः || 


--( कुमारसम्भद ७२ ) 


पावती की तपस्या का फछ था--थाविर्ध प्रेम', अलौकिक उत्कट 
कोटि का प्रेम और 'ताहइशः पति: उस प्रकार का मृत्यु को जीतनेवाला 
महादेव रूप पति। जगत्‌ के समस्त पति मृत्यु के वश हैं। एक ही व्यक्ति 
मृत्युज्ञय है । महादेव ही मृत्यु को मी जीतकर अपनी स्वतन्त्र स्थिति घारण 
कर सदा विरानते हैं। आज तक कोई भी कन्या मृत्यज्ञय को पति रूप में 
पाने में समर्थ न हुई। और वह प्रेम भी कैसा १ कालिदास ने तथाविर्! 
शब्द के भीतर गम्मीर अर्थ की अभिव्यज्ञना की है। शंकर ने पार्वती को 
अपने मस्तक पर स्थान दिया है। आदर की भी एक सीमा होती है। पत्नी 
को इतना उच्च स्थान प्रदान करना सत्कार का महान्‌ उत्कर्प है, आदर की 
पराकाष्टा है। अन्य देवताओं में किसी ने अपनी पत्नी को इतना गौरव नहीं 
प्रदान किया । भारतीय कन्याओं के लिये गोरी की यह साधना अभनुकरणीय 
वस्तु है। यही कारण है क्वि हमारी कन्याओं के सामने एक ही महान्‌ 
आददश है, और वह है पार्वती का । भारतीय समाज में 'गौरीपूजा? का रहस्य 
इसी महान स्वार्थ-त्याग के भीतर छिपा हुआ है। तपश्या ने गौरी को इतना 
महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। ४ 

तपस्या करनेवाले ऋषियों के भीतर -विचित्र तेज छिपा रहता है, वे 
स्वयं शान्ति में रमते.हैं, सू्कान्त - मणि की भांति वे - छूने में बड़े कोमल: हैं, 
परन्तु दुसरे तेत् के द्वारा अमिभूत होते ही वे -जल्ता हुआ तेज वमन करते 
हैं । वे किसो की घपषणा सह- नहीं सकते | यही है तपस्था का प्रभाव--  « 


शसप्रधानिपु 'तपोधनेपु गु्द हि. दाह्मप्मकम्रस्ति तेजः। 
स्पर्शाचुकृछा इच सूर्यकान्तास्तदन्यतेनो5मिभवादू वमन्ति ॥। 
--शाकुन्तछ, २७ 


मांगलिक उपाय 


आजकल समर-ज्वाला में दग्ध होनेवाले संसार के लिये कालिदास का 
सन्देश विशेष रूप से उपादेय है। विश्व के मानवों को चाहिये कि इस 
सुन्दर सन्देश को सुनकर अपने जीवन में उसका बर्ताव करें | इस सन्देश को 
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इम तीन तकारादि शब्दों में प्रकट कर -सकते ह--त्याग, तपस्या तथा 
तपोबन | विश्व की शान्ति भंग करनेवाली बस्तु का नाम 'स्वार्थपरायणता? 
है। समस्त जातियाँ अपने बड़प्पन फा स्वप्न देखती हुईं अपने क्षुद्र स्वार्य की 
सिद्धि में निरत दिखाई पदती हैं। भयानक संघर्ष का यही निदान है। 
इसका निवारण त्याग और तपस्या की साधना के बिना कथमपि सम्पन्न नहीं 
हो सकता | पाश्चात्य जगत्‌ ने नगर को विशेष मद्व दिया और उसका 
अमुकरण कर पूर्वी बगत्‌ भी नागरिक सम्यता की उपासना में दत्तचित्त हो 
बत्ण, परन्तु कालिदास की सम्मृति में तपोवन की गोद में पछी हुई सम्यता ही 
मानव का संचा मंगछ कर सकती है। जिसने हमारे देश को “मारतबर्षः 
जैसा मंशुठ नाम प्रदान किया उस दौध्यन्ति मरत का जन्म मारीच के आभम 
में हुआ | गोचारण का फछ रघु के जन्म के रूप में प्रकट हुआ | दिलीप ने 
अपनी राजघानी का परित्याग कर वसिष्ठ के आश्रम में निवास किया तथा 
गुर की गाय की विधिवत्‌ परिचर्या की। उसी का फल हुआ इन्द्र जैसे वज़घारी के 
मानमर्दक वीर का उदय । तपोवन में अछौकिक शान्ति तथा शक्ति का 
साम्राज्य छाया रहता है | प्रकृति निल्विछ विषमता को दर कर समता के 
अम्यास में निरत रहती है। हिंसक पशु भी इसी नैसर्गिक शान्ति के कारण 
अपनी प्रकृति भुछाकर परस्पर मैत्रीभाव से निवास करते हैं । 


कालिदास की दृष्टि में भ्रपश्च के पचढे में पच मरनेवाढा छोय 
दया का पात्र है । सुख में आउक्त जोव को तापस उसौ दृष्टि से देखता 
है जिससे स्नान फरनेवाछा व्यक्ति तेल मर्दन करनेवाले ब्यक्ति को, श्रुति 
अशृुचि को, प्रबुद्ध सुप्त व्यक्ति को, स्वच्छन्द्र गतिवाह्य पुरुष बद्ध पुदष को-- 
अभ्यक्तमिव स्नांठ! शुचिरशुचिमिय प्रयुद इव मुप्तम । 
चदूमिव स्वेरगदिजेनसि.्ट. सुखसक्निनिमचैमि ॥ 
“-शांकुन्तठ ५।११। 


जब तक यह ससार त्याग और तपस्या वा आभय लेकर तपोवषन की 
ओर मन मुठेगा, तब तक इसकी अश्यान्ति कमी न बुझेगी, पारस्परिक कलइ 
कमी न समाप्त होगा तथा चैमनस्थ का नाश कभी न होगा। 


कालिदास का विह्वर्मंगल सन्देश उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना के अन्तिम छोक 
में एक दी पद्य के रूप में प्रकट किया गया हैः--+ 


(६ ५६) 


प्रवर्दततां प्रकृतिहिदाव पाथिवः 
सरस्वती शुत्तिमद्दतां महदीयताम्‌ | 
मसापि चउ क्षपयतु नीललोदित:ः 
पुनरभेवं परिमतशक्तिरात्मभूः ॥ 
राजा प्रजा के द्वित साधन में लगे। शासत्र के अध्ययन से मदहत््वश्ाढी 
विद्वानों की बाणी सत्र पृवित हो | शक्तिसम्पन्न भगवान्‌ शंकर समग्र जीवों का 
पुनजन्म पूर कर दें | इससे सुन्दर सन्देश ओर क्या हो सकता है ! राजा का 
प्रधान कार्य प्रजा का अनुरक्नन है। भराजक राज्य के दुगु्णों से हम भी भांति 
परिचित हैं । राजा के बिना समान उच्छिन्न हो जायगा, परन्तु राजा का 
प्रधान कर्तव्य होना चाहिये समाज की रक्षा । राष्ट्र को उन्नति तथा अम्युद्य 
के माग पर ले जानेवाले उसके विद्वज्जन ही होते हैं। अवः उनकी सरस्वती 
का पूजन तथा समादर पवित्र कार्य है। राजा क्षात्र बल का प्रतीक है तथा 
बिदजन वाद्य तेज के प्रतिनिधि हैं। इन दोनों के परस्पर सहयोग से दो 
देश का सच्चा कल्याण हो सकता है । प्राह्मतेज तथा क्षात्रवछ का सहयोग पवन 
तथा अग्नि के समागम के समान नितान्त उपादेय तथा फलप्रद है। 
समान की उुव्यवस्था होने पर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर 
सकता है। इस प्रकार समाज तथा व्यक्ति का परस्पर अम्बुदवमभारतीय 
संस्कृति का चरम लक्ष्य है| 


अग्नि पुराण 
अद्वित विवेक 
अनुकरण 
आप्य दीक्षित 
अभिनव गुप्त 
॥ काछठ 
छः प्न्ध 
#.. जीवनी 
9»... रसमंस्या 
अमिनवभारती 
अमिधाऊृत्ति माठृता 
अमर घम्द्र 
अरजुन चरित 
अर्थ व्याति 
अधे वैशिश्य 
अछकार--- 
ध्वनि से तुछना 
अलंकार फीसतुभ 
अलंकार दीपिका 
अलकार प्रदीप 
अलंकार मुक्तावली 
अलंकार रक्ञाकर 
अछऊार शेखर 
अलकार सम्पदाय 
१4५ मह्त्त्य 
अलेकार सपेस्व 
आअलेकार-सार-संग्रद 
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